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कान्हडदे पबन्ध 


( प्रथम भाग - सूल ग्रन्थ) 





प्रकाडयक 
राजस्यान राज्याह्ानुसार 


संचाख्क, राजस्थान पुरातत्व मन्द्र 
जयपुर (राजस्थान) 
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सोमेग्वर देव 1 ४ पदारथरतमञ्जपा ~ क्ता प. कृष्णमिश्र 1 ५ दाकुनप्रदीप - कती 
पै. रावण्यशामी । ६ उक्तिरलाकर -कती प॑, साधुुन्दर गणी । ७ प्रकृतानन्द्‌ 
{( पराकृच व्याकरण )- कता प॑. रघुनाथ कवि । ८ ईन्वरविलासकाच्य ~ कतौ 
पं. कृष्णभद्र । ९ महर्पि्धख्यैभव कती प॑. मधुसूदन ओञ्चा विद्यावाचस्पति । 
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राउतरो वातवणावे आदि राजस्थानी वर्णनात्मक रचना । १० दाढा एक 
गिडरी वात । इत्यादि । 
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प्रधानसंपादकीय प्रास्ताविक वक्तव्यं 
जः 


श्ट ज स्था नके सुव्णसम प्रोज्यक ओर परम विशुद्ध वीरतवकी गौरवगाया गनिवाले, 
महाकवि पञ्मनाभके वने इये राजखयानी महाकान्य - कान्हड दे प्रबम्धको, प्रस्तुत 
संस्करण राजस्थान पुरातन ्न्थमाख के ११ वे पुष्प या मणिके रूपमे, राजस्थानी सादि 
ओर संखतिके सन्मित्र निद्रानेकि करकमर्टोम उपित करते हये मुद विशि नन्द हो रहा है। 
राजयामके चौहाणकुटश्िरोमणि वीर कान्हड दे के, खधर्मं ओर खदेशाकी रक्षाके मिमित, 
अनुपम यल्दान करनेकी कीर्तिरयाका, थोडा -वहत परिचय, भारतीय इतिदासकी प्रायः समी 
बिष्ट पुस्त्कोमि दिया गया मिटतां है | वीर कान्हड दे की वीरताको उदर्य कर कई आधुनिकं 
टेर्कने उपन्यास आदिक रूपम मी कई कथा ~ कहानियां टिखी ई । सिनेमा वार्खोने इसके 
विष्ये कोई चित्रे तेयार्‌ किया है या नदी इसकी मुक्ते जानकारी नहीं है । 
मुत्तलमानी तवारिखोम कई जगह इस वीरे साय इई युद्धमयी घटनार्भोका उष्ेल 
मिक्ता दै - पस्तु दिन्दुभेकि सादिलमे, केवल प्रस्तुत प्रवन्धके रूपमे ही, एके रेसी सवना 
उपरन्धं है जिप्के द्वा हम अपने उस नारायणावतार्‌ वीपपुंगवकी कीरतिकयाका पुप्यश्रवण 
करने - करानेका सद्भाग्य प्राप्त कर्‌ सक्ते ह । 
वीसठनगरा नागर प्राह्ण, महाकवि पद्मनाभ, भारतके एकं पुरातन यशोदुगैका एक सचा 
संरक्षक, उदात्त रषटमेमी, आदौ राषटूकनि दे । वहं कमि सचमुच पुण्यविवरेकः' वरिरुदका धारकः था | 
उसने अपनी कविप्रतिभाकर भ्रयोगके ल्यि जिस विपयफो पसन्द किया वह वास्तव दी मे बडा 
पुण्य एत्य था । उसकी "कविजनरंजनी बुद्धिने जिस सत्कविताका सर्जन किया टै वह, 
अन्यान्य हजारो कविर्योकी, र्खो कविताओसि मी, वद कर्‌, बहत उनतं भाव चाली ओर्‌ बहत 
पुष्यदापिनी है ) कयिको खयै इस पुण्य कृतिका अभिमान हे } वहं स्पष्ट कहता हे कि - 
माई भारती तणद पसाद, अक्चरवेध बुद्धिरस थाई । (४-२१ ) 
माता भारती ही का यह प्रसाद दै कि जिसके कारण इस प्रकारके ‹भक्षरवन्ध !=कान्य- 
सजन भे जपनी ुद्धिका रस रहता दै । कंतिकी य्‌ रचना, कोई क्षुद्र विासकी या वौ कुत्ित 
शगारकी पोकः हीन कृति, नहीं है जिसे पढ कर्‌ मलुष्यकी मानसिक दुभ धृचि्योकी उत्तेनना 
प्राप्त छे ओर जिसके मननसे दुर्विटासकी कुत्सित कामना कुपित हो । यह कान्य तो विद्ध 
धर्मपरेम, उत राषटमेम, उत्तम सदाचासेम ओर साखिक सेर्परेमका एक प्रशास्त पु्य- 
स्तोत्र हे जिसके पठने ओर घुननेसे, मनुष्यकरा फल्याण होता है ~ जीवन पवित्र होता हे । भौर 
इस लिमि इस सव्यकाम कविने, इस प्रबन्धक अन्तम जो यह कहा है षिः 
कान्दडचरिय जि को नर भणडह, प्क चित्ति जि को नेर सुणद । 
तीर्थ वोल्ुं जेत, पामड्‌ पुण्य सवे तेतद्दं ॥ (४-३५१) 
शरस कान्हड दे के चरितो जो कोई मनुप्य एकचित्त हो कर पदेगा या सुनेगा उसको 
उन सव तीयेपकी यात्रा करने जितना पुण्यफट प्राप्त होगा, जिनका वर्णन छपिर्योनि धर्ममन्यं 


प्रास्ताविक वक्तव्य द 


करिया - ॐ । कविका यद कयन सरवेया सव्यगक्षी हे । हमरे प्राचीन साहियमे सी 
त्वाये बहुत विर है । ये रचनायै हमरे महान्‌ रकी - हमारी संप्सष्ठ संखछतिक, सव्से 
अधिक, अमूल्य निधिखरूप ह । इनके अच्ययन छीर मननसे हमारे देशाकी जनताकी - हमारे 
षटूकी मावि संततिकी संस्कारसगृद्धिका विकास होगा । 


पंडित - कवि पद्रनाभका यह काव्य-प्रवन्ध एकः प्रकारे, प्रायः द्ध रेतिद्यसिक कान्य 
हे । इमे वर्णित घटन, बहत अंशम, इतिद्यस्षसमधित है । कवि उसी सानका निवासी 
है जहां पर प्रबन्ध नायक कान्हड दे ने जन्म लिया, राज्य किया जर वह अनुपम भाोत्सर्म किया । 
अयात्‌ वमिका कविता-सशन उसी जालोर नगम इभा जो कान्दड दे की राजधानी था | कग्रको 
इस काम्यकी रचनाम प्रेरणा कर्ने वाल्य उसी चहुभाण वीरका सीधा राज्ंशान है, जो कान्हड 
दे से केवल ५ वीं पीटीमे उसके रा्यसिंहासनका, शायद्‌ अन्तिम, उत्तराधिकारी था । इसका नाम 
अघयराज सोनगरा था ] कविके कृयनानुसार यह वडा धर्मात्मा, सदाचारी, दानीय, भर 
$्रमक्त था । इसके सद्ु्णोका संक्षेपे वणेन करता इभा कवि कहता है कि 
अवदराज उत्तम अचतार, जेदनां पुण्य न ठाभई पार । 
जीण कीरति कान्हड दे तणी, अपदरानि सजूञआरीं घणी ॥ (४-२३९) 
(अखयराज उत्तम अवतारी पुरुप है जिसके पुष्य कर्योका कोई पार न्ट दै ओर जिसने 
{भने पूरवैज ] कान्हड दे की फीतिको सृजन उजाटा दै ॥ मादम देता है कविके बुक्का संबन्ध 
उस राजघरानेके साथ, वंशाटुवंशा कमसे, चटा आ रहा या भौर इस लिये उसने अपने आश्रय- 
दाता एजवंशके, एक मदान्‌ वीरकी कीतिकया इतने उत्साह ओर इतनी श्रद्धे साथ गाई दै | 
कवि कहता द वि इस प्रबन्धकी रचना केसे 


अपदान सीपामण खरी, पदमनाम कीरति विस्तरी ॥ (४-३४१ ) 

ष्क तो भखयराजकी प्रेरणा सफठ इई ओर दूसरी पदमनाभ कविकी कीतिं दौडी ।' 
कहमेकी आवद्यकता नदीं कि कविकी यदह उक्ति कितनी यथार्थं रै 1 

हमने ऊपर प्रारेभे, इस प्रवन्धको जो राजस्थानी महाकाव्य कटा है उसके पीछे दो 
अर्थं लक्षित है - एक तो यह कि इस काव्यम राजस्थानी वीरकी पुनीत गाया गाई गई है ओर्‌ 
दूसरा यह कि यहं प्राचीन राजस्थानी भापाकी एक स्वभ्रेष्ठ कृति है । अतः विषय ओर्‌ मापा 
दोनों चसे यह काव्य राजस्थानी है। इस राजस्थानी विरेषणसरे हमारा अभिप्राय उत्त 
भापय्ञानिक शाघ्ीय संकेतसे है, जिसकी स्थापना, भारतीय मापार्भोका वैज्ञानिक पद्धतिसे 
विश्छेषण करने वाठ निद्वानेनि दी है । ययपि हमारे निजी अभिप्रायसे, यह नामाभिधान सर्वा संगत 
अर्थं सूचक नदीं है ~ तयापि जव तक इसके ल्यि कोई परेषा अन्य अपिकः सार्थक नामर्रदेश 
विद्धन्मान्य नदीं वनता, तव तक इस्तका व्यवहार करना समुचित दहै 1 हमारे विद्वान्‌ मित्र 
गुजरान प्रसिद्ध कवि, टेक एवं चिन्तक श्री उमादकर जोपीने, इतस प्रवन्ध जैसी प्राचीन रचना- 
ओरी भाषाको भार -गूजरः मापाका नूतन नामाभिघान सूचित करिया 2, जो एक प्रकारे 


; कान्दड दे भ्रवन्य 


अधिकः अर्थसंगत हो सकता है; परंतु इसके विषयमे जव तक अन्यान्य विद्वान्‌ साधक - वाधक 
मावर यलि विशेष विचार उपलित नदी करते ओर उन पर्‌ उवित उदापोह न्ह किया जाता, 
तव तक इस बेम कोई सिद्धान्त सिर नही विया जा सकता । हमं यहां पर यह विचार इस तिमि 
परद्रित करना आवद्यक हआ कि ~ प्रस्तुत कान्हड दे प्रबन्ध, आज तक गुजराती भाषाकी एक 
सर्वमान्य एवं सर्जञात, प्राचीन कृति मानी जा री है ओर गुजराती भाषाके इतिहासं इसको एक 
विशिष्ट थान दिया जाता है- तव हम यहां पर से एक शाजस्थानी महाकाव्य! किस अभिप्राये 
काह रहे है । वास्तविकता तो यह है कि प्रस्तुत काव्यके जैसी भापारचनार्ये, जप्त समयके सतर्म॑त 
निमीत हई, उस समयमे राजखानी या यु ज राती रे भापामदसूचक फोई नामनिषीरण नहीं 
हआ था | राजसानी ओर गुजराती ये नाम सुगठोकि शासन कालके परिणामते उत्पन इये 
है । पत॒ अव इसत नूतन युगकी साहिलिक, सांस्कृतिक सामाजिक एवं राजनैतिक आदि 
सरव प्रकारकी नूतन परिखितियेकरि परिणामरूप, राजस्थानी एवं गुजराती इस भ्रकारकी मापा- 
मेदसूचक ओर बुछ अंशो संस्कृति-मेद सूचक भी रान्दिक प्रसिद्धि रूढ हो गई है ओर्‌ 
उसके फलखरूप, आधुनिक गुजरात एवं राजस्थानके नामे प्रसिद्ध शौर प्रस्थापिन होने वाले 
्रदेशेके निवासियेकि मनम, संस्कृति, साह्य ओर भाषाके इतिदासका अवटोकन ओर अन्वेषण 
करनेका दृष्टिकोण भी कितनेक अंशो, भिनमावके रूपमे विकसित हो रहा दै। पर यह 
तो परिविधित समयकी परिखितिका अनवाय परिणाम ईै । इससे हमे व्यग्र या व्ययित होनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । हमे शसम समेनसताका सूत्र शोधना चादिये ओर ऽसे पकडना 
चादिये । श्नान्तिजनक एवं मेदवधक भार्वोका निराकरण करना चादिये । 


भ यां पर्‌ प्रस्तुत भ्रबन्धको राजस्थानीका काव्य कहना पसन्द करता द्रं तो उसका 
कारण भाषायिक्ञानिकोनि इसमे प्रयुक्त भाषाका वैसा जो शाल्ीय नाम निशित किया है, बह ह हमारे 
गुजराती सादिलके इतिहासे, इसको गुजराती काव्य कहा गया है तो उसका कारण यह है कि 
जिस समय यह कान्य रचा गया, उस समय, आधुनिक राजस्थान ओर गुजरातके प्रदेरोमिं भाषा- 
विपयक को खास भिता थी ही नहीं । थोडी -बहुत भिन्नता जो थी, वह केवल राजकीय 
सीमाओकिः संबधकी दृष्टिसे थी । वाकी सांस्कृतिक, सामाजिक एवै सादिक दषते इन दोनो 
म्रदेशेक्रि बीचमे कोई सीमामेद नदी था । ये परस्पर एकरूप थे । चाघु्योकी राजधानी अणदिर- 
पुरम वसने वाले खोक जसी भाषा गोते ये, प्रायः वैसी ही भाषा, चाहमानोंकी राजधानी अजमेर 
रहने वारे खोक वोलते ये । चादे उनके स्थानिक उच्चार ओर वाग्यवहारमे कुछ थोदी-बहुत भिन्नता 
भले ही रदती हो परंतु उनकी सादििक भापा एव टिखित भाषा एकसी ही थी । अतः इस एतिहासिक 
तथ्यको छक्ष्य कर्‌, हम इसे गुजराती महाकान्य मी उतने ही अंरामे कड सकते है जितने अंशम 
इसे राजस्थानी कद्ना चाहते हँ । बाकी कवि तो खयं इसको केवल श्राक़ त वन्ध" कता दै, 
जो उप युगम प्रान्तीय देद्चमापाओकि कमिर्यमिं एक सामान्य रूढि चटी था शटी थी । सं्तमित्र 


्रास्ताविकः वक्तव्य षु 


देराभापांको, विद्वान्‌ जन या तो सामान्य रूपे प्रात क कर्‌ उदधिखित करते ये, या फिर 
कान्या विवेचकेनि विरेपतया जिसका नाम अपभ्ेद्य रखा था, ठोकमापाका उसी अपमरेडा 
नामत व्यवहार कते ये । मापे कवियेनि तो नीं टेकिन व्याकरणके विदरानेनि, इन लोक 
माषार्थोको लक्ष्य वर, प्राचीन प्रात ओर तद्भव अपग्नशा मापमेदोकि, जो कु नाम निर्दिष्ट किये 
उनम एकगौ जर जपश्च नाम मी मिच्ता रै! इस दषटिसे हम इस प्रबन्धकी भापाको 
शौर्य अपभ्रंश भी करं तो उसमे कोई असंगति नहीं प्रतीत द्यती | शायद इसी विचारक ट्य 
रख कर्‌, गुजराती भायक्रे समर्थं विद्वान्‌ एवं प्रौढ भापाशालज्ञ ख० नरसिंदराव भो० दिवेदियाने 
प्रस्तुत प्रबन्धकी भाषाको श्राचीन गुजरती, मापा न कह कर गूजर अपभेदाः कडना उचित 
समन्ना होगा 1 
इस प्रकार प्रस्तुत प्रवन्धको प्राचीन राजस्यानी, अथवा प्राचीन गुजराती, अथवा तो 
गूजर अपभ्रंश, चादे जिस भापाकी रचना कटी जाय या मानी जाय 1 इसमे वाद -विव्रादका 
कोई कारण हमे नदीं गता । वास्तवम यह रचना समुचे पिम भारतकी नूतन - भारत - आथे 
- भाषा, कुक की एक प्रतिनिधिरूप ओर प्रमाणमूत उत्तम साहिलिक कृति दै | अतः इ 
दिते इका अच्ययन, अवटोकन ओर अलुशीरन दोना भव्रद्यक रै ओर इसी विदयुद्ध 
वैज्ञानिक तिचारको क्ष्म एल कर, हमने इसे राजस्थान पुरातन प्रन्यमाडा द्वारा प्रकट 
करना उचित समना है । 
॥ 
इस प्रबन्धे, बु तो राजस्थान - गुजरतकरे गौएवमय सुवणैयुगकी समा्तिका वहं करुण 
इतिहास विन है जिसे पट कर हम चिन्न होते ह, उद्विम शेते है जर रुदन कते है; पर साय 
ही भ इम, उस कराल काल्युगम भी देवांरी अवतार ज्नेवले ेसे षीरोदात्त वीर पुर्पोका 
आद जीवन चित्रित है जिते पढ कर दमे रोमांच होता है, गर्वं होता दै ओर्‌ दर्पा भते है । 
जिस समयकी घटना का इस कन्ये वर्णन है वह समय भारतकरे लिये वडा भ्यव प्रख्य 
काठ ~ सा या। मारतकी प्राचीन संस्छृति ओर समृद्धिका स्वेना कएने बाला वह असाधारण विकराल 
काठ था। उस कालदैदयके कोपानटसे शताग्दियेति संचितं ओर सर्जत मारतकी उप्त तार 
मोदिनी संकृति, समृद्धि, साव॑मौमता ओर्‌ पुरक्षितताका वहत वडा माग, बुक ही शषणोमिं 
मस्मीमून-सा हो गया । परदेदाका पाल - साम्रायय, मव्यदेशका गादडवाठ साम्राञय, दिही -कदोरका 
तोमर -राज्य, अजमेर -सपादलक्षका चाहमान -राज्य, भणदिव्पुरकां चादक्य मदाराज्य, अवती- 
माट्वका प्रमार साप्राज्य, एवं दक्चिण - देवगिरिका यादव राभ्य इस प्रकार भारते प्रय, पिम, 
उत्तर, दक्षिण जेसे चारो खण्डे, कई दाताग्दि्योति अपनी वच्वान्‌ सच्चा जमाये 
हये व्डे वडे राव्य ओर उनके शापतक राजवंश, इस दुट॒दावानच्की दुरदैवी 
ज्वाकार्जौसे कु ही दिनके अन्दर, देदते देखत, दग्ध हो गये ¡ जपार समृद्धिसे मरे हए उनके 
अलय रव्यभण्डार धचियेमिं छट गये । हासे वर्पो खडे इए गगनदुवी ओर्‌ पाताठ्फ॑पी 
महान्‌ राजप्रासाद एवं देवमन्दिर थोड़ी ही परटेमिं राखण्ड हो टो कर्‌ धरायायी दो गये | 


६ कान्हड दे धवन्ध 


उक्त ग्रलक देशमेसे रातो नर-नारी धर्मधरष्ट, गृहविरीन ओर्‌ बन्दी वन गये ओर ठो ही 
अपने प्राणों तकसे मुक्त हो गये । ययपि इस करक कालके सभक ओर्‌ प्रतिनिधि खरूपं उन 
यमदूतसे आक्रान्ताओके अनेफ़ इतिशसरौने इस प्रल्यकरे विषयकी सल-असल देसी अपेषय 
धरना अय्खित की है-परनतु जिस देश पर, जिस जनता पर, जिस जाति पर, इस प्रकार, 
उस दुष्ट दानवने अपना दैव्या चाया, उसकी अनन्त सन्तानेमिसे शायद ही दो-चार व्यक्तियोने, 
एसी दो-चार छीटी-वडी कृतिरयो, उक्त काट्कथाका कुछ आमास अषेखित किया है} 
इन्दी दो-चार व्यक्तियोमे से, प्रस्तुत प्रवन्धक्ी कवि पद्मननाम मी एक रै ओर इसका स्थान 
उन सवम प्रथम नहीं तो प्रधान तो अवद्य है ] इस देदपरेमी, जनतप्रेमी, जातिप्रेमी कविने, 
उक्त फाठकथाका जितना सगत, जितना संयत, जितना समुचित वणेन किया है वैसा शायद 
अन्य किसी कविने, अन्थ किसी कृतिम नहीं विया । साक्षात्‌ प्रर्यसटृशा उस करूर महाकालकै साथ, 
राजस्थानके एक छोटेसे घुव्गिरि दुर्मपर रहनेगठे खद्पसंल्यक महावीरनि ओर वीरांगनाञेनि, 
कैसा मर्यकर अदास किया, उस दुभैर दानवका कैसा माम॑न्तिक उपहास किया जर उसके दुष्ट 
मनोरथौको कैसे चूस्चूर किया, इसका वास्तविक चित्र कत्रि पदमनाभने इस काव्यम वडी 
हद्यंगमतकरे साथ भल्खित किया है। 


वाव्यगत वस्तुको विस्तृत विवेचन यहां अपेक्षित नहीं है । वह तो इसके दूसरे भागम 
दिया जायगा । प्रस्तुते तो केव संक्षेपे कान्यकी उपयोगिता ओर विरिष्टताका सूचक कुछ 
परिचय देना दी उदि ह । 

तै 

इस कान्यकी एक दस्तलिखित प्राचीन पोथी, सवसे पे, भारतीय संसृति, साहित्य 
ओर इतिदासके असाधारण प्रेमी पए अन्वेषक, खर्मस्य महान्‌ जर्मन विद्रान्‌ ॐ. ग्युद्धरको 
राजस्थान एव॑ गुजरातमे प्राचीन भ्र्ोकी खोज करते समय, सीरोदी राज्यके निकट 
स्थ एवं उत्तर गूजरातकी सीमा पर वसे इए, थराद (चीन भ्यिरापद्र) नामक गांवकर एक प्राचीन 
जैन प्रन्थमंडासं मिली । ° य्युद्धसे तुरन्त उसकी उपयोगिता पहचान री ओर गुजराती 
भापाकी एक विरि प्राचीन कृति एवं गुजरात -राजस्थानके इतिहासका एक विरिष्ट प्रवन्ध 
समञ्ज कर, इस्तको प्रकारित करने लिये, तत्काटीन श्ुजरात शाढ्या पत्र नामक मासिक 
पत्रे संपादक सुत्रसिद्ध गुजराती विद्वान्‌ नवल्राम खक्ष्मीराम पंड्चाको मेज दी, जिसे 
उमने अपने मासिके सन्‌ १८७७-७८ के कदू अंकोमिं, क्रमशः प्रकट किया । 
श्ुजरत ्राद्धापत्र' भँ प्रकाडित यह प्रबन्ध मापा या पाव्डयद्धिकी दृष्टस बहत दी सामान्य 
कोटिका था । ्पेसे ज छख अन्य विद्वानोने इस ग्रन्थना विशेष अगटोकन किया, तो इसकी 
शुखं चची होने ठगी खीर इसके अध्ययनक ओः दुख आकर्मण वने खगा । सन्‌ १९१३ मे 
गुजराती साद्य एवं मापा अन्यत्‌ विद्वान्‌, ख० डाद्या माई पी० देरासरीने इस प्रवन्धकी 
कुछ ओर दस्टिखित प्राघीन प्रतियां प्रा कर, उनके भाधारसे एकः अन्छा संस्करण तैयार 


भास्ताविक वक्तव्य ७ 


कनेका प्रयत्त किया ओर पाख्खद्धिकी दृषटिके साय, प्रस्तावना, टिप्पण आदिसे सजित कर इसे 
प्रकट किया । यचपि श्रीयुत देरासरी दवारा संपादित बह संस्करण सामान्यतया अच्छा था, परंतु 
पाय्छद्धि आदिकी दृते जैसा चाद्यि वैसा उपयुक्त नदीं था । पिके कई वेपि चवई युनिव- 
सिक गुजराती सादि विषयक पाठ्यक्रमे इस प्रवन्धका समवदा होता रदा रै, अतः इसका 
पठन - पाठन वदा ओर वियाचिर्योको एवं अव्यापर्कोको इसके एक उत्तम एं शासरीय पृद्धतिके 
मुताबिक संपादित नूतन संस्करणकी आवदयकता विशेष प्रतीत होने क्गी ! 


राजस्थान ओर गुजरातके कर्द खानेकि प्रन्थभेदारेमं इपर वन्धकी दु ओर प्राचीन 
म्तिर्मोकी उपलन्धि हर जिते देख कर भेरे मनमे यह विचार इआ किं इसका नूतन संस्करण 
यो विद्वान्‌ तैयार करे तो वहत उपयोगी होगा । कोई सन्‌ १९३९-४० मे भरो० कान्तिखा 
व्यासके सम्मुख, परसंगवरा वार्तालाप करते समय, भने अपना यह बिचार प्रदित किया; तो 
इनने वडे उत्साह ओर आनन्द्के साय, इस कार्यको दायमे टेनेकी अपनी उत्कंठा प्रकट की ओर 
र, मैने मी इसमे मुश्से दो सके वह सहायता करने-करानेका अपना मनोरय प्रकट किया । 
उस समय मेरे मनम था करि यदि अन्य कोई संस्था इसके प्रकाशनका प्रवन्थ न कर्‌ सरोग 
तो भँ अपनीसिधीजैनम्रन्यमाव्ा द्वारा दी इसे प्रकट करनेका प्रयत्न कर्गा | 


यचपि प्रो न्यासने इसके संपादनका कायै उसी समयसे प्रारंभ वर दिया था, ठन 
भन्थान्य भण्डारेम से प्राचीन प्रता प्राप करने ओर उनके पाठान्तर भादि ठेनेमे अपेशचासे बहत 
ही अधिक श्रम धीर समयसाव्य कार्थ अनुमूत हथ । लगमग ११-१२ वरं जितने दी समये 
इसका पाठसंकन कायै संपन्न इआ । इस संकलनमे कित किप प्रकारकी प्राचीन पोपिर्योका 
उपयोग किया गया है, उसका विस्तृत परिचय प्रो व्यासने अपनी विस्तृत इमे भूमिकां 
दियाईै1 


सन्‌. १९५० भ, राजस्थान सरकारने, राजस्थानकी साहियिक, रेति्ासिक ओर 
सास्ृतिक साधन - सामप्रीका अन्वेषण, संगरः संरक्षण, संशोधन ओर प्रकाशन आदि कनेरी 
दते, परामकर व्यि सुञञे आमे्रित भिया 1 मेरे सुदा ओर प्रसनावरके अलुसार, सप्कारने 
राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर नाम कायीकयकी स्थापना की जर्‌ उत्तका प्रारंभिक संचालन 
काथ समालनेके विये मी सृञ्े दौ आदे दिया } तदनुसार राजखान पुरातच् मन्दिरके जो काथ 
चाद क्वि गये है, उनम एक प्रधान अंगखरूप कामं राजस्थान पुरातन अन्धमाा 
का प्रकाशन दै निक द्वारा, विशे रूपे, राजस्थानकरे साय संबन्ध रखने वारे संसृत, प्राकृत, 
भपभरा ओर राजस्यानी -गुनरती, दिन्दी जदि माप स्वे गये प्रन्योको, सुयोग्य विद्वानों द्वारा 
संदोधित - संपादित - अनुवादित आदि करा कर प्रकट करनेका हे] श्रो° व्या दवारा पुसंपादित 
्रस्तुन शकान्हड दे प्रवन्ध' इस म्रन्थमाटाका एक बहुत उपयुक्त ओर वहुमूल्य मणि जैसा भूप्रण 
खरूप होगा, देसा सोच कर भनि इसफो, इत प्रन्यमाखामें गुम्फित कनका अपना अभिप्राय 


८ फान्दड दे प्रवन्ध 


इनको सूचित किया; तो इनने इसका बडे आदरे साय खीकार किया । इसके फर्खस्म, 
प्रायः तीन वर्षके सतत परिश्रम बाद) इसका मूलग्रन्य खरूय यह प्रथम माग, आज विदाने 
हाप उपलित्त विया जा रहा रै । 


प्रो कान्तिलाल व्यास मेरे बहत ही निकटीमूत मिर्र्भिसे हं । इनकी सादिलोपाततना 
भड़ी ल्गनवाली है । हाथमे ल्ि गये कामको ये बड़ी श्रद्धा भौर निष्ठा पूर्वक करनेका खमाव 
रखते है; ओर सा्थम एक बहुत ही विनम्र रिष्यके रूपमे अपने भापको उपस्ित करते है । 
यैवई राग्यकी सर्व्रषठ सरकारी कणिज्करे, गुजराती माधाविभागके, ये प्रधानाध्यापक हँ ओर 
प्राचीन गुजराती भाषा, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं अन्यान्य विविध संस्कृति विषयक भनेक 
विधरयोमि, मौलिक अलुरीरन ओर संशोधन खरूप विशिष्ट छोटिका काम कतते रहते है । अपने 
अध्ययन-मननवेः परिणाण खरूपं कद अच्छे निबन्ध ओर्‌ पुरक आदिकः इने प्रणयन किया 
है जिनका विद्रानेनि अच्छा सत्कार किया है एवं युनिवर्सिटी आदि प्रौढ प्रतिष्ठानेनि उनकी 
मूल्यवतताको उपक कर, इनको शुवणीचन्द्रकादि जैसे पारितोपिकंसि सत्छन किया रै । इनको 
संपादित श्वसन्त विलास" नामक प्राचीन गुजरातीका रसात्मक फागु काव्य विद्वानेमिं बहुत 
आद्रपात्र बना दै ओर कई युनिवरसिटिर्योनि, अपने "नूतन भारतीय भाषा विपयकः पाठ्यक्रमे 
उसे समाविष्ट किया है । इसी ध सन्त विला स" की प्रस्तावमा लिखते समय हमने इनके विषयमे 
आर प्रदरित की थी कि~श्रो० व्यास इस तरह अपना संशोधनकायै सतत ॒चाद्ं॒रेगे 
ओर उसके दवारा प्रा घुंदर फट, समशील विद्रानेकर सम्मुख उपसियित कर्‌, उनके अभिनन्दन 
प्राप्त करते र्दैगे } हमार वह यभा, भाज प्रस्तुत प्रबन्धक, इस्‌ प्रका, उत्तम संपादन 
सपमे, अच्छी तरह फठ्वती इई देख कर, सुसे ओर भी विशेष आनन्दका होना खामाविक 
है ओर इस ल्य भ आज पुनः, ठीक ११ वर्प बाद, उसी जयाभ्युदयकारिणी विजयाददामीके 
भांगलिक दिन ( उक्त वसन्तविखास फागु की प्रसावना भी भेनेवि. सं. १९९८ के 
विजयाद्ङमीके दिन टिली थी ) इनको भपना हार्दिक अभिनन्दन देता हं 1 


मुनिजिनविजय 


विजयादशमी, वि, स. २०१० 
१५७, अक्बर, १९५३ 


दित्ता 
[१ 
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ग प्रा [प्णटुपष्डुर वपल छह 06 पपा९, प्राणऽ छ पपाकलक, 295 ७९९ 
्रधात्‌९्त्‌ पणा फः 1दअप्ल्त्‌ इ८त06७ पठ 08४6 सवपला त्वाह {० [ाठडलक© 1४8 
1ण्हुपऽ्० कृष्न्णाभ्पत्ेठछ प्ण &९९६ पविना. = € एठाह 28 पो ए हल 
निप चाड पणौ ४ नव्छ कनपाठ ज तल6 कपि (पकषत षटुपरहटठ ०८ त्‌ 
परलय पिनुष्डचद्रणा 83 २६ एतकरभोल्व्‌ 7 नल पफतवार ग पट 15 तलप 
4. 9. पत लल 168 षट रथरोप्ह ज धऽ कणु एल्द्ण्डह प ऋण्याऽ ० 
लप प्ाल्वादल्क्भ्‌ एत०लष्ड [6 कवकभ्ञकि पात्‌ कवष, गोतण्हु 
गणष शुषणड्मपाक्चशृङ्‌ ४0 तार इक्पठ 2९, [४१९ व्गाञतलाश्छङ शपरपिटा९त्‌ 
ॐ € [००९४8 ग प्रडपःञडणा व [लाः णाद. 


ष्म नात िच्न्तव्शो एम ण एल, 250, चठ दककव्कृल्द 
-वकादक 23 प्प्िकपाः 9 तभाल्‌ ४ चट छाक्ा९ 0 फ्ठडलया ददुष्ड्दप 
ध्लाभपा९, ऋ४ 18 एलफषूऽ प्6 जणा छपा -वहकष्दक कमा हा१९७ धप 
व्ण पल्ल्छपाा न [ञचठप०] सष्णड, गाला 38 फथ्प्ताफ श्ाङ वतप 
४६ प्ल ०८ ४ष्ड वाष्छाशा ६६ पणडलदते ता वद०्प्लल्णतड भाप काठपालृच्ड 
४8 फलौ 98 पाट त्प्ल [एञठपतल्या ष्वात्तजऽ ग दिशा, पाऽ 
लि ला०९७ ६० छले त्णा्लफगफ हष्ण्टप्शूफ ण पता वाठ गाकु 
प्छ ०४९. पर रणृप९ ण पड प्ण 98 8 ऽणप्ाण्ट-एन्णुत ण प्र [च्म ण 
४९ 0०१, चलघणि९, फण ७८ पथ॥९्व्‌ एलु टी प्वहत्व्‌. = कअमगप्टग्न्छ, 


प्ल फणा 18 8 पफणट ज णिफ्ठत्तमा ० चल इण्ट एप्ञचमऽ चत्‌ पञाप्ल8 
॥, 


४ एदपप्र087ष २५४५६०६६ 


० पल कृषच्चम्व्‌ ४ 1 २ कणपैः ण चाल प्रच्छण्ड पणतका०ट प्ालार्टणि, #० 
प्त इनम्‌ [जक्ष 85 रला. 


पप कतु, पात दक्व्व्‌ढदट प्ृक्दवः च्या लोकप 8 टौ 8८९ 
ण्‌ ्णान्प्ः 85 8४ फण्पुः ण कप, ६ 18 भा कूठ एण्य, हप्ष्ण्त्‌ पा 1४ 
श्प, ण्ुणण्पञ 7 पठ एगद्नणा ग 148 कोवाधललाऽ, पाते पाव्हण पप 
१४७ पटला गा ताल इलपप्नाालोा६७, 16 00 म 5 फ्दाशतेएष, कृप्णलण्मीष्त 
छि प6दतएमा--1शङ) इ०पाोणले छ हष्छु-- ते 3४8 5०5 016पे प्रा ६ १७१९ 
तत्य नोतय, फठ्‌ ऽ फणाः ४ नृष्डडठ गक्णलाप न कत्‌ ह्या 
१5110111. 

प्र 


६ कऽ गा पकप] त्च 9 कणर म्‌ इपला ०प्प्डधावणटु प्ण 
आपात इणो पक्०ल घाल लज म्‌ इवानेकाइ, 0, एत्र, ध्ा6 फली 
ताक कंलापयाऽ+, वो्पाठत्त्‌ प्म ४ फयापए्ञठपध ग पाऽ पणो, 16861१6 7 
४ वध्यत पुनद, एषृ, (फञण्डठयत्ोणिण) ६ पावत, णता एप्प 
वणाण्टठ ऽ णप पा इयात ज फदाप्रलकधडि भा उव्ाञतत धाति रथी 
पछा18. = [अ० एष्णफतः ६०६ 1४ वनुते ४णव्‌ इला ३६ 0 6 19४6 करिणा 
[वोञपपाता एपणद्‌, पल व्लृलछा०६९व कपप इनमन भाते वातै म्‌ 
ध एला०३, = दवकरणप्तण एपणाजल्व्‌ 1४ ५१ ररक) शटा १ च्ए 
6/वुद्त्० (1877-78 4. ०.) 9 फोपला ४6 25 ४6 त्वाप्णः, ल 98 
पणा ल्मम्‌ इला] प्णडवोः९8, ६० कले, फणा प्ाम6 616 &त4९्व्‌ 
रि पए व्ण्पाऽह ण नरह क्प्ल दृतय प्ररमा, ॥्ाए 
षणोद्मी ज प्९ चय प पल इद्युष्न्दात वाप इ८९० १ एता प्रटपि कृप्पु0तः 
४ वृष्फ पोट भलाप्तेमये ज हतानेकषऽ पा लणुभ्पे ८० ४6 प्णन्भ्य०५ ग 
पाऽ पण्णा, 

0णएड्णावपाहि तपु प्वेगन्टु5+8, [0 प, त. [ष्णर+ १० 1९. पर. 
[धप्ठ१+, पप 7. 72. छन्मपइकम, लि [पष्टष्ट्डस्त्‌ प धाऽ फणः, पपत + 
1४अाषपलते इतैनेमः पावरप्ठनः च्ल धथ; ण श्वाप्रण्ट 1६ प्ण न्णोण्नधस्पे 
प्र पप्यापञ्छत, वल्लकृपछषट्वे क्षप्‌ तनोभ्व्त्व चल, भात्‌ ष्णुत्‌ पए 
९४, पले) ८ [पत्राजृष्व्‌ भृगद्ु क्र ९ छपरा कफद्षकवृत्रनमा पावे एयययतणु 
०९ ए) 1919 ५. 7. [18 ६०६६ १०७ १४७९ क धेट गमद 5 ४३१: ~ 

{1} प८ पठण पट दकपास्बष्दट मृष्ठा कृष्रफरागत्प्‌ 7 #ए 
अवृककवद् 0 दवेयरणातता 104 (वच्ञह्ण्ल््‌ ० कफ 0षदपतप); 

(2) 9 अऽन्णष्त्‌ त ४.8. 1648, कण्छ्पात्ते पणि ध तेम परहा 
रातस्य ध दषवः (वटडाद्ुषपल्व्‌ ५३ य); 

(२) ५५५ ल्णगृष्ण्य्‌ प्व ४. 8. 1065, ए पठ पतराप्रछतकृत्गाव्लम म्‌ 
६1८ किरन्तः (एनाष्टुर (पटब्ुपपदत्वे ष्डम); 

2 १ षत पट त्मृणः शीङ प्र समक मयत १६९४८ ब्‌ मापि ममे कृण 
श्पिवामरे ४ भोरमे भी स्ववद्टगद गभो थी नो रका श्रचावं मनानि । स 


मङृष्म गन्‌ रथ शापन भीभो भा जयेद्‌ रम्व मुप्ि रानपेन मदनापे शीषं गदर 
पुरर धादाररष्येन पदादि द्ष्नदुराममदोयो नद्ध शीषं ॥ याददे 


गछत ॐ 


(4) धल अइ (वत्‌ ४. 8. 1930}, पल 12८, ठषठषणठः ६०४ नणृल्व 
काते उशा; 60 कवे्रभाद्चप ( पर्जद्वपप््वे १७ घ); 


(5) 2 प्ट्वण्य ४8 एण्पध्णोणटु ठ ष 150 पला ण ४16 
लवत्‌ द्वट कयप्छकष्वद, व्णूाश्व कणः ए इत व्वप्र ( एव) णि 0 
एशः8०8] ए5€ {065०९६९ 88 च), 


0 ॥५५ऽ८ ४३8 क शत्‌ च 86 वटण्छटव, क एलंण्ु एपणप९व एलफकपाप 
लिन प्रा च ४8, ख शपते च एना द्ग्ल सण पूणाक्ते कपत एन 08१6 8 ण्ट 
एग्णाप० ]कलपप्चदः = ६ ठम, पलाल, ए6 [छपा छ एण ध९ ल्छत८य्‌, 
ख एशृएटडल्णेपट धल गाह] अञ प्ण ते) पाट व्ण च कथ एषण 
४४ चा6 पशत ग [ए एण्षःष, 07 धौल एथफक्र्णंणट ४88 ग पशु6ऽ6 8 
कपणत्लाः फथाणडलतएत्डकाप्रनण, णोपाल च 8 पिषणलणप वत 18 ण्लप 
एतशा. 


एषण चइ अऽऽ [षदद्8९ स [रुभा९त 078 प्ठस४, उपा त्टगपापट 
1 धल [एष०न०७ चला एष्ठरणलात भणण ठप्पा वनोदय, फो6ण 01 लप 
पप्तं ऽध्पदा ६8 भल€ 7 पल एन्िपक, चाल लदकाध्छ काव २०६ ७०8 78 (नृाक्षप्०प ० 
४पफ़ ए९९०६्ण2९व एतप्ठल्ड ग षछरसमे छततंञ एषण शरी०रल्ते प्रफऽ्ना ५० ४6 
षवश हिप१० छि ४5 कृलाडत्पव्‌ एषल्काट्म०्ण्ड 7 चट प्रा ग € क००€ ग 
प्रश्वतोण्डुः, -भ1166 ०6 जए पाल ०क्ालाः ग 06 83 त्‌ भपप 06त्‌ ४, 10८70 
वद्ीण्वण" 70 पदणमपेऽऽणय, 1234 ए 2०६९ #106 दृद -विनमन  [णटि- 
९8 ६० € महाप एल्दकोपट, तिचव्व््ञणगाशा, 16 6णलावे€वे ४08 जट] ९ 
प्ण शफ्ीलला ऋता, वाट +९द्१, पापऽ, म28 ९८४१९ 7 #086 एल 
0८९३ फला ‰४ कथ 7०3४ पपकत णिः प्र८ कणदटुपोऽ #0 वाक पद 116 
0्टपष्च्‌ फषड 1९. = क06 ककाप्रण्य शण कष्ड पणडऽतिठाणिक 06दव्प३९ ४९ 
प्णाप्ञतृ्परलपभ्‌ त पना 16 कऽ 085९ कऽ पल्ला ्ज०ण्ाणङ 
प्लएटडलपडतिए6 पणः गश गप, 58 8] पल अ88 एला. ४€पा०र९त्‌ प्रि धल 
गपष्टाण] एङ्‌ एण्लः 9 व्ल णत्‌ 8 [र्वा 1६ भि16त्‌, लाटणि९, ० एषण 
छण 46 इवारणा एिपालड म कल किव र्छलपय दूषण [कण्पश्द्ुल तप्त 
7 #€ ०९४६ पणा. 


प 1926, 0३८ एण्ड कप 8 86८०ण्‌ तताम म चऽ कण), कण 
पातत गणे फ 4 (ल षड षते च चऽ स्वो्ण ; तणा धि 
0668 पटव्वद्ुऽ पणि अऽ व कलः उपफऽकपल्ते ण कट ० एव पणि 
षऽ य 8वनुण6त्‌ क प्ा€ दवताया द्काप्रग. 


70686 ल्वाप्त०ण्ड म 08४8४, नण एषलल्व पपन द्व, 8 कणृण्प- 
४ प्ट, चि ६० परश्०्वप्८ट चट 0००४8 ०प्ाणा 0 गतएदइलण {16 8181९ 
गट 0व फर्स प्दयष्डवणं [वहुप््त ण ट फतहि ल्ल्फतपपु, 
० का 06 8९९४ पण्णा धल शलाऽ९ऽ ९ एलकर प्ण च €वात्तण्छ ऋ [णप 
एज्ड्णप (० 116 र 23 ल्ल्ण+प०६९य एफ पल एषठऽलण छवाध्णः, 





ग न एषा ००१८ “आ प्रत एण क (~राव्यप्व्रती बराकना) छे लायी जतूका ठे 
ह ठप०यत एष्व, ले, ४ 7, २. दया, 19) ९य, 1 परण्वेण्ली०य्‌ ०2, 


| एद्व्+ 240 2484 प्रत 


एला 11) 70८23 + 8 एकतम 


मएण तपि भयि भोजन वार्‌ 
वादी चाटुडं धर सुआर ॥ 
पातमाहनी पिदिरामणी 
तव धरावु ` सिम्भरनु धणी ॥ 
पाला पलि पटावत कादर 
भोर मव याभि पार ॥ 
म्गलि पिको बागड्‌ सप 
वाटि नाठौ जाई। 
तरिमभी भूमि खीर चिह्र दिसि 
हरी धाटां धार्‌ ॥ 
आग्‌ अद्र वैसततूवीतृ 
छयल भणश नवि छा । 
कशषगपनिना देल शादमु चाज 
टे उह गाह ॥ 
चक्या कटक दण्डादि चिहोत्तर 
पाणयार्‌ धन्ोलि1 
उड वीवी आस्या बाषी 
दीघ पाटण पोलि ॥ 
ष्वा कू फत्या ? राउ उपारि ; 
नागि मनि सदेह॥ 
भीरौ बोरशिरनिगोदोलो 
माधवना फल एद्‌ ॥ 
मूनरात देष दीटोरयू 
भनि धीषु तर्काणु ॥ 
स्ोददा तणी फठड धावी 
व# भगायु गाड । 
श्येमनापमै वि चदायय 
भणी धोद भाट ॥ 
सपय मगर, वीर नुगीगद 
पूषा प्याज टदीगद प 
साधौ पान रात्रि अपाद्‌ 
शिष्य वेन ॥ 
येक रोख पीटशमरंि 
मीग्प्ररद्‌ बट विम सगि 
जेट खय शा मनेय 
पार्मदएना रि मनोत ॥ 
मद दुरष्नि मपर द्यू 
मगल दुग्स्न्‌। 
१ चापा ४ (019 4अ, १०4 १) 


(ण्य९्डृभाताण्छु एलाऽ९७ 7१ धट 
॥ ता्ण्य 
मरण तणड्‌ भयि भोजन वार्‌ 
वांस चारवड धरई सूर ॥ १-२५ 
पातिसादनी पदिरामणी 
उगरादर सिंभरिनउ धणी ॥ १-३० 
पाला पल्‌ पटायत कादर 
भोर नइ धटवाल ॥ १-४२ 
आगति धि वागहू साविज 
बेडदईं नाठौ जाई 1 
विसमी भूमि टेर देखाउत 
चि दिषि घाडां धाई्‌ ॥ १-४५ 
आगड्‌ अष वरस वीत 
दिवडं च्ल नवि छह । 
अमपतिना दल साद्मड चाल्यड 
ठेर उधाढय वाहं ॥ १-५३ 
चच्यां कट दंडादि दादोत्तर 
धाणधार ध॑घोलि । 
ऊढी वीवी वाउस्‌ आग्या 
पारणि दवी पोकि॥ १-५९ 
करां सूपठ राड भवधारड 
राणी मनि सदेह्‌ । 
मील गोर्‌ करर गोरा 
माधवनां फल एद्‌ ॥ १.६३ 
गूजराति मादि गटञदह 
तदीय खमड वुरकाणडं ॥ १-५७ 
लोदटद जटी परक नद्‌ रदिश 
वरी भणाध्यां गादा । 
मोमनायनय किम चडाभ्यद 
माणी उट््यां अदां ॥ १-९९ 
खयणउ भण्ड ~ रहय व्उवीगाौ 
पूटरदषाज ख्दीजह्‌ ¶ ११४९ 
धाधां धान उपर षषी 
छम दधा वैव ॥ ११६९४ 
रोड टोडे पटर श्य॑पि 
मीरयषट वश्द्‌ भिम आवि ॥ २-९ 
निह उण्पि दा्दिमिनद दैन 
एातगाहना भे मगेग ¶ २-१६ 
मारी पक्तष्भाारा दीपा 
भसस्मटिडि वुग्धत। 


ए 6868 7 [08१ हइ एवोप 


दी नि छोडाव्या हाथी 
वेडी गया बिदाणड्‌ 1 
भई कासर, काम, दिमाचल 
चूल लगड वसि एथ ॥ 
वेद तणा माल धरि आवह्‌ 
अद्म घरि इद्‌ सलाम ॥ 
सौतलसीहं प्रसादि तुद्मारि 
म्लेच्छ इहाथ फेड़ ॥ 
पडद्‌ त्रास भटकीया विदरड्‌ 
अनड्‌ धू धू निफात ॥ 
कुयरि करेडादी पटी 
वली बुखावु कवण दुल्दा भणी ॥ 
जे गा भानिड आखेट 
पाडिउ ` दाथ तव वादटमेर ॥ 
भणवा भणी न भवद्‌ खेद 
जगि सहित सुखि च्यारई वेद । 
ब्रामण तणा मला आचरणे, 
जिह वर्षड वइठा व्याक ॥ 
साहसी राउत आगलि यु 
भिन्नमालि आविर रूवीड ॥ 
जे नीसाण तुरक तिहा सर्‌ 
पाद्ुद धाड वेजाविड । 
सर वाजता वेगि सुणी करि 
मिक नेव विदां आविड ॥ 
चोडा लग्‌ न जावा लाम्‌ 
वेगद आदागि तीर ॥ 
सरवर पर सर्‌ रुप्य निसाण 
पड मलिकनई्‌ हुः जाण ॥ 
पातसादनी बेरी जेद 
वीरमदे परणावु तेह ॥ 
दानेक्रणं माल्दणदे सही 
ची फोजि जमलि रही ॥ 
माभिक्याय धरि चूधि वार्‌ 
देत्रराज रीघु अवतार । 
जयतष्दे घरि हुं दूंयरी 
सरूपदे नामि अनर ॥ 





> पडिठ 7 
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(एण्पप्छणएणाकाण्ड ९0868 7 प6 
व ऋता्ण्ण 
ददी नड्‌ ईडाव्या धार 
वैडि गया विहाणडं ॥ ९-४५ 
मदं कासमीर्‌ काम दिमाचल 
गौड लगड वसि कधा ॥ २-६७ 
तेह तणा माल अम्द घरि आवद 
ते अम्द करई सिलाम ॥ २-५३ 
सातलसीहं प्रतापि तुम्दारद्‌ 
भ्टेा थार फेडञं ॥ २-१२२ 
पड त्रास भटकीयां विद्र 
नड चूष्‌ निफात ॥ २-१२९ 
दुयरि कोडाली वेरदी 
वली मेलावछ क्वण वलामणि ॥ २-१५५ 
जई त्रागाज्ड भाविड हेरि 
पल्यउ हाय तव वादडमेरि ॥ ३-२१ 
भणवा तणड न आण षेद 
भग सित छर च्यारई वेदं । 
बराह्मण तणां मलौ आचरण 
जिं वरद आठ व्याकरण ॥ ३-२३ 
साम्ही रातिई्‌ भागक थयउ 
भिन्नमाल आव्यउ धूबीड ॥ ३-२० 
जे नीसाण तोरकां तिददं सिरि 
पाँटवि घाड दजाविड । 
विसर वार्जता वेगि शुणी करि 
मलिक नेव तिददं आविउ ॥ ३-९३ 
घोडा कग न जावा लमिद 
वेश ्वीधीई वीर ॥ ३-९९ 
सरोदरि विसरि सुण्यां नीसाण 
पष्‌ मकिकनई€ हक जाण ॥ ३-१०९ 
पातिसाहनी वेदी जेड 
ते वर मागडई वीरमदेउ ॥ ३-१३० 
छणकरण मल्दण चद्‌ सही 
चष्ट फोजई ज्म जई रदी ॥ ३-१८० 
मागिकराय्‌ धरि चउथी वार 
महीपाल टीधउ जवतार्‌ 
योगे घरि दूदअरी 
सुरूपदे नासड अदतयी ॥ ३-१९९. 
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देवलोकथा तमी वार 

पृथवीदि हई भवतार ॥ 
कुमरी आबी यरि चुणी 

गड रब्वारी बधामणी ॥ 
शोभित बू बूम कमह 

नदी तरर फलवा वर ॥ 
जाणड भर भेद्‌ संगीत 

पावंध ते गाइ गीत ॥ 
राजैमणि सवि ग्या संचरी 

पदि सवि सदर मेल क्री ॥ 
पातसाष्टई कासित भोकल्यु 

मारदे देस मारइ एक्ट । 
कमाठ्दीन कदिउ साभि 

गढ ठीधा विण पाछ्ड धलि ॥ 
कटकं तोरकां उपरि संडी 

राड सीधल दल आन्यं ॥ 
उलीचि कैर्‌ उतारीया 

थार सहस मूगल मारीया ॥ 
खाडा भरतं कागरा कोठ्ड 

इसि कही वखाणिड ॥ 
जसु लखमण छम जाणि 

ए नारत नाठा निरवाणि ॥ 
पून, आयुड, बीजड बेड 

धारसी नड दु जेद्‌ ॥ 
वीरमदेवि सघासण काज 

ऊठ दीहाडा कीधू राज ॥ 
जे फर लि तापसि सवि 

जे फल हद व॑ध छोडवि ॥ 
पूर्य सग सवि सजन मलद्‌ 

पूभ्यि आस मनोरथ फलद ॥ 


-& 0्ाप्न८ €वात्०प 7 ४06 अप्त इ6ा§6 ग च6 ९ 1ल्फ, 9 उपलः 8 
पाणाप्प्ाला8] शूर॑ सउ, पललणिः९, णिः [०ण्ु > वच्डवलकपा, उपनत कण 
श्कार्णण फन्पात्‌ कादछ्ठ इलानन्नड ४० णण 8 वणल एगपाल म प [कणटुपण्ड९, 
पाणु अछत [ष्लक्प दलपटरलफलपाड ण पड पलपम्पुरकले एल्प०्द्‌ 7 प्ले 
पऽण ण कपुष्पह कणत प्दयुव्डपन्या. 
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एद दएट एद 


(णपपचछगावाण्हु ए९४७68 7 + 


एष्टा 40६० 
देवलोका छमौ वार 
ग्रथवीड नही हुड अवततार ॥ ३-२११ 
कमठे आवी दंयरी सुणी 
गयड रवार वद्धामणी ॥ ३-२२७ 
सोभित बुभ वु काकरउ ॥ 
नदी तरूअर्‌ उमादरउ ॥ ४-१५ 
जाणड जेद भरहगीत 
पाढग्रवंथ ते गाई गीत ॥ ४-५५ 
पदिल्डं मन सपरदु क्री 
राव॑गणि सवि ग्या संभरी ॥ ४-१२५ 
पातसाहि कासीद मोकल्यठ 


माले वीर्‌ साहु एकलड + 
कमालदीन किरं साभठे 

विण छीधा मत पाड वले ॥ ४-१४५ 
कटक तोरका उपरि स॑ढी 

रा्मुधड दल आव्यां ॥ ४-१७३ 
उल्दीचड कर ऊभारीया 


वार सदस स्ट मारीया ॥ ४-२११ 
पांडाभरत काकरड कोठड' 

इचि केही वाण्यउ ) ४-२१३ 
जेसल लपमण द्यूणड जाणि 

ए नीक्षत नाठा निरवाणि ॥ ४२६३ 
पूनख आसड बीजड जे 

धारसीह नद्‌ दूदउ बेड ॥ ४-२८० 


वीरमदेव वंश घण काज 
ˆ अद्रटं दीहाडा कधं राज 1 ४-२५८ 
जे फल पाम तपसी सवे 

जे फल हुड वांद छोडवे ॥ ४-३४० 
प्रेमसंगि सवि सजन मिद 


आस मनोरथ सहं एल्द्‌ ॥ ४-३५२ 


|, ++ ५,1४.1 ५ 


ग्रा 


गृ दटकाफव्दृन्व० उयष्छववव ॥्त्‌ वहपत९त्‌ पष कलतिणणा स्यः 
क्06  पष्छत्‌ ४ शिः पु क. 4. 2 19311998. पाणा एठव्लण्ट पाल 
एचः ० प्र ए. 6. इत्पतिच्यऽ हिज 1937 10 1940 1 पिपत 8 2. रतव 
€कप्तग ग च्€ पठ ग पड पण्य ४३ 208गृपौल] ०९८९६. 


प्रणया 1940 1 प्स्व न्वृणणप्ण्ट पल कशाला. 1 इण 11€ 
प्ण धड़ कण प्राट्‌ प्ाकाप्डकाएतव्नाटल््धण्य ण चल शदणवश्राष्छा तपण 
एल्ल्पठ) [पडता = एण्ण्णक, पपठ एलाह पहते छ गहषड8 «षा कपत 
१०७६०९९१ ए [पा 38 ४88 ग १०१ घ ए्6शृद्वण्णुक, -4.ध्लिः ४ [णणग्ु९प 
इतवण 36 8 3180 085४ 0 पप्ण४ कप € गत्‌ पपलाड त #16 
इवयुवण, 1 पम केपर्भृप्डणय कव्व एपणाथन्वे उलेगः ६= ्र ९ 
9 इकर ६० कप ए 0, एषणाः (पा९ टद पर्ञष्टणदट्व 25 क कुः ष्ाम्ह^भो), 
क06 नण, [0कटण्छ) ४३ थह 28 त6 1 पणत्‌ ए पद्णशाप्रण 
पपात्‌ छप ४० 16 ३ रलकत्तणा कात्‌ कदलः छिपा चव्स्टए्०प ण एण्य 
3 (४8 घ हप्र). व= ुष्ट्लपलात 0जरष्ला प्6 ४0 ९४ड कण्‌ 
6 लतत] वनृणृणय प एणा [चछ९्ड ० वकण पकडणर्लः कर्टुभवोणट 
प्णऽ पर्णति, 
वध फण पला एणण््टि ८० पङ्‌ एकततत का पला6 ४8 8 ४8 0 
06 रन्पन्वूव्छ = दयाव्कवम 30 प्ल व्नाल्ण्मय म ५९ वभय विपद 
एकावृहा ० प्ल क प्धपप्यप्तणोऽ पलार उन्पफफष्पु. 1 अृणण्नाल्त्‌ 
पठ प्प्ऽ{6९ ग 6 पटपर ठया पल 196 पणवा 3. ढ्‌, [ण्डय 
2 एकः इलौगोक्याः ग प्ाल्वा्टरको (णुकं [लक्प्ट. 'प्ध) ॥€ च्ाड६९७/ 
एगपणडण्य 1 पञजध््व चल छष्णवृढप भात्‌ एषणे ४० फ़ &1९४४ इपणृण5९ 
पा भमु पय तल आऽ फ्रल्ण्रता९वे 7 16 व्वाश्‌णटुपह ज चा एाभातृदय 
(धष ० ४8 19 च्ल एाल्ञय४ द्काप्ततछ) लाल 8७ 950 शातला 25 ० 
1९ ह्ण फएकप]ः णहु प्पाछ्ठ्टतवे पैला©, 0९८३०56 245 0757 गिण १४७ 1०5४ 
89 ४6 पाल व्मणोरटुप्लः ७४७ [९१ फाक्रणपः क्षप वपल एरह्ुभकाण्ट ८ प्ष्ण6 ० 
प्€ प्प्ाप्डलप, वृाड अऽ (षड 4 70 6 कृष्ठडलणप हवाक्ठ) धपत्न्व्‌ कप 
#0 © २ थ© §पत्‌, व कष्माप्शणल चष्ट्वप्ा, णिः 1४ 118960९0 ६0 ४८ 1९ 
०१०७४ १४५९१ ४३, द्णूाते प १.8. 1598 परप यणे, चल ०८४७ ज्य [8८९ 
पाला 1 फक 08९ त्‌ एत 1४8 09518 प्8 0९85 धपष्टाण्छा ०१ 9 तत्न 
णृ रण 1४. 80 ६९ ४58 फलार एष्त्‌6 दरभाग€ ४० 6 छ ४४९ च्पाऽ९८९8 
(1940). 1 ४४७० च्य पणय धल 1246 कनिप्परन्म्‌ ऋजरलष्पवे 28द्रा पव 
४ पिशटुपाल्पच्फ अऽ ण ध कणः 656 व चाल लवो व्ण 
303एव्‌ 9 3 28140. 1 कलमी 60 उवप 7 कलकल, 1941, प उल्वण 
ण ४०९ अञ, ग ऋऽ, 00करशलयः, व्छपोतं ००६ ४९ ्ठल्ल्त्‌ पटाः. व फल 
प्ला९ कपप इत एण्डतप्रमतम को0 फ पला चटुकुध्त्‌ य एष्नुगक्पण 
४ त्वञ]णटुपर ग ¶ल फव्णपञचफएड कणु प चट शकप०यड वृद्धा ए प्क्पतृदा०३ 
ण एय, प्९ 12 पण पहुल 88 त पीट ठ्यः 7 5 [ण 





+ ०. 1541 ०६ 1891-95; 5० ० 239 ० 1873-44. 
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व्माव्लना, पता ॥€ एण्णाऽलते #0 ८6० कत्‌ इयत्‌ ६0 76 कपिलाः ड 
कभभणा फणाः परथऽ छणलाः, 


किलः पर्ण्ड छि ४०७९ अऽ णिए उण्फलपतिण€ 1 अनस्त तनाद्ाट 
त छिपा एषप्लएभ्‌ ४58 (6, ठ, 0, 0} ¶ 18 श्व्वृपप्त्‌ 80 ह, अत छृ्6त्‌ 
6 ४४ (1945). गला 1 एतण्ार९प्‌ ४6 +प्र० प्ष्डटुारणध्ड ( अड ए, 0 ए पाह 
एकमा कवाप्तग्य ) एण कधपणा इत ण्यद्‌, छत्‌ 880 8 प्ण्परगा 
(४8 ष) प्ण 2. ४. दर्‌, प्त, ष्ण व्गाल्नत्रूणा 39 06 कणुमदह तु 
जणा, 4०6१२०४१. 1 9130 168४४ पणय कधप्फ छप हणप + प्त रगा दकया +€ 
छऽलात९ ण 8 एनणरलत ४8 ग छल कन्डक सवक 7 ८९ षा 
वृत 9 उधर त्ष, -4 10९१३०8१. = 0 = 806 16880४5 6 8 
११ ००४ एद्व्नप6 कभभ फला, 1, प्ालन०९, कगाभाटत्‌ € परो ०९पृप९१ 
अः ( ४88 2, 7, 6} भत ए८रा6व प्रा तठ 19 पल [६ म पपऽ पटक प्ाणलभे 
(1947-48). 


पञ लय तो ४8 पिप पोल एषृ क उिवाषवह 1४, 
41160898, दत्प6 0 पक 88 #्ण्टो प्र &०० ०0668 ग कपप उन 
एण५ एग. 4 [तट नलाः 1 1दब्प शण्पह्‌ ४९ 6९८८ ज तक पपिः 
पलः ४88 ण प्त द्माव्कृक्वस दवकष्वक 79 प्र वगोल्मण्य ग इध ऋण्ै- 
कदा एत +द्णपा ण एलः, फला] पातय णि पड ककूलाला त्मानं 
भव्‌ णाण्डलतषठ भात्‌ कषभपतए्ुड, 1 ०ण्णण्नलत्‌ इत 0ण्छनम्पकुौ क० ण्व 
ए१८९व्‌ ४६ ड़ 9180088] € ६५० 58 0 एप०868 ० ठगाभ्धेगा (1951 ) 


एता, णाल पड शता फठड 7 प्रात [९७ धयत्‌ प6 प्छ कधप्तृ9 
पऽ ०1९ गीं 1 एतव्लरन्व्‌ 8 [९४प्लः पकप (त &.दभा० वात वप दपकृए, ७ 
रला पिदष्डता इठामकषः कत वपवृदम्यकण, वणु फः प््माक्नमा) #0 
प व्96ा०९ ज & ४8 9 ४16 दढपववरवन् कशवटकष्दत 70 ८९ [परण 
७०१18 पए, नपश, सतप पिठ च्ल इप्०९०ऽ8०ाऽ ज ४6 1816 
गणहा कषानोदणत्‌ हदा व6 8 एध 7086 260688101९ + 106 फ़ 
16 पणाञ४९68 ० च ण्वपुएह धल भणत पुम्चपक४, 1६ न्द्यणट प्रञ  प्ेपार ४० 
5 प्रह्व लि चर एणच्डलपै कवु, णः १6 कनन ज धर पठत पण्य 
ल= धऽ प्िष्टुपालप ४§ (ण्णफलात९त्‌ 85 6 दगा ६७ ४6 पंप 
०, (0५0०७, 1952}. 


गृर6 भव्पूपाञप्तुमा ज € वीटा 135 317०6 1947-48 एप6 1 
7९०८७३४ णिः ०५ ४० न्णोपट न्च कण्वे 10 (णाप त एन एष्ट धुण 
7 ध€ [हणप ० चल दल्भ पापञ्लाएनफडटपतो पणक्र कथा)व16 ६० प. 
गत मला कत्प्रप्नणञ, षप कृष्ना अ ए विणि इत तादय 
लनालनण २६ एरक, कट एलु लि ० आरण्यक इच्छथ ०ञव्णाए 
एग प्माऽ ण धाह ४९४. 30 छि, ४१6 ^ आऽ ९७ ९ कृपतुण्‌ दयुष्डतण 
४8 कधाण १० ९, ला० ३६ ७४३ फप्नाणटत्‌ तप दग्र 1६ एण्ल्प्ाठ 
पाफिन्प एए फ९ ६० १८७८०१९ पाट धट उध््ऽण्नकपा, वाड पषावाल्मृ) एड 
पलाा०१९त फ़ प्रा प ४8, प्रोपठोा ५8 6 र्‌ढजकदा ४३, तणूष्त्‌ फापय हि९०४ 
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द्थ०, श्यत्‌ कण्ण प्रात्चस्त्‌, ४७ व०ऽ६ 88 भृत्‌ 85 #€ 6 ४इ उत्‌ एलृणाटष्त्‌ 
#0 प्रा इश हिप्ण्णु). 


18 2८८९88 ‰ 2] € ४85 पऽ6त एफ [0षषद8५ हा, €र्टलृ धी€ नाह 
कला € ४४ पर्डष्टण९त 38 ख. 1, पालार्धणः९, पण्ण्डुए 1॥ ०6०९३ ‰0 
1660 रथपपड शण = ष्द84 दाऽ षट { पर्डाषटण्तण ६ ४8 1) ला 1४ 
कान्य आस्क पणि पल पठ, क्डडपाफण्डु फक छर एषणषणङ एलगहुल्व्‌ ६० 
8 ख, पापिन, 98 7800९अण९ ४० पट, 


त र्ट पत्यते भा ४85 उर्णा 7 ताह ह्णर्ट्पाणला६ वपते जाल 
एप्णा० 1णषभ९ड, पभ कता उपतृद्वाउ भात्‌ [पए (गो्वण्णड 
छशष २ पएद्ष्डपदा, 80 ८ 85 1 7 8३६९ 10 6६81४ धऽ ग प्ट कणर 
188 ९5०अृ6त्‌ पप 7०६०९. 1 पाथ लका प्राक धाटा6 7 पषात कफ 6वाधणणरम 
कष णत कणप प श्रा रण छाल [तावप [गाहप ्णोपलौ। 085 ९९ ष्ृरःतत्‌ 
ष्ठि फश्ण्डलृतलिपीसपम्‌, 80 शलो) छत्‌ प्यार 88 प्र प्ञव्वे प पल रल 
6कप्तण. 

1१ 
6 एल्डल 6काप्तणा 13 ०४56 ० 6 नीारणणड प्लया फपल, 


218 ^, 70 चर व्नाटनछ०य ग पट वति 98 पतृ ० .4.79०1 9/8 
टपणा९, णपफष्छ, ०००७5१३ ० 18 णिा०, ग पोता प कष 38 पपाड्ञणडटुष 
प्रण, पिपर, #१९ 18४ शिण व्ण्णद्छणण्टु प्र व्नगुगाण्छ ४१ एष्टा 
(ए०७०८१९१. € ९पद८्ड ५ "ऽ गिण (नाण 18 एलइ०) 18९९, 10९७, 
ध््र्लि९प्‌ वदुर, पप्र ४४९ उ८प्ाह् पैः इजा [6रप्टाऽ 1 फ {८ 18९९ 
ताडभणुरस्ा९प्‌. 


एवन शि पपश्छडपाल्ड वकणः 11.2 ए 4.50. = ृषल ं४८ 'ग प्ट 
णि)०5, [गढरण, 18 १०१ पृण प्ण, 88 ऽ0०९ गा 198 एव (त्प ० 
एपप्रा€ प्रै6 ०प९३, 


पला 15 8 पक्षि ण 5 ० ४6 पष्टण्कणत्‌ &पठ वत्‌ 25" गाः 
6 र्कक्‌ अव९, दपत्‌ & अशा क्यप ण 15" 00 ,25" 28 [लु अ०र९ वत्‌ 
एन्‌णर प्ल फत्तु 7 वलः 9९. 


त्रलाल ४८९ छथ धा 8९९११६९ 28 १68 एल एष््९, = एगा०३ 2, 8 २९००, 
9 ७६०, 10, 11 २८५६०, 12 ९८०, 14 = रटा§०, कण्व 15 ८८० 135८ 23 
117९8 श्लौ. 0108 8 7९010, 11 त्‌ 12 56780, 14 ६९००, 16, व 18 2९416 
४४१८ 22 11768 ९8०, 0० 4, ते र कपत 18 ए८८8० 08२९ 24 [1पथ्ड एटा (2९, 
००5 3 ८३०, 5, 6 दप 7 ६८६०, 9 कण्वे 18 २८८०, 1878 ‰5 11९७ एवल, 
01108 8 एलः३०, 15 ९३० 9त्‌ 17 ८९८० 8१८ 21 1९8; ०४ ०00 17 १९८७० 
45 20 177९8. ए नु० 6 शटाऽ० 923 13 110९5, ९८४७८ & एष ० १९ 7०९ 
18 ६० ४6 रश छष्णोर, ०३ #16 फप््नषटु ० ध गलः शप ४४व्‌ एलाल्ष्व्‌ 
०० ९९ = 00 गि7० 18 १९०७०, € पा अऽ दाात्‌ऽ, ॥ल९ ०८९ 17 ॥०९३ ग]. 


+ वट पिश 01 श्ट ०६ 195 टद प्ट 1०5६ क्य 015 णि7० 3 4, पणर, ८क्प्९८९ 
जद 1 62 वल्ल क ८० गलः 16८्प०४८ 19 १५८ ४३. 


10 72474 २६484194 


गष पप्रा ग रला एधः [06 णकषपल्ड पि 54 0 60, ४ट 
वछा९६6 एलंणटु अतप 57 1९8 एनः रल. 


एनपहु कर्णता एङ 2 -सशपाभ्पंल्म्‌ उलत४९ ३६ [वड 70 शकर ण 
व्लपरलाश्चणाह एवो श९66 प ट वठणक€ ग € 9९, 


0 पाल रछाऽ० अर्वैल्ड 8४ प्ल धनू ज चठ रल्िष्णते फक्फटुण 18 
फलः पाल त म प्ट लप, पथणल] ए, कान्दड्देनी चउपई", फएप16 1० ८४९ पटा 
पकषत्‌ दहु ४६ 6 ए०तैमय 18 एक्तुद6प्‌ € पप्रपलः म ४6 91०. 


1 9 [ल्लः छ ४ पणात्‌ 25 ६0 ४6 स्नग6न6त्‌, ४6 फागु कणप 0 [लनल 
२8 इधप्प्ठ्‌( ठप क्त्‌ € त०पत्८६ छणपप ० 1६८७८ २३ भप्ज्न्टप्‌ २» उफ एप्त्‌३ ०६ 
अ0०र७ ४, = ्फोभणुकक 19 फएणप्प्‌ फ 8.ल्हत 185 एषम 7कवररप्प्लाङक गपत्‌ 
‰# 13 {736९य(९१ 10 अ] 19पव8 [ण 800९6 1४8 एषणः ६०९, पाठे 15 प्लव 
पध, ४ ९088,  नण€प्र०6§ ४6 व्वकाप्िना 18 7846 क पाह फमष्टा्ऽ [णडटभ्य 
ण 900१ {116 फर४८८ ग कणाड्डाना.+ = [प ०६ ०३86 6 9०९ ज गणाऽभंम) 
[वातले ए 9 8परम्‌ा ००७8, शते च्ल ककापना 18 पा्त€ 10 चोल पचम 
फाकाष्ट0 06(फ९९) ्र0 0108868, 0876 एल भ एय {वरना {४६ त6 ०९१९४ 
भणश 7 06 इवपाठ 1९ ४3 06 एो००6 ग गणाडड०य. 


गृ पप्फलपणट ण रएढ8९३ 28 कट विपाठ, वणल कोञ्ललुभाङ 18 
क्ण शाण 17 7००१७ 1 छते 11, प्राह 1४ 18 छछणडर९ 19 (0००४३ 
भत्‌ र. बा प्रा पणित, ताध पल धष्डा अव० 18 पप्रपलठत्‌ 48 67, 
दरोवलातङ्ग तण्ण्पषद्ु पठ प्णछसयप्टु त च एषल्ण्पञ [फष्त्‌०, कपाट 
1116 199४ अधध28,. 13 फप्रफो€९प 28 1000. 


तुप6 रचडलप्रतफए९ड, पल प्कछरड ० प्र छस्य, चह हिरा 
णा ऽणु धत वगगुणान्पड अप्लं 9] प्प्फपद्वयट्व्‌ पध प८व्‌ 136. 


ग6 07व८5८4 छाः शकोव्पृकद्वाव्यूक 18 105} पापै ध८ 18४ णर, णभाह 
५6 (णृग००8 ग ४९ हभ 8४ पल एवे ल्नगुगोष्मा ए९०त्‌ 25 एल]०एः- 


इति प्रथम पड समाद ॥ 
इति द्वितीय पड समाप्त. ॥ 
इति तृ(ती)य समाष्ठ खंड ॥ समाप्त ॥ 


इनि ध्री रन्दयरि(य) सपू मिति 1 सवत १५ आपाढादि ९८ वयं धरौ जालोरगढ मदादुर्रे 
विदारीवंसे मलिश्री अलीसर विजयराज्ये श्री अचकतग्छे गदछाधिराज श्री गुणनिधानसूि विमाने । वा० 
श्री देटराज सिष्य साग्रत शी पुम्यलन्थि महोपाध्याय शि वा जयटन्धिगणि वा° श्री भावुलच्धिगणि छिपतं ॥ 
प° चारित्रलभ्वि वाचनार्थं ॥ कान्तौ वदि ९ गुल्वारे छिपत(मू ) ॥ 


> 00 {ना 3 पट धट 28 टधणल्व 25 कान्द चोपाई, कल पड ४4१८ ७६९० अप्यल्प 
एष्णनोण णु ९ वर्वर क त्नाह्मक्त एण्ड 2, 5, 8 चत्‌ 18 ९२८ ७१०१६ १५९ 
पाद, भ्ल छन 19 वाडकणृष्वरटत्‌ भटा 115 ९0६८७ लतपप्यणल्त कवक = त 19८ 6१०९ 
पल्ष ० 60९ {०1०१ (४८ पलः ११७ ४९८२ 105६ 

9 उ१९१ एपकटुषपद कवतप100७ १८ एठत९ ०० {ता 4 जला०, 5 चत्‌ 6 पद्य प रण, 9 १९०६० 
10 १९७०, 11 स्तत०, 13 १९७०, ० 16 २९५० 


"शप ४ णपु ० (०5० 8 गरु) ष्व्‌ ध्न 
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गृण पप्णलः ग श्ल एरय कप णणव्ड प्ण 54 ४० 60, ४९ 
भन946 एन कणप 57 [९ एलः [76. 


एलण् पप्य ए 2 -उव्यापपत्याव्ड] इलएट {६ 188 70 अवण मः 
(्णपण्पपतेमा9्‌ भ 898०6 प € व्लात्ल म ल [षटु 


0 करल रला8० अपल्ड क प्6 धनू म ४८ 1न््नत्‌ पव्हटा 18 
फ्रि पल प्ल ज प्रा० कर्य, पव्ालृक, कान्दब्देनी चपरय पणा1€ 7१ ४116 पषाण 
पात्‌ व ४४ प्र ०्ीणण 18 पाक्ष९त्‌ चट पप्फका ज ९ ण. 


{२ [ल्लः गः 9 पत 8 ४0 96 ९०7९९व्‌, पठ नाह एनत्‌ णः [6४ 
18 ऽ्तप्रलः छप भात्‌ छत न्न्पललै फण्‌ छ [नलाः 18 फपषट्छा ए इफदो] 780३ [पड 
2}00ए€ 1६. ष्णाय ‰# ४ पठत्‌ मः 216४९ 0४8 एषला पवतररप्प्ठणप्‌ गणपफल्व्‌ 
238 [पडले 7 अपाशा 09008 [ण्ड १००१९ २४8 एण्यः ८6, फलः 15 पञ्चस्व्‌ 
पोप 8 ९0३8. = 8०फत्त€§ त6 पक प्तनय 13 ०8६१९ प € फक्ट०३ 1546 
मं चण कल कष्८९ ज कफाञ्जंणा 9 1 प्रा ०8३6 ४6 ८८ ण ०णञ्डणा 8 
{प्वठछल्त्‌ एष ९ उपशा ८९०३३, कभापत्‌ (< शतवका्तछ 35 ए७६त९ ४ धर एद्भसः 
पाव्हण एलका नष0 त०88९8, ०876 एरर भोऽ थोपा 2६ 6 भवतलातेड 
शणाः 19 पा इक ९ 116 8 #116 9८९ ग गप्रइ०ण. 


गण€ प्रपाफटप्त्ट् ० एरा3९इ 18 क्ल तपादा. एण6 वडणशृःषपङक 18 
क्ण हाप 1१ कषत 1 9 11, एक्रा}९ २४18 शप्त 1१ 19०४8 7 
धत ष, [प च्ल श्प्रप्तैः [ष्त ४९ प प्व, 13 प्प्ाएलाःलत्‌ 98 67, 
एरक त्ण्ण्धपप्रणटु छल प्प्फलष्टु ग 6 फषरसणण्ड [तावत्‌ काल 
6 125४ इषा. 13 पप 6€7९त ४७ 1000. 

गुल ए्लाऽह7प्णपएलः, प्ल पशप्ड ज पार फलत, प पलप्णिण्ड 
ग इणाहुञ, धपते व्मगृौ०पड ४८ 91] पप्फपल्मस्व्‌ प्व ए९ 146. 

गपा १वदतञ मगाः णको क्व्यद्द्वाच्वात 18 1059 फा 6 9६5 70, पणपो€ 
6 (्णृगृ्रन8 ज धल 09983 8४ चट ए व्नगृोष्णय २९३त्‌ 38 ९10: 

इति प्रथम पड समापन. ॥ 

इति द्वितीय पंड समाप ॥ 

इति तृ(ती)य समाप्त खड ॥ समाप्च ॥ 

इति श्री सोन्दचरि(य) संपूर्णं मिति 7 संवत १५ आषाढादि ९८ वे ध्री जाङोरगद महद्र 
विदासीतररे मलिश्वी अलीसर विजयराज्ये श्री अचलगछे गछाधिएाज शरी युणनिधानस्‌रि विदाने । वा० 
श्री वटर सिष्य साप्रत शरी पु्यलन्धि मदोपाध्यायं दि वा* जयलन्धिगणि वा° श्री माँदुलन्धिगणि छिपतं ॥ 
प॑= चारिवर्छस्थि वाचनार्थै ॥ दात्ती वदि ९ गु्वारे लिपत(म्‌) 1 





> 0१ [गि 3 पष्ट र्ट 25 छटण्धण्पल्ते ॐ कान्द चोपा, कया पष फवरट एल भलण 
षण्णव ण ५ [अटत गट्म्पलाः णः ल्णाल्ल्‌ण, म्‌ए 2, 5, 8 कणत 18 दात १10 ४८ 
प्रत, कपल चमक ए तञभुषृषट्याट्प कणा 1६5 6६ लप्यत कद, एण 1९ 5४ 
१९०४९०० छप इण्ट {नः0 ट एणपला 023 १८९४ 1०७६ 
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इति कान्दब्दे चुर द्वितियपेड स्मा ॥ २ ॥ 

शति कन्दव्दे वृतियपेड सपूणे ॥ ३ ॥ 
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003, पऽण्टु व्द्चदाठ  30868 18 आऽपीद णिः ऋडलपीना ० ० ण्‌ 
91/72 ({£ 2 7660, 1. 4} 


द्‌ रल [णप॑लत्‌ कण कज 2 {0९ इणटुदव्छ०प ज इनं णणोद्या भक [षा व 
भध 10 2942 प 1941, एषण च्ण्यते प्रण पद पलाल 0९ दकपन्०दर 2॥०दप्व76 प 
अ ११€ पलप कतदण० एप्त रला 1 वपन्‌ अप ॐ 7, 728 बण 
13 € हट पट & 15६ त रद 7६ एतत्‌ ल्मोल्छलवे क्ण 14६ 33. = पष९0 0 1945 
त न्नाभ॑ल्प्‌ अञ +^ #0 6, कषत कलाल भा 1१६८ कला ला कत्वहजअणिट्‌ # पल, 
ग पण्ल्वेश्व्‌ चल रथादपा9 उणा {० ट ए इव उ 2. कषा यप ण्ण (त्मा 
णापर, वल्छ्ण्मीपद 18 कणर 23 106 आ 8 द तात्‌ उष्णृल्लै चलम षठ, च 
ग, काल्‌) पल्ल नाण्कत्वं ० पाप ४८ १ एवन मम एषण 1 ल्न्णतव्‌ त वाज 
6 वलति पलल छप पड ल्शवदय९९ = तटः ३४ व व्नाल्तील्व्‌ ‰ टिक एका07१३ दण 
एशाः३१५ पा १८६१ पत्‌ प्पप्पलते पल 5०पष्पट 88 = कटा, 9 1951, १07९८ छलः पयत 
स्य - ४59 9 ए 1, - एत्प्वप्यल धवल णव रलह पयण्द्व्‌ हण व्नाक््न). £ क 
णण 93 121९ 25 00 1952 चव ४८ गणभो आऽ हणप कणिता 10८ 14६ क, 2). 
एष ४३ न्नाल्लल्व्‌ पष्ट चव्य, एल्दतषणट कश्बााण1€ 6 € [४ कद {दण हणणण्प्‌ 
पाम एर 0 आ च्छवणल्व्‌ भल अतडाल ४१, कोल ‰3 हणं शु एए ककण एषल्टपोग्मः 
साण्ष्णयप८टड फ ६४७ प्छ कण्ण, छणल्वे त € [ष्ठत रणष्यर त्वक 
प्प ए {० पल दधतु ग पष्प प्त कऽ 92 एता ०१८त कपि 1४ 29, लालण्ट 
गल्ल £ समय पट नोव सल्ल छ प्रपाषणञठगुवेलाहणदपम, गय 0 कणि एए 
पाव विदुला ण 01 18, कणत घ णिः {06 कड त्क्य 0ण्वमुछ एव्म 
पण्या {०1० 2-24 
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2 एद 40६ ८८९ पण 


इष एण्य, कछार च नकलः एष्य, चण पर सीर म प्प 
वञ्चय, भ88 कन्वुपाष्ट्व ए ए त्ञवाएवइ वढणठे छएवपतृद्धाव 5६०, पणि 
फलाः€ #6 1४4९ धर. षएडद्वा उषयणऽ ४० [४९९ एनय०फतव्‌ ४ 0 पव. 


278 व एलृगषटुड ० 6 वक्षि वू ववृत ग एिवरा8 
४9, पद एन्‌इ एल, शर पातवेचचव्‌ 1४ फक पार्त कर्माण ४2 
6 फ़ कपप ठप एए, 


1४ 1४8 ४ 108, €व्ला परण 10.6" ए 4.25", फ्‌) अविह-पाक्हापड 
47 {0 ,5" फ, &पव्‌ णु भत्‌ एण काटा एड ,8" १० 4" कप९. = 706 पाऽ 
ध पपक्तपतत्‌ गी फ़ 2 वृण्प्ल [पर प व्लर्‌ णः. 


४ (्गपाला९६इ ० ० 1 ८८८५० त्‌ लावइ गा {ग76 29 एला३०. 


1४ 45 भप 18 [पछ एनः [षहु€, = पए 185४ णि 195 17 [प्ल्ड गय 
४16 १९८४० 8९ कात्‌ 4 11068 गा) ६6 गटा8० 514९. 


00 प्रो6 एल 5० ऽप७ ग धल णिः०ञ, 7 च्ल पष्ट््मात्‌ पाश्रद्टाप एक्णण, 
13 गर्ध्रा ॥6 प्प्फाएलः ण प्राह ज)०. प्रह प्रह ज चल एकल 18 70४ 
प्शाप्न०ाहत्‌ छण 066. 

एवल्प्रगा 38 गीद्ण९्व्‌ कफ लत्डडणष प +म्‌ ० ४९ [नलः क्ण ग 
फ़ गल ण पमण एलयण्म्‌ उघ्णरल्ड (88 छा £ 1 1९610, 1 12}. 8०फशफ० 
प्रछलु & १०६० धौल [नलः च्ण्त्‌ पट रणत्‌ इ्टण्ड ककवनत्त्‌ ० 3४ (1 5 
1९040, 1. 4.) 1पत्‌ा८०६९३ वृल्तमा, = §0फर्ण९इ १०४३ &6 फक्षपृहन्व्‌ +© रा चा८ 
प्ल वशरणम ज ४ ल्लः ण २४७ रथतव्वा (1 7 १९५४0, 1. 9). 


गए९ वववाप्त०प ण 8.1४ 28 पक्व 800१6 18 [ष्णृलः ०८6 7 अशा 
पञ, प्रडष्ु एव्दृकादाद 1 80806 15 [एञपफ्रिललाप णिः डला ण ४ 10 
914/+@ (६ 2 7९५10, 1. 4). 


गू 19४८ एणपल्त्‌ छण जक &{ ६116 इपद्ट९।1०प१ म इमं ऋगष्यद्ना कगालते एषा 
ऋणा {० एह 10 1941, एष चम्पत ०६ 4८ पलट धल ढापकद०्कस 2/*०207द@ चच 
आ धल लकष कणठ एडण्वह्वष्छ = (एकृला त पणित काप, त 7, 008 धणणौ 
113 1९ इल फट & 15६ णं एकयावा € ०२ ल्णोल्ल॑लवे क्ण 19६ परऽ पषा 7 1945 
1 व्गाभ॑हत 753 + ० ०५, णितो कल शा ठट फल पला 8८८्९अणिट्‌ ४ पल, 
1 प्लृप्वेद्वे षट रम्या इणु 0 च्ल छ इत त 2, 7268 गण पण कता 
^ मभ ०, वेल्शष्टपदप्णट 163 णप 93 त प्र धड़ ठ वाते शष्ञृल्ल पल्य षम पञ 
प्र, जप्ये, प्कल्वस्पलुतर पान्सल्प्‌ उ पाप ८९ ९ एप्‌, ०६४» एप ए च्छत्‌ प्रण लश्णयर 
९ वल पलाल ठप ताञ लणवटण्८ट = रलः ३ 1 व्नाट्न॑लव्‌ २ तलत रपण त्ण्य 
0672848 एसः छात्‌ गरल प्ट इ0पप्टह 88 1. 143, 10 1951, धप८ क्ल वणप 
ताड - 938 ज ए 1, ~ एष्ट्छाल व८ठ्टडडाणट पत्‌ कटा पान तण व्णाकित्र०ण, 0 क 
कणा ५3 116 83 कटः 1952 ठ ट जण्डठात्डा अऽ प्ण कप्त 6 [96 र, 7. 
षडा एष्व्‌ त्णो्वल्वं एल रथायवणाञ, एल्टयणट करवाव ६6 पाट 4 कवड एद पणव 
प एन॑ ठ म छणद्यलवे छप अण्डाट ३, काल प्व इणः सय णक्‌ दन्णपटोण कृत्टणोषणस 
लप्प्पञ्००8 = ए ४0253 धल वणय ठण्‌ णप्‌ ० छट एाल्टण उणुपणट व्ण 
भण्ड प (0 चट टाव ज पण्डः ए डणप> कठ दारता एषणीय कवि कष ज, पलधणिठ 
पदत्वात्‌ 0 लाय ल णवे सकलकल म णवपरण्डलाकृ्वल्ञद्ुण्ड्मण, फपल 9 {0 एएण््4- 
रवम्‌ दण्टुपलण ज नित 18 चण्‌ प कम कल ४8 पण्य एन्य पष्दत्माम्‌ 
पण्णा {ना 9-24 
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८4 222-।५६ ५ 1 1012 


्क्ठाणठयठषे 28 


किण प्या व्ण्यालकगऽ ० भ्तताप्तगणड वा पिपत कण्ाल6 7 
76 18. 


706 फप्णफलटु ग एलाऽ6ऽ 15 पटुश्च" प) 10 1 191, व्यः फन्‌ 
णिकऽ चट उववृत्रणा, 3 एष ग कठ 15, $ पऽ ५8, पय8९त 9णत्‌ 
पप्रणएलात्व्‌, 4 लः चल ष्वृत्णा प्फ ४ ट कण्व ज धात्‌ € 
१९5९ धा पप्रपएला९व पट्ुपान्पक, = प्रलाऽ८७ त एतृ 7 ०८९ पणफफ़सन्व 
प्श्टणाश्णु हदव्नृुण पक [101 35 फन्प त्व्‌ 98 300 ७६९९१ ० 100 दट्न्मकायट 
10 पऽ ४, (ल (नृणा एलाफमृऽ फणा९त्‌ ६० ह१९ न्छणक्तिपाण्ऽ प्रपाएलड ). 
एनऽछड प दकव [व ध९ फप्णएलन्व पडुणण्प प्फ ८० 111 205 18.171 
18 पपषएलात्व्‌ 194 7 चऽ अ) परल 33 र्रहलः निाग्फल्व्‌ ए १८८९ 1 
(=201). धटः प्म च्ल पपरष 18 पष्ुणथः णृ) ४० प्ल लात ०178६ 
पाणण = [० [दव्त्‌० ए दाल पप्पफफलतंण्डु 58 सष्हुणमय ए? ४५ € नत, 
€दर्वु पाड 15६68 ० २७. 800 कव्व्गवाष्ठ ६८० पध€ इलाला० [प परऽ अऽ 100 
8 प्ट प्प फाञशार९. 


ए लाइहपएला३, सछिकऽ 0 इण, प्रघरणटऽ ण प्ार्6, एण्ण्परण्ट 
ण कशवषः, व्नगूान्यञ पथ्पण्टु चर चवे ज वत्‌, 9९ प्पाल्वल्त, 


गात परकदषादव्काद्यृष्छ भ 70 म ९ ४8 18: 

ॐ श्री भगवदलै नम । 

1४8 ए८अष्वफछ व्गणृनाऽ कठः 

इति श्री भरथमपंड समापतः ॥ १॥ 

इति श्री द्वितीय पड समापतः॥ २॥ 

इति श्री तृतीयपंड समासः ॥ , 

इति श्री राउल कान्द्दे पवाड रास 1 संपू ॥ श्रीरस्तुः ॥ य॒म भयतु ॥ ठेपकपाटक्यो. ॥ 

गृा6 वलाः 28 ण प्हताप्य चलुक्€6ऽ अत्‌ एएफ्पाओ 9 (नृग, 
1प्डव्लौ§ 86 00€्व 70९5 ९४ (6 णू कण्वे 6 कजत यप्‌ 7 च८ पटा 
0० काहटाणड, एण धौल फप्तप्तण 185 फणौ इप्छिल्व्‌ पलल. वणार ४३ 18 
एला एल्‌] ९56८०९१. 

गूष6 कदण्वरपक्ष्टु 15 €व्लालण४; पल इल 13 एषमपाद्वा९०] [6१ 
पटक, एला णण्ण्वडण्णणाङ प्ण 2 1, 10 8 व्णणष्डः 0 गाद 
1४१९ ९९ 918० € ०क्फलाः ग #6 फश्चाप्ञ्त0 1 नल्व प्श्य). 
पि९ 18 2180 > ६०० इदमव ण वशत्या 9प्व्‌ लप्र, कला }8 
०० ल्छामृत उपकाट्क्ण्डु धल १९४६९ छप ४९ पत्र ग "€ (णृ प नप पह 
ऽर 9 ल ऽन पणत्‌ व्छपका्णण थः, ४6 ४3 गृणा (1 एण 17 
पत व्व [ता व्ल्णपणङ ए 8. तट ऽका ण ल ऽन्त कप ४० 
पुक्षा 8 016 फणण्टछ ग प छपा, 

ऋ इ व्वप्र {णि कट व्मरन्पना जप रण्धना्प्वार 1.4.119 1 

० एात्राल ६ णऽ 185९ एवते गाहाण्माए 53 णि०, ण प्रणत) कर हष 
१८ < 185६-गा०ऽ 1 शते 58--धाः९, पप्णिध्णपमल]र, ऽअ, 88 2150 गा० 49. 


24 एद) 2860 


9० शिण प्ाच्छडपा65 10.85" ए 4.8" पच अदन ,8" पवर 
णत्‌ चण्‌ शत्‌ एनम फडाटाणड 8" #0 -4" पात, वृत अवनपवाटपड वाट 
फवतप्त्‌ जि छि ५ शतुः प्पाप्रू6 कपल ० इण्पलप्तण§ 8 पाल ण इण्ण्शाश्‌ 
006 11168. 


एनाज्ड 2-19 एकल हिचणलशाफ 11 1१९इ कल एषु९. = ए०ा०ऽ 18-29 
1278 प्रशश्चा 19 [765 कलः 78९. = कगा० 80-81, 34, 87-89, 41-44, 46-48 
धात्‌ 52 1४९० 18 1१168 एलः 086. एणगः०्ड 3१, 88, 40, 45, 50, 51 1976 [4 
11९8 [लाः [१९ = एद0 [0१6 1188 छा) वप वण्लावद्ुह 19 11768. 


गए€ पप्र क 168 एलः प्रह एक९ऽ स्निपे 81 10 45, 6 रला ह6 
एषु ०० 36 1668, 


प प्6 रप्ति ्शा्ुऽ 00४ न पाल २९80 अवह 18 फप्छण 
प्रह प्प्ालः ग कैल ०; चट प्रभरे ण पल एण्या 5, ०करल, एणी 
पालाप्नणा€व, 


एलल्छठय 28 फव्वह छ एकपरि ठप पल [रकल गः कणप कपा 
क्र वणेन, भ्ल लाण्ञ्डषठ 1४ कपट पा एल शाशा रलाठम्‌ शाणी 
छ प्र९ ॥०्‌ (धवल 1 1600, 11. 1, 8, 9). 001. 8 एलाऽ० 16 86९19] 
णात ०1९6 #0 € १९१९६९६ पेल ‰€ [प६९व जप फर ६९.  इज्पल्णलछ ० 
पाऽ प्नाट द्वप्ण्पयत्‌ पल त्मा ९८ कणा शा© पालय ({, 88 २९०६० 1. 10; 1 45 
९6780, 1. 11-12 ). = 0तव्वडणाभा पाह वलट एणप्वड 816, कषः तण्डु 
प्ल ए 9 07९ 1९, ग्णपातल्व मी (६ 47 २९८०, 1. 6). 


ष्नपञ गाप्प्टवे आ पठ प्ट 876 वततव प प्ल इंपठ पाभटाप्ड तण 
09 ऽध प (६ 2 एट80, 1 5}. 00 { 5 २९८० ण्ड 8 पनात व्वावठ 18 
ततत्‌ [प प्ल रमभा पकाय, एकपल, उणु ण ध कण्ण, ४ 
एष्ट एला कणा आ प कप्त नि 9 ©ा०88, 4 पागर (काकम्‌ 38 
शप्पोभ 2ववह्त्‌ [प कट सहमत फ्रभद्टाप ग हना 6 रला०, शत्‌ व्या दाप 
९९88 छाः { 20 76610. 80०४065, 2 छण ५ [चल्‌ णः §० 38 ॥0 ७6 श्ववत्‌, 
1४ 18 एप ६९५ 77 अश्रा रशात्‌ड 800९6 1/8 [णलः [014९6 (^ 8 श्शाऽ०, 1. 5; 
शिप 4 एछा३०, ]. 5).  &६ ०6 891९6 ९. एष्ण6 (कवन 38 धप 8१९त्‌ ०४०९ 
४१6 1४९ पप शपन्‌] धात्‌ ({ 5 २९०० 1.5}, 6 एण्ड ग पर फलम 
एर्नद्ठ पतातप्छ्व्‌ एकु 9 दद्वछन्कम 0००९, ज ६ 29 7९०, 1 ह शप्लो 
कवेकषणा 15 8९ [पि उपना पभ्व्‌ऽ एलो प्र १०७ ग गणाञ०्ण, 00 ६ 10 
१९७६० प्रठ श्ववाप्णा ज 8 व्काठ 18 फत्‌ प ट एणण्छ-पकषटा0 7१ इण्‌ 
धा 


प्र पपपफल्पणदु ग रलाऽ९§ 1 पषण पृ) ४० चल ष्व्‌ ० [ाढपतृर 
९ 1४5४ एलाऽ€ 9 षणव इ लंग फप्णएलन्वे 83 (2) 49. प्ल, पप्र 
प गछाः 759, 06 पपणर प्पाऽ एठयतिण्पग्ञ, १, ९. चर पा ष्णप्९ म 
ए18एव४ 11 13 पप्रफल९त्‌ 95 250, एप एलाऽह 400 (= 71 154) 19, पगु 
पपाञ1.6, प्रप्रपषएत्रल्व्‌ 28 कण 100. व= व्नालप्तापहु १७९ ग ष्फ 7 18 
प्रप्पपएलाःहव्‌ 98 14 (= 414 ); चण्वं ध6 8४ १८८७९ ग 9००१९ 11 18 प्रणपालः€प्‌ 
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४ 15 (= 415). ए]ध०त्‌९ [1 ९०५५ छ २३, 668; 1ए190तृ8. 1 ए ल्मणाए९ा1668 
पधा 8. 664. 


ए लऽल्पालाञ, एवछलइ त 6 ठत्र८, ल्ण्णाप्लात्पलां 0 ५1€ 
-शपृतणा, अण 70 चट एष्व, परसि म 807६8, तव९३, शपते †6 ००्‌५- 
एगाऽ 276 प००६९१. 


6 वऽकड ण ऋरष्कदुष्यदव्वान्य 8 1986 88 6 757 णिं० 15 पड. 
प व्ग्ल्‌ ए०णवृ9ऽ 86 : 


इति श्री कन्ददे च्ठपई प्रयमपंड समाप्त. ॥ १॥ 
इति द्विती प॑ंड समापतः ॥ २ ॥ 
0॥छ॥ 


गूए© ४8 15 70 छडल्लानल व्ण्पदोप्मा. वण (शृ 18 चलः ध्यात्‌ 
एकपञ, = वृ6 [ष्यात्प्र 33 एष्डपत्तपि कत्‌ एडतलतः [ग्ट प) ८ {£ 26, 
$णणन्ालड प€ कपप्नणट 15 फथा6त्‌ एप 19516, 88 णा 1 32. 10 ४6 128६ 12 
णि०5-- रण £. 40-52 -- ९ भपप्तण्टु 15 ००४ प्प, पणः ए०्पाषव]© ६० 
८ फरट्वव्वाफहु [ृष्डु०ड २१ क्छरला९5ञ, एप ३४ 35 दलपक जप चत कलम 
णाल ०४ {© उट वणु, वर पञ 18 एथारपिक <णृर९क्‌, द९्लपाथ० सात 
एपछस०इ प्र९ गव प्ष््वाक्तमा निपा, 48 पठ कपम्‌ त्णमगृना 198 प्रौ 
एय [णछडलण्व्‌ प्रष्टु वरण ७ त्म 96 ठक्ण भद्रन वणा चर (णृ 
णः धर १३४९ जग पणा. [४ गृगटा8, 106९४, ४186 पाल तणृणेऽ फ 
8 प्थुप्ाक०8] उला0९, 98 धल इव 15 प्राकता] कराम ग ४९ 
एतष्ड्रण प९. = वपलः९ 13 ०० [ष्क = पपक्य प्ट ल्माता्ण्य न ४९ 
एषृ, इग्‌ ९४९. चत अ फ 06 [०८त्त्‌ प धा दव्णुङ [दा कलाप. 


18 1, 9180 व्मप९३ द्िण्ण प्ल कृप्१०६९ ०्नाल्कण्ण ० इम शमग्प्रवाभ्तु 
प्तद्रणपा जं गोरद्याला, ४ 18 दिष्दुणलात्छयकु ; मक गि०8 15 ४0 88 ४९ 
क्वप्‌ ण कलः शुभा णि० 32 18 पण, 


रल्‌ णि10 फलकव्डपा€ऽ 10" ए 4.34 पलत प्ाकषटुणठ णा ५० 34९8 ,7” 
१6 पष्पल्त्‌ ठि एङ चरण 06 वन्प्रट [९३ लवन, 8ग्फट्तणचड ९६ & [४९ 
कथात पिज एवय क्ल, = 1096 प्ण धात्‌ पल फएकत्ण्ण फक शठ वजप 
-8“ 146. 


16 [९३ एल कष्ट रक पण 18 ६० 16, प दरल्डु० एनण्ट् गणप 
15 एल 8६९. ०1108 15, 16, 18 19०९ 18 [९ [© एषु; जि08 19, 20, 
28, 2729, 34-35 1276 14 117९8 [€ 80९ ; 708 17, 2२, १५-26, 30-31, 
36--48 ॥5€ 15 11768 ७ एष्टु९. ०05 21, 38 19९९ 16 11०९8 {९ ६९, 

९6 कष्ठ जा धा कलाव 48 [९्टड [यः कपड-रकुण्डु णि 97 ४० 
48 1668 एलः 11९. 


1 ५ छप्पन ज घाल [लल पाञषप ० ध एलाः5० ऽव 18 


फप्त्ला पाल जिठप्पकफलया, एणा पाल प्वषट ण कल न्लप 1७ 7०६ ्रलाप्तमान्प्‌ 
धाक भो161 ९, 


॥ 


26 एद 440६ 48५४१ 


(नुच््रण्टु 91९ 8 प्ाकत्‌6 38 पञ्‌ एरु पशपत चण उपायो प्फ 
्षणपटञ जय धौल कल्व्ताप्ठ 0 चण्‌ म प्रर [ल्ल्य (16 १९९, 1. 1; £ 18 
ए९ा80, 1, 8, 9). 8०णलपा९§ ४ ह्वता०७ 7 प एपिपल्त्‌ कोपित १३० ता०द।९8 
वलृच्तमा, २, ्रपरणटय म कणप 916 ६० € तनृल्छट्तं पलु ०८८ 0९९१ पाचि 
४० व्यस्‌ [९ ००४ प्णुः6 पात्व एकलृल§ (£ 16 २९५४०, 1. 2; ^ 30 
₹6730, 11. 9-10). 

गए कवा म ९ [6्ल, रय गणौ 17 प्ल पटक, 18 पतह उपना 8 
7 प्ल अवलण्रह्ाण (शिं० 21 रलः5०, 1. 7, 11) भत्‌ उनपहत्तणरद्ड 890९९ 6 
प० 7 शव 18708 ({ 25 1. 8} फणौ) 8९९9] 1९्ला§ ४7९ ४० € प्प 
०११९, १८ दतकाप्ठप 73 ८०१९ पप फणा एते ष पर प्णृणकाद्प पषण्९य ण 
४ शा058 00 शवल 5106, छात 6 [८८८ ग ववका्षणा 18 [पतां ०७४९५ एः > 0085 
ए65लप्फीण्ट 2 बक्षः (६ 25 २६०४० ध्णृ-पथद्ा ) 

06 पप्रणएलतणटु ग ४९ रला8€ऽ 1§ 1प्षश्ुपात, ण्ण 68 ४५० १९६७8, 
$0पाकर्रफटऽ कला एप्प एलाइ९§ 876 पपा९य९त्‌ 98 ०९, 4.6 [1 142 ४6 
प्पे 35 एष्टा प 10 फल दात त 1999 7 (+€ 1०5 एला ण 
(ा0पत्‌ड 1 33 पप्रला९व्‌ 98 55) = वृह एशऽटकप्रफएलाऽ एल ए०पप्पप्रमाऽ, 
6 178६ १९४७८ ° १३०१४ [1] 15 पाक्षरघ्व्‌ 83 56. = 0त्लफाऽ० (6 
पप्पु 18 वदुभप एवम) : १8 व्र 47 38 प्रप्त तत 98 300; ९३ 111 151. 
18 ्प्रएलाठप्‌ ४ 400; २5 1 250 1 प्रपप९प९व। ४§ 500. एएक40प्‌४ [1 €पप्‌ड 
५६ 501 ; 6० 16 ७६ २९88 ० 161०048 प 13 एप्ण४८९१ 95 5602; 1४ 98 8 
प्राप्रला९व्‌ 8 600, {भ 200 15 प्रपफछएलः९त्‌ ०§ 700; २३. [ए 299 13 प्रप्न९व 
४§ (7) 97 (४१८ १९४४ ०८ एणाऽ९§ 856 कफमफ०त्‌ पोपरपाफथय०त्‌ ), भत्‌ 
176 1251 6736 17 176 ४8 (-णि)० 36 एलाऽ०, 1. 15) व ए 342 --38 कण्०४९८९व्‌ 
४० (8) 40 

¶16 170 ्पफएलाञ, एमी, पत एलाइल-रपव्रहऽ ४४त्‌ एलाऽ6-पप्रपएताञ 
470९8 ण 7९३, वतृद्प्रमाड, पल एष्टापणणटुऽ ण ऋकवणवृथ3 प्रत्‌ प्र6 ००० 
एौप्नाऽ धा९ बो) पपोणप८य६९५. 

6 एणगृूानाऽ ०९ . 

इति राजा भरी कान्द द्वितीय षंड समाप्त. 1 

इवि राजा श्रौ बान्दव्दे नितीय खर्म ममास ॥ 

रा पित व्णुगृना 095 7०६ दगपट वेका ०३ #16 अऽ 18 पण्णा 

© अ 18 धिपः ५नाकृएठञलतरटत्‌, एष चट कृणमः एलष्डु पा वणप 
ण्‌ छ पाट्तिणः तृप्भोष् ्त शदृह्ुतञ त्णाछ्ठ वकण प्ट) णवान्ते, गर 
द्णृषाञ 13 द [एमटडजाव्‌ इाए८ यात्‌ भृएतवड ६० ए९ प्च, एषी पण 
प लाक कप्‌ तेल एजनाण्फातत्व्‌ द्वदुवञक्ा कोमलः म इहषमम्‌ भगत, 
८ प पण्‌ द सलोनी, प्रादा पव्ल्छप्यह णि पट [षुऽत9 7 तणृश्रणहु, 116 
उलप 18 ९ नपाष्टुकाय ज पष्ट नुषकिपण पर, ५ सिल्वर पटक ॥० 
1४, प्ले, 16९५९ 18 पर प्फाण्तिफफ वनुष्व ०७ अञ, 10९ 
तप्त पषहु ।इ वा सन्लालण ्लंफण्ण ण्‌ ठव क$ल्ञैदय दिसुष्डप कल- 
भानु. दष्ट अञ 15 प्रकृति च षतछपहु 9 कृपालो प्प 
$नया 6 [ण्ट्या, = [रण्ण पल त्मावामया न ० अर मद्‌ चत शकाण््ण 


पह०णण्माठत्च (1 


8 ऽध ९/०. ५ टाप #€ णल्डपपत ४० एलृगाडु ० पल द्व्‌ ण पोर 17 
ष्वद णः ल९७०्प७, चज 78 चल २०स्०९८९ ठ € प्र्‌ स्नुमुभल, 
परणणटु वरप ८7 € इधते ऋणप छल (गुणऽ ग € 0४६८ ग व्णृणाण्टु, 


115 1, फलाप्तगा€त्‌ ण € लाप्तव्या शणषकपऽ, एप ०४ वर्डव्एत्व्‌ 
९८ पशुछ्डलाड नल पठ कृत्व ए एए ति0ण एिप्रः इण्याः०९३, पा८९ 
ण णाना ४९८ एष्ला प३तत्‌ त पल एष्ठडला ल्काप्रिगा ( प्रक्णलृङ्‌ ए, 7, कात्‌ 16 
अनृ त0010 १९६) 

-&ऽऽपपणट कय, कलार [हद56 सा$ 6९६ एषटम-प३ 8 ए९्ताण्टु, 006 
णपा 10 कण्ट ल अऽ प३९त्‌ 70 प्र [ल्छलफं स्काप्रिण, ‰ टह एतऽ 
एजद ० घ्6 ख #ऽ पिल 9 1712९668अ४16 0 106, ६ छि ण प्ल प6५पापह३ 
णण 7 वलषटुकपह (नण कट जलाः एथाकाष्ड 9९ एत्व्छपटत्‌ 70 8 हवा्षणा, 
चऽ एलणान्लत्रतय 1 एललि8 ४0 0्ा78+ 8 956 दवाक्०ण, 1५ धट 5त्न्०णत 
्वाप्त०ण, कपत प्ल 1 5४8०8 0 एनपा ९ द्वात्गा8, जला € ॥लु 8६९६ 
प्ाप्री गा कमलः, 7) (ख) 1८६७8 ख भ ९ ए एइ, ण) निलो 
$© एका 98 धत 7०६९ २ € पञ हवमा ऋ चल 00०८5, 


0णा़ 9 ट्र उप्तुा रकषप्दण+8 ४8९९ एवल ०९ 19 प्र6 [षठ्डल एवाण्‌ 
प ¶0§ कक, णि, ४ 8 एप्त पम 76 कण्लहुला८९ कथ मठ वैप्रठ 10 8 
पिपा पव्न्ट्यणड ज 86 म्रपञन8, = 0िष्व्वञगणवा 16ववोणटुड पमिप 
प ण 0० एजतत जणो ६० क्छ छचलप्तज ७ पड ६९, 


& कदलः 5०परा८ट, फफन काट १९४ एषणोञ6प ए चल [94९ कतकरणी- 
प्ता [गफ /पणपढ, ता च© ( लफकव इद्मुकष्छ' 9 18771678 
88 86068501 १० ९, एष 188 प्रठ# 06९ पासते [प प्6 एलञलह एकात्म, 
ग्र९ ए८व्ड०ा 18 पम € 11110. १०४ 15 8 एलककत्तणा प्कासलप्णारम्‌ 
16 2 48. € इद्य्कवण पट व्गपणला८९§ क्न 76 7050507 कादानडदे 
परवैध धपते 68 तेष 2 त्णोणो०पः 


ति कान्दद्व॑ध चतुर्थसंड समाप्र ही स. १९३० माहा गुद २ वार मोम ऋपभग्रसादात्‌ गां. 
टीसानयरे = । पे, कस्याणविजयनि तत्‌ दिष्य सु मोति्ंद तथैवं दयाविजयभी चतुमंसे छन्ना । 
फपल 15 प्वन्ण्ल्ञ्‌ पणत € व्नूकृण्प शफात्‌ पप प्र ० ४३. 


5९510९8, ऽरए्लाव] पञ 6३, ०३ शण एला०्ल, [9१९ नलु 79 धट 
ईवत ८७४४ वप्र धल ९८०८९७३ ज कपण्ण्टु- 


ए 12०१९  ए65€ 7 3 अव्य न7 ४८अ 
[॥ 8 राज जा राज 
ष 18 चुपदं चपाई 
धि 14 तरकायू मरकपू 
+ 15 मदितदं, चरीदं मदिः, बुरीई 


1 पर९्टम म्‌ ल कषोतनन्ः दणटण्यत मूल १ प९ ७ ० १6 इ कृषक 
पष्प्व 1877-4 1877 , ण्ट 1877 - उप 187, इन्यत 181 -0तकल उ 
एल्वलण्टः 1877 -एकरण्म्फ्‌ 1878, उन्मा 1878 (च्प्लण्वल्व) ॥ 


28 एप्त ])4एषएट एार५४६ण४५ 


19४ ४65९ 1 218 12.11.83 
ग १५। अपकिरतती अपरीरती 
कु 19 पिट पदे 
स श पातसाह पातशाद 
5 28 सामली सांभव्धी 
ॐ 28 पसाउ पसात 
द 35 वदीतु वदीड 
त 36 तासु भाष 
ज 40 प्रठीद्‌ परठेड 
ध 41 ठमकि पेसड्‌ दमक्ि सड 
५ 59 दयत्तर दशेत्तर 


इक्ष्लाव्‌ ० पोल पफाडष्थुः€ अा९, कणवशात्, पल कन्डणाप् न 
ग्णडाटछवाणटु चाह पानप्ञठत४, 


गु€ 1216 कपक्रमाप्डयणा +र ए69४९व्‌ 8 परल ३१ प्6 775४ परप्फनः 
ण € 1110 | (कभा, 1877) 70 कटाः कट [षफाच्छषणा ग ल 
-तणकुव्कट -हव्फृव्दीक त्छ्पाा9०68. = प्त इव लने प 16 कथ8 
एपणाञफण्डु चर एण्य, द्धरन्‌ दव्कृकष्काम, पणि 6 फश्पडठएौ इया 
0 प एरु [. एष्य, 0 ष्टो ए९ ४06 ८९६९8 87 14९8 ० #16 छिव लपक 
10्ुण्डट९. = 5 १९ 98 छपा गर फ्प्रऽतपक 0९ १8 पलौीवप्ल्व्‌ एण भु 
लपलाव्षजय त € ४९४६. = पर 184 पवणत९्व ४० होर 8 हाजा म विनया 
फणा0ऽ ९०१ वइनणऽ8 प्6 दुष्य ग कित एपुभषरध &६ ४०6 ठपत्‌, कणकश) 
€ वप्‌ रै [र 1०ण् लार्ड ८५ पि] चणेड एण 3९. 


पपाऽ ०४, एल)ष्टु 8 एवफष्प प्रण म ० 9 पञ, कड कप्नप्शु 
प8९}९88 णिः एषु४०७९ऽ ग वणाश्र०प, 





ग ए, ^वणाना धारवामा एम छे के गूजरी भाषा दान जेम वोलाय छे तेम ज नर्भि भदेनाना वखतथी 
बोरानी अप्र छे पण र देखीती ज भूल छे टरा वषै सुधी भाषा विकार न पामे ए जनम्वभाव भने सधन्ग देशनी 
भाप्ाोना इतिदासयी उन्डंछे 

आ चाकन आ पतरमा एक वार्‌ जूना प्रधोना प्रमाण आपी अभे कैररो फेरफार्‌ थयो छे, ठे कादक तान्य दतं 
क्यार आपणा विद्वान इन्सपेक्टर मदैरान दाक्तर्‌ वुरर सादेवनी तफथी कान्दद्दे प्रव ए नामनु एक जू काम्यं अगने 
मन्यु ष्ठे ए प्रणसे वनी पदेटा रखाएल्‌ छे एनो बिपरय गूजरात उपर अन्ताउदीने सवारी करी वे छे बने एषां वीर्‌ तथा 
अदूमुन रसनु प्राधान्य छे ए्नो नायम दालो°नो कादानडदेव राना छे णमा युदधना तथा कूचना वर्णन स्वाभाविक, 
आबहूव छे. अदिया षै महीने महीने प्रगट करवानो परिचार करयो छे वेनु स॒ख्य कारण तो ए छे के गूजरानना बिद्यनोना 
ष्यमा जूती मापानु एक सढंग पुस्टक आगे जूली गूजरवी व्याकरण भापवानो अमासे विचार छे, पण ते पेखा भावो 
णाद ग्रथ बहार पडे ए अमने वधार सरार लागे छे. 

भरतछेते प्रमाणे न अर्टिया छापी छदण णमा णके जक््रनो पण फेटफार करदा नथी. कोर टेकरीये भूल जेषु 
रखनारनी तरफनु अमने भाते द, तोपण ज्यां सुधी केटरीण्क प्रतं अमाया हायां आबी नीत्यां सपीठेने च्व ए 
अमने स्याग्री रागत नकी जूती माथा हालयी वरटी जटी हती ते आ उपरथी सदे मालम पटश्च उटरी देहत तो ण 
छे कै येटनाण्क्थी ए सनजाश्चे ज नदि देमने अमष्यी मनाम द्धे के धीरजथी जा कान्य वांच, मने पाट भमे शाग- 
पत्नमा जूती माधा यवते काईरख्यु छे ते उप्र रक्ष राणडु ण्मां आपरि कटिनि ज्दनो कोप तथा न्याकरणनियम 
पाष्टस्थी भाप्रवानो भमारो विचार छे." 

गक पाणण, 18 


गपहछणएलयाणति 29 


श्र 


गूष९इ€ फ््माप्र्तएड कद्णुट पलणऽल्‌१९३ 7 प९९ काञ्रपठ हत्नपह 
छन्ती 0 धल एण्यप्तय एटव्वाण्टुड, गणड्डाणा, वणचठान्‌हधिठणः, ए९ा8९ 
णलः, 6४९, 


88 (त घट भरत्‌, उण्‌ रश कालित पनि चाह पठ; [प 
धपणटु चल एच इस ठ, टव आपद बद्व, 


7 प्€ पठणफण्ह रऽ 8, © (त) पत ज शाठक्त लपक र्पम्‌ 
किपः ८० ४० न७8९व्‌ 35 ००९ हुछ, व९5८6क्त९व किण 8 तणणणणा 8००९. 


6. 87 र्‌ भ ब, एण 6 ००४ व्ण ग प्रा इक्6 १8. 
ए वलीणध्ण एवण्यहऽ ० च 2 ल प्र 7, हष्ण्य, 


ए 18 8. एथ शत धणुणछ०१ व्गफणड ०णोर ण्‌ ४० 1 181; फला 18 
गणव्त०णृ प च © दधग्ण्‌ 33 नल्व. 


ग व्व 06 इण्‌ गशुक्षततत्‌ 38 2 व््ीदतण्य त 8 भात्‌ 7, 


शष्ठ हलणल्गण्डु ण दले एदण०्यड णकपडठपएध्ड त्व ७९ 8६8६९त्‌ व 
6 निर फदु अल्पः 


4०६० 


[ 
| 


[मं प्रपाया ण भफाञडं०ऽ छण्‌ रठड ठ्ण्णफ्रठा ० प्€ ताला 
एथण्डठ हाए्छय 7 @ृ़लण्कः 1 प्या खनक 7प वभा 6 ध्पड हनाशन्णण्डु 
2 वशालप्पण्पशव. ह 


णा पल ण्ण क्पपञ्यध्डि ¢ 23, वतव्छ्पीणहु 10 प्ल व्रम्‌ 
प्ण, {€ ०१९७४ ४१, 1४2 न्मन ॐ १.9. 1598, 86 कृश्वयड बिलः 6 १४६९ 
ण कण्पफृण्य्रणय, क वशेत, चट एढण्ड-००९ ग ६९ ०९६, [18 ए"०४31९ 
०६४ 1116 तण 118 १९९९७३ 10 प 00०४5 वपषा तत ९ व्ल ध्णृ्ण 
1६, 1 वट, पवधमाऽ, हल्य पणट पपए०ता९९ ६० चंड पञ0पऽलत£ (५8 ^). 
8 1. 4150 त्णाट्ड एण्य एशुष्डतण, 38 श्पृपभाक शत्छ्पा९१९, कतं भृणछाड 
पृप्पै6ह गव. 1 0७र्ट, धलार्धणप्ट, ह्ण धल इपाा९ पणएगवा९€ 0 1४13 88 ६0 4, 


%8 एद 4 एष ८८4४५ पण 


14748 = पलशाऽ 7 28 (11.1.81 
ॐ 11 अपकिरत्ती अपकीरती 
र 19 पिठ पहेठं 
ध 21 पातसाइ पातशाह 
फ 28 साभली साभव्टी 
ॐ 28 पाड प्सात 
ध 38 वदीवु वदीड 
ठ 86 तामु भासु 
४ 40 परठीड परेद 
् 41 टमकि वैस ठमक्यि सड 
४ 59 ददोत्तर दडोत्तर 


इक्र] ग 11686 प्ण$माःल6 86, कवलत, घा कच्डणाप न 
एप९०त।४द ४४6 पाक्प्डटतए४. 


पृष्ट [८6 देम ततद्‌ [षलरि९त्‌ & प्रगट प पल 05४ एप्पल 
० © इक्क (वक्षापत, 1877) पप फक पठ कषपफ्ाव्ण्तमा ग #० 
हतपवत्‌क्वट हकत तणापाप९068. पच 3१ प्ोललंण प 06 ४8 
एषणाशमण्डटु ९ ण्य, इतमरः दयवकाष्कव, पणि ध6 फषाडठतौ इरण 
च प्रप ए एए. एण्षपणाय, ४0 ह€ 6 रठव्वला धा 10९४ 0 च्ल छात्‌ (पुण 
10ण्डुण्ण्टु९, 3 1€ एष्व्‌ माक ०१९ फथ्ण्डलह ९ [दत पलीपाहत्‌ तण क 
लपलातु्पमा ० छ एटप्, प्र ४9 ;प४्6ात९ 1० कोरर & हण्ड ग का तिरणा 
फएणापेड ०पत्‌ प)8०ा58 प हष्णणणमः ० 00 एणु्पत्त ४ 6 कणत, = प्गफछण, 
116 प; १०६1० 1गटु चणपौ) ८० पि) प एष्मणःऽ९. 


वृषऽ लौ, एरण्डु & एलपढपाण चषणड्छा ज 6 7 ४७, 88 शा्नप्शु 
३61९880 एपण)०86§ ग कनाहध्ण्ण, 


ग ए, " “वणाना भारवामा ण्म छे के गूनदाती माया दाङ जेम भोनाय छे तेम ज नरि मदेताना वरतथी 
गलती अवे पणय देएीती जमूलदछेि एटय वे सुधी भाषा विकार ने पामे ए जनस्वमाव भने सथगा देशयमी 
मापापोना इतिदासवी उव्डछठे 

आ बावत आ पतव्रना एक वार जून मयोनां प्रमाण आपी अमे केटलो फेरफार थयो छे, ठे कारक तान्य तु 
हान आपणा विदान इन्सपेक्टर मदेरवान दाक्तर शुगर सिवनी तर्फथी "कन्हे भध ए नामनु एक जूत कान्य अगन 
मब्यु दे प्रणते वर्नी पदेशा टपाण्ठु छे णनो विषय गूजरान उपर अन्दाउदीने सवारी करी ते छे भने ण्म वीर्‌ तथा 
दूमुन ए्मदु भ्रषान्य छै एनी नायङ् शगनेडनो कादानटरेव राना छे शमां युना तया कूचनां ष्ण॑नी श्वामादिक, 
सविषट् छ- अदिया ण्ने मदने महीने प्रगट करवामो विचार कर्यो छे ठेत सुख्य घारण तो ए छे के गूजरानना विदरानीना 
षाया जूती मानु णक सदग पुष्ट अग्रै जूली गूतरानीतं व्यार्एण आपवानो भारौ विचार छे, पण ते पैटां भाषो 
णक भय ब्र पेण अमन वधार सार लागे छे. 

प्रतछेवे प्रमाणे ज अर्वा छापीण छरण ण्मां ण्डे अधृरनो पण केरफार करता नथी. कोर रेणे भूल जेव 
श्पनार्नी नरफनु भमने मासै ये, तपण ज्य सुधी केदरीण्क प्रत जमारा हाथमां अव्री नीव्यां सुपीतेनेषेदुंष 
भमने म्यातदी रागत नयी जुनी भाया हान्यीकेदटी जूदी कदी ते आ उपरयी सदेन भाल्म पदश्च उन्रीद्रेहशत तोप 
छ फे केरशाण्कथी ८ सनजा ज नदि देनने भमाती मलष्मण दे के घीरजपी आ कान्य वा॑चपु, शने पाट भने शुग 
पद्मन जसी भावा बान राश्ण्स्यु छेते उपर रश सड रमां मेया कटिनि शश्दनो दोय तथा स्याररणनियम 

पाट्दी आधवानो भमारो परिवार टे.” 


वप्त पाणयः, 187 


गप्रष्णणण्लाणत %9 


॥ 1 


प6३९ प्प एच अपश्णटुठ प्ालणऽ6]र९ 7 ९९ काञणठ हप्णपड 
कण्ण ६० चलप दलपक एलदतापटुड, ०फाञडणपा, [पा लपणकषत०यञ, एला$€ 
भध, 6०९. 


3188 © भ< भाक्त, अण्‌ गल तारिषत शकण प6 768६; एप 
पाणु ला 7 क शजम ४ हिष्ट्छ्लः पष्ठ सिप, 


0 0९ एरणभणणडु 1485 8, © (प) धप 14 शकर तणठपदु फ्प्पषा 
क्नु ६० ४6 ०९७8९द्‌ 28 ०४९ इष्प्‌, १९७०९९१९ पज & लजपप०ए इ0प१०९, 


4 धत [ट्‌ श्ाः८ 9६6, एण ८९ ००६ (णर ग पल उत्प कञ, 
7 वल्ल एवण्णष्ः ४० ९ 8 @& त 1. प्ण, 


33 ४ शप श्यः दहुणल्यह नणाणदु छणा्‌ प्फ ४ 1 181; एन 1४8 
गशवन्रणण्डणिः क्प ० © हणम्‌) 18 ततमाः. 


त ८३ € इ्णिक़ स्च््ुभ१९त 88 8 न्णपीत्तणा ग 8 9०0 >. 


गृ हदाल्गन्हु ग पील रक्षप०पऽ फशाप्ञठतधड च्छा ४6 81846 प 
16 {नारणण जपा: 


^ पलौपसप्फ९ 


>, 
~ 
2 -~, 
€ - 
1 
८ 
५-, 
॥। 


१ 


1९ उप्पल ज जणास्डजपऽ दत्‌ एटस्वाणटुड च्म 4० पठ ताल 


थप्पल 5 हय ण 4 णृलण्वार 7 फनी अकर 70 वर्मा तर पड एध्पश्णण्टुष 
28 प९प्छघपा०९य. ९ 


त ४४८ णिष्टुगण्ट्‌ प्पवणप्डल्ूष्ड 4. 28, वत्कछप्पाप्डठु ६० +€ वलम 
व्नृणेण्डु, ४6 ०१९७४ ३. [४ 15 त्णून्प 7 २.३. 1598, 86 एट्ा३ वष्टः प ४४८ 
ण व्ठ्पत्ड्ठण, पप वृषवाण, प प्रमर्छक्०ल ण धत १०८, 1६२8 एण] 
छद धःठ (णऽ ॥दत ६८८९8ऽ ६० {€ १०९८३ सणणटुष्ध छ 2 पुरः व्णृणण 
४. 1 ४०९6, फवप्पतभोक, इछ ०९ पण०प8०९€ ४० पाड पाश्ण्ञणय [ ४8 ^). 
28 88० व्ण ठप दुष्त, 33 सवृष्ा्‌ कल्छ्पय९, अत्‌ (4 
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शषधछणट [भ०पाः, कपत त छप हुष्व्‌ तध 1४ एड 70४ (नपेऽध्ठवं व्ण्यालः, = वृएठ 
अप्र९८३अ€ 0णादन०ऽ 1 180 ॥0 एष्लृभः€ २००९ ३६ कण्डञणिर 0 6 ० एष्ट 
6 पः] 0 ग € ८०३६ ण+6व्‌ ४८ 28 7९४, मृ, #० ४९ 1 14, 
ए०8901९. 1 व्ण भूञ० कलचछ कमा फडडव( ० प गूणृण्त्पपाक्क = भृ 
6 76द०्दुटहपे [ष्पलाहउ जग एठम्‌ वप्प्रलञप 0 चाल [ष्मणम एच्डन्तण्डु 
गवे कल 7 कठ पता ]णदटुप०६९३ ६० पलप जय्पम्‌ पा कणत +० प्लवति 
0 शालाः ५१९56 फ प्ल्ज्ड च्यलाःर पत०्टडडदपफ, ४0 इप्+# #€ कृष्न लमा 
8871668 0 शल (प्रवा [भद्ुपम्९७, = 1 र, पञ, कह्टणृ#€व्‌ ६० वर्ण्शमु) 
९ प्ठक्रठवमण्डक म च्व्प्पथा तपक्षलइपय पप सलद््णा 0 कद्र पलप र 16 
1ष्वात०1्द्ठुपम्च्ड, 

प्रफऽ एणृप्णर ए्णणणृप्ऽ€§ ४6 ४९६४ फणे € ०्मंइण कशव्रठ ४० १४, 
पल 7९६ एनपा, फणिन पा ग्ण गिण, ण] काहल 6 [४ऽप्णपंल्वा 
अत्‌ [णद्ुपञ्रठ एष्लषट्णयत्‌ ग (6 कण्णः हए 8 लगफूालाल प्ष्णाञध्प्रठ 
प्र एष्य कण्व & णि] कण्वलः एलन, प्या, 7 ए०5अछ्र, वत्स्य भणते 
€द्००,६0८प ००६९३ 


1 ॥४४७ प अभरत्‌ पफुऽ्न्‌ा ्प पथतपणटु पड इव्‌ 23 धका कणत 
पतप्रा6 98 08306, एप 36 18 ए इगगेधाऽ 0 पवदुठ एकर शिः 7 978 
8प००९९१९१्‌ 


छाप (नाच्छ, 


0००, ॥ ८4 
1671953. २ 


कबि -पद्मनाभ - विरचित 


कान्हडदे प्रबन्ध 


दरिषयचनद्र ङ्त गडा # 
छी आयां र इवान भण्डार 
जयपृर 


: कवि-पद्मनाभ - विरचित - 
कान्हडदे भवन्ध 
८ `मम ड, 

` -॥द्ह॥ -. 
मौरीन॑दन बीन , भ्रक्षसुता सरसत्ति 1 . 
सरस वैध प्राकृत कदू , यड मुञ्च निर्मङ मत्ति ॥ १ 
आदिपुरप अवतार धुरि यादवङडि जयवेत । - - 
असुरंदा निक॑दीड; ते प्रणमूं प्रीकंत ॥ २ 
जिणि यभरुनाजङ गाहीरं, जिणि नाथीड भूवंग । 
वासुदेव धुरि वीनदूं, जिम पामू. मन रंग ॥ द 
पद्मनाभ पंडित सुकवि, वाणी वचन सुरंग । 
कीरति सोनिगिरा तणी तिणि उच्चरी सुचेग ॥ - ४ 

~ जाढहुरट जगि जाणीडई सामतसीसुत जेड । # 

तास तणा गुण वर्ण कीरति कान्दडदेड ॥ ष ^ 


~ 
उ्िद्ममव्मप्यत २2 3 कान्दडदे राजल ॥ श्रौ सारदायि नमः ॥; ५ 058 ॥ ९० ॥ 
श्री गरुभ्यो नमः । श्रौ शारदयि नमः 4; 7 ०18 1 ए ॥ प्री गगेराय नमः 1.22 ए पथ परैया; 
1 6 ड नमः ‡० 1 {प २, ॐ धी भगव्यै नमः 1, ८५ ¢ 
11 1188 ०ण# € एणा त ६6 फनः. 

१ सौरीनेदन-गोरीदन ८८0०. वीनवू-वीन ०५, बीनवं 8. बदयसुवा-ब्रदमठता ८०४००, सरि 
पररसति ०५. सरस चंध-सरवेधि २. प्राङव-पराहति ए. क्वू-कवुं 0 9, कवं ४, धउ-यु 02, दिउ ए 0, 
भुप्-मूक्च 9, मञ्च ए ०. नि्मैर-निम्मख ए, निरमल 0 २, नीरे ०, अविरल 0. मत्रि-मति ०, सुति ग 

२ भादिषुस्प-आदिपुरप ए ५. भवतार-अवधारि ० ए. घुरि-व ०, धूरि 9. यादवङ्लि-याद्वङ्ल 7, 
ध्यादवङ्ल ए. भसुर-मयुरा ० ४ 2 9. वंश 0, वंस 2 ०. प्रणम्‌ परग ¢ ० ए ०, # 

ड जिणि-जेणि ४, जेणि 0, जिग ए. यसुना-जिमना 2, जमना ५. जङ-जलि ४. गाही -गादीव 
४826२. जिगि-जीणि ए, जेषि ०? 0, जिग ए. मूयैग-युखंग 2, मोरयगं ८, मूअ्र ० ०, वासुदेव वासुदेव 
2 0, वामदेव 2. धुरि भूरि 2. वीनव-वीनतुं 0 > ०. िम-जेषि 2, यन 9. पार्म-पायुं 0 2 ए, पामु ०. 
मन रंय-मनं रमि ए ०. पिण6-0 नूगणु€ऽ षट ९९5९-९ ४० 2, 5, 6, 3, 

४ पद्मनाम~पदमनाम © 6 2, पद्मनामि 2, पंद्ननाय ए. सुक्ि-कवि ¢, वहि ०. वाणो-वांगी 2१, 
सुर्ग-छरणि ५. सोत्िगिरा-सोननिरा 2 2, सोनिगिरां ०, ठेनगिरा 2, का्दश्दे 9. ततिणि-~पिग 2. उचरी सुग 
सं रेगि 0, उरी युचेगि ४, उचरी सरग 0, उचरी युर्चग 9. 

५ जाढहुरुड ¢ ९५१९-नालउदष्ड २, जार 2, जाय्हुरां ०, जालदुर 2, जादद्र ० 9. 
घाभोहू-जाणीडं 2, जागी ५०. सामवसी-घामंतदीय ०, सामेठस्ी 2, सामदस्ी =. सुत जेद-सुव जैद 8 र, 
सुवेय ०, सूत जेअ ५, चणा-तणु 8, गुण-मुग 2. वर्णवू-वरणदु ¢, वणं ४ ५. कान्दददेड €पा-्न्दद- 
दिव ४, ऋान्ददेय थ, ऋान्दड्देड 2, शछान्दड्दे २, प्रन्टञ्देअ 0, सन्दडदेम 


२ कान्दडदे प्रषन्ध 


नवकोरी नामि भणं मार्आडि धण दवस । 

धण कण धारि सविकहि तणृह कपयड कणय सुवेस ॥ ६ 
कृणयाचङ जगि जाणीड्‌ ठाम तृणडं जानारि । 

तीं उगड जगि जाख्हुर जण जप्‌ इणि काटि ॥ ७ 
कुठ कीरति आग्‌ घणी, वहा वि्चुद्ध बपाण 1 


राजदंस रटीयामणा सीनिगिरा चट्माण ॥ , , . ८ 
काह तणड संपति इसी जिसीं इदधरि रिद्धि। ` 

सवे दिं वासि वसद राजयस्‌ नव निद्धि ॥ ९ 
परीति सदौदरस्यू घणी माख्देव मतिम । 


छर वीरमदे वटी जाणे जगि जयव॑त ॥ = १० 


६ नामि-नामिं ४, नामि ०५. मर्ू-मणु 0 2, भणई 8 ०; भारूभादि-मास्यीि ४, मार्भाहि ०५१. 
धण कृण-धणकंचण ४. घरि सविकटि-परिधरि 2; परिश्वकटि 2, परिसवविटि 6. वणप 2, ति 0०, 
ते 2, कष्पदट~कपड ए 0. कणयं -कणः ए. सुवेस-पितेस , छेच ए.} :}; - 7 * "~ 


७ जगि-यूणि ५. जाणीद(णीरे "2, ` जणे, ५ ०. "संम-ंम ० 2, उनि ए, ठंमह 9, णवै 
०९९१ -तणु 8 2 ५, तणा 9, तर्णं 7, अति 7. जावाटि-जाबराठ ४, जावाठि # ?, युंजवांठि 0, रसाले 
9. तही-तिहां 0, तहीभ 7, तदी 9 ०, रगृह-रमिं ४, लगि ¢ 0 9, सगं 2, जगिनयूमि ५. जार 
जारि ४, जहर ए 2, जाखर ५, जण-जन ए. जेप -जंपि 8 0२, जप 2. धणि-रणई ए 4, 

467 १३ 7 घ त पत्लाएननच्टड चर गि १७8: 


बिषमदर्ख सूणीई घणी इस्‌, नदी आसर । जसू ए जगि जाणीड तैं नदी म्बाठेर ॥ 
चित्रकूट तयु नही तस्यं नदी चंपकमेर + जज जालद्रगढि जांणीह्‌ तसतं नही-भमिर ॥ 
बांधवगढ तस्य नही तुं नरी साडेर 1 अस्य जाठर: जांणीड तमु नही मेेर 4 
८ कर-उलि ० 0, भागदु-आमि 8 ० ५ 2. वैश-धंव ० ० ०, विद्दध-वियुद ०, विदध 2, बुध ५, 
वषाण-~वषणि 2 ५, वपाणि ठ. ‰# पृप्रालः 7 2: राज करं 'घरि आपणे; 22 ° : राज करि "रि भापणि; 
(न ४७ 12 0). राजहस~राजहा ०. स्टीवामणा~रलीयामणा 0, रटीमामणा 2, रढीओंमृण॒ ०. 
सोनिगिरा श1.-सोनयिरा 8 © 9, शोनिगिरा ०, सोनगीरा 2, सोनिगरा ए. चटरभाण~बह्रयाण 2, बटटमाण 
2, चदूभंण 9 १, 





९ काकादन 0, कन्दे 2. तणद्‌~तणि ५५. शसी-पणी 0, असी 0, जिसी-जसी 0. दद्द 
०, इद्‌ 9. रिद्धि-ऋद्धि 5 0, रद्धि ए, रभि 6. सवे-सव ४, शवे ए, सवि ५, सर्व ०, दिवस-दिन,0, दिवसि 
2, वणौ ५, देव ग. चाक्षि-वासिं 2 5. बसह-वपि 8 7, वशि ५. राजशुवन-राजऋद्धि ०, राजमवनि 2, 
राजरद्धि ए; राजभवन ५. निद्धि-निपि 0 2४०, मधि ५. 


१० प०६८-- #इ द्णणपा७प०६§ शकण ४५ 10, 7 वृ्भणयः 
^ स्पूं, खं ए, यु 9, शन. माङ्देव -माव्देय ०, माच्दे 2, मालवदे 2. मतिगरव-मविर्मवि 


मतिमत्‌ ग र, छुं्र-कुंयर 8 ¢ 2, अर ५. जाणे-जागि ०, जाणे 9 0. जपि -युणि 0, जयत -गर्बत 
6, जाणे जगि-जागीजयः घ. 


८५ > ॥ 


श्रथम्‌ खंड - (६ 


हट.कीधर सुरताणस्यु तास कथा संबंध । ध 
तराहमभाण गुण. वर्ण पुहवीई पात्र वंध । ` ९१ 
राजनीति जाणड-धर्णी, रूप, ख॒हावइ अंग 1 
राज करइ धरि आपणंड्‌ चाद्रजाण नवरंग ॥ १२ 
(अन) ९" ५ 4.4 चय ~= त 
तिणि अवसरि गरूजरधर राय सारंग नामद्‌.त्ोठाइ्‌ । „ ` 
.अवगुणीड. माधव वंभ तदी रगड विग्रह आरभ ॥ १३ 
रीसाभ्यु मूखयु प्रधान, करी, भ्रतन्या नीम्यडं धान । 
मूजरातिं तञ. भोजनं कर जञ तुरकांणउ आणूं अरहं ।} , १४ 
माधव.महृतंइ कंखंड अधमैः नवि दुटीयई आगिठा क्म । 
जिह पूजिज्यश सारिग्राम, जिहां जपिञ्यइ हरिनदं नाम्‌ ॥ १५ 


~ १९; कीधड-कीधु ४ ८ 2.9. सुरवाण-सुरतांग ०.४, सूरताग्‌ 2, सरताग 9,.-घुलतान °< स्स ०4 
१, २, स्यु 7. संवघ-संमेष ०. षाटूभाग -चाहूयाग ०, -चद्मांग 0, चहूर्ंयां 95 चदय 9, चृहु- 
आगो ष ुण-लग 2, वणेवृः-वरणवुं ०, वणं 5 © ४. पुहुवीद्‌ ९०.-पुहु्विं ४, पुदवि ० ०, पिं 

पूहुविं ग; पहुवीर ए, प्राव -प्रह्ति ४, , , , ~ ~“ बर 

१ राज्ञनीति-राजनीत ४, जाणद्‌-जाणि 8 ०, जगद 7 ए, जांणि 9 ग. सूप-दप @ 9; सपि ए. 
सु्ावद षावि ४; सोावि ¢ » © 9, सेदाबई ए. भग -अंमि 0 ०, रंगि 7, रेण ए. कदह-करि 8 ०५१. 

धरि-पर्‌ ५. भापणद-अपमि 8 0 °, ओपगि 6, आंपगड्‌ ष. , चाष्भाण-चाहू्याग 2, चद्रमोगद ०, चष 

भागों ठ; चहू्जाग २, चारभंग ४. नवरेग-मनरंगि 0, नवरंग ए. = 

१३ चरप ¢.-चुप्‌ 8 02 ए, चुपड 0, चुपै 9, चदपही र, विणि-इणि 0; तेपि 2, तिग 2. भवसरि- 
दिवसि ४, अवसिरि 2. गूजरधर-गूजरषर 2, ग॒जरयर्‌ › घ. राय~राड ०. सारेगदे-सारगद 7 9. ' नाम्‌ 
® नामि ४, नामि 0०7, नोमि ५, नामि °, नांमड्‌ ए. बोछाद-कदिवाय ८, बोलाय 9. 2१०९-6 06? 
19 8 7 [प््मतण९१९७ णा व्०पुनप्य 81 106; -मत्रीजउ वेहनड बलवन्त, करण्देव युवराज 
गभत. तिगि-तेणि 8 ०, विग ए. अवगुणी-अवगुणिड 0, अवग्रणीड 2 ०५०, अवगिणियो ए. वभवप > 
ददी छगद-वेद सगि ४, विदीय सगि 0, तांदि कगद्‌ 2, तदीम लगद्‌ ए, तदी लगि 9, तदी पदी 3, 
भारंम-प्रारम ४ 

१७ रीसाचयु-पिताविड 8 0, रीसाणये 8. भूगु-मूलगो ०, मूठिगु ४, सुलमो ए. भ्रधान-रधान.2 1, 
प्रिषान ४. परदन्या-प्विज्ञा 8 2, भरयिन्या 2, भत्चा 6, भविन्या 9. नीम्यडे €-नीम्यड 2, नीम्यं 8 9, 
शकुं ०, नीम्युं ०, नीम्यु ह, नीमडं 6. धान-धान ° ४. गूजराति-गूजएत ४, गुजरात ए. घड़-दु 8 ० 
५, तु, घुग. कू -कदं 02 73, करडे ट. जड जं 8 0 2 ए 09. तुरकांणड तुराय 8 9, पुरक 
0, तरकाथू 2, तुरगं ठ, दरक 9. शाणू.-मार्थं 0 ए, भाय 2, गर्‌ 0, माण २, मायु ए, भरहू-अदहं 
४, अर्द 7 २, महं 7, धर 8, घण्डे द, 

१५ भङ्द-मदिविई 2, मदि 0, मदितदं 2, महित 2 0, मदिवि ०. कड -श्रड ४, रि ०, एय ए 
कए्ड 9, धरड १. भधर्म-मयम्मे 2, उयमे ०. नवि-नेकि 0. चटी € -दटरीर > 2 १, दूरीदं ० 2, सटी 
८, दियर ए, भागिरौ -आगिनां ४, भागत्यां 0 9, जो आगित्या 7, आगिला >, यां कृत 9, मगिटां ए, 
षम कम्मे ४. पूजिश्यद्‌ € -पूजाई 8, पूजी ¢ ए 02, पूजीजई्‌ 2 1, (ख), पूजिय द. साटिपराम-खाधपाम 
9, सालिपंम 0० 09. सपिभ्यह-जपिजडई (ख), जपीई 8 2 2, ठीचि बडी ०, जपि दे 2, जपीय्यह पर, 
हरिनडें ९7 -द्रिनड ट, रानू ४, दिवि 0 7 0, रतुं 2, मगवतनुं ग. भाम -नाम 9 ट, 








| कान्दददे ्रषन्ध 

जिणि देस करायद ज्योग, जिहां विप्रन दीज्यं त्याग । 
जिहां तुटसी पीपल पूजीयई, वेद पुराण धरम वृञ्गीयहं ॥ १६ 
जिणि देसइ सदह तीरयि जाई, स्मरति पुराण मानीयड्‌ गाइ 1 
नव पडे जपकीरति हई, माधवि म्ठेच्छ जाणीया सी ॥* १७ 
चचाल्यउ माधव दी भृणी, मेटि अपूरव टीधी धणी ।. . 
विषम धा उर्ष्या देदा, नयर योगिनी कसर प्रवेद ॥ ˆ १८ 
पिरड जई मिस्य दीचाणि, साची चात सुणी सुरताणि। 
अलावदीनं वडड सुरताण, धणे देस वरताबी आण ॥. ““ १९ 
धयै भेदि घोडानी जास मीर ऊंबरे करी अरदास । 

,. ुडड मुकदम माधव नाम .पातिसाहनई करद्‌ सिठाम ॥ ˆ २० 


१६ निणि-जेणि 8 ०४, जीमि 2, जीगई ट. देसद-देसिं 8, देति ० ५, दिति 2, देश 7 ०. छरावद- 
शीनीड्‌ 2, करीर ¢, कराय 2, कराई २, करि ०, धर्मदना °. ज्याय -याग ए ९, जाम्य 2, ययाम 2, भतियाग 
6, लाग 9. विप्रनद-विपरनि ४ ०, पददरंन 2 > 2 (ख), विनं ४, दीज्यदू-यीनि ४ 0, कीजई 9 7, 
दीज 9. हुडसी पीपल -तुरी इखर 0, पीपल तरुदी 2, पीपल दुलसी 6१, तुस पीपल ए. पूजीयद्‌ 61-पूजीदं 
8009, पूजी , पूजियर्‌ ए. षुराण-पुरांग 9 © ०, पूरांग ६. धर्म -घरम्मं 8, अरय 0. वृह्लीयद-वु्ठी 
8075, वृत्ती 9 °. }००-० ग २९४९758 {€ 98 ०67 10 178, 169, 160, 179. 

" १७ बिणि-जीगि 8 0, जेणि 00, जिग 2. देसद-देषि 0, देवि 2 > 0, देस 9. सट सीरधि- 
घ्र तीरथ 2, तीरथ सवि 0, सद तीरय ०, देदरि सदर 2, सहु तीरयि ४, शाई-नाई ४, या 0, जाय 9, 
जाई ए, स्ट्ति-रयूपि 2, व्रांमदण 9. पुराण-पुराणि 0 2, पुरा ० ए, वेद 0. मानीयह्‌ श.-मा्ीह्‌ ४, 
पूजी ० ४, मांनीर 2, मानीद्‌ 6 २, मानियरं ए. गाह-गाईं छ, गाय 2. नव पंरे-नवे षडे ५, मवे पडि ए. 
कप्कीरति-अपकिरत्ती 7. हद ए 0-क्दी 7, रही ० 2 3, दई ए. माधवि-माधदिं 2, माधव 0० 0, तिहा 
मायव ए. म्देच्छ-मेढ 8 2, म्ञेठ ? ए, गेच्छ 6. भाणीया-आग्या ¢ ए, आणीभा 6 9, आंणिया ६. , , 

१८ चाल्यट-बाटिड ए ०, चाल्य ५ ® °, दीठी-रीटी ©, दिद्भी ए, मेटि-मेट ए. ठीषी -ढीधी ए °. 
विषम धाद-विषमं वाट 0 6, विषम पय 9. उरटष्या-उलंप्या > 6 ए. देश-देख 2 7 0. नयर योगिनी~ 
नगद्‌ योगिनी ९, योगिनी पुरि 2, नयरि योगिनी 1, नयर योगनी ट. कलड 67 -करिड 0 2, कद ए, 
क्यु ए, कीठ ५ ५, कियो ४. प्रवेरा-परवेत 2, प्रवेष 9. व 

१९ पिर ए-पदि 8 २, पिठ ५ 2 ए, पदिड 9. जष्टं मिल्यड-मिञ्ठि जरे ४ उ, अड्‌ मठी 0, 
जरै मि्ीउ 2, जर मिल्यु ४, जई मलंड 0. दीवाणि 2 वाग 2, दीवान ०, दीवांणि 0 >. सुणी-सुणई 
.2, सुणी 9, कटं 8, कदी 2. सुरंतागि-घलत्तान 2, सुरता ए, सरतांगि ०, खुएतांणि ° ए. भखवदीन- 
क्लादीन €. वद-वडिढ , मोट थ बृ > ¢ °. सुरदाण-रतांय ० ट, बूरतोण 2 9, , धये देस~ 
चयि देषि , धणे देशो ५, धे देसे 2, धणे देश ए °. लाग-माण © 2 उ ४. (£. 
28 पप्४लफगेम९३ प्€ नान्रणट एषण १९78688 806 एष 19; 
पातसाद नवि जागि पिद्धि माधवमदिति मादी इद्धि । द्टि चोढा पाणीदारि षषदुरी मिषुहुरी वार ॥ 
दिन श्केकु छोरी दीई ठे खादण मस्रादाणी रई । तरणिं साठि गंगाजल तुरी एव्दालि ते तेजी दरुरी ॥ 
२० धरी-धरीड 2, धरी 2, करी ग, मेदि-मेट 2 ए. चोढानी छास-नि मिठिड र्दा ०, योडानी 
ला 2, हर्यवरनी टार ग, घोडानी ल्दाष ट. ऊंबरे-उंवरे ¢ ० ० ए. शददास-उरदाघ 7. वढड-वड़ 
8 09 0. सुर्दम-मकर्दम ०, इदम 2, मकर्देम ए, मकरदम 5. नाम-नांम 2 द. पातिसादनद-परतदाहनिं 
8, पात्ाइनि 0 ० 0, पातदादनि २, पातश्ाहनड 8. करद्‌-दरि 8 ४५०, करिड 0, कठ 7, सिलाम 
लप-सिलान 7 9 ए, सलाम ए ९, श्काम ॐ, लोम ५, 4 





४ 


प्रथम खंड ष्‌ 
जाण्यड परदेसी परधान, असपति राजा दीधरं मान 1 
पूष वात पातिसाह इसी, गरूजराति ते कदीयड्‌ किसी ॥ २९ 
दस्यू पंभायत, अणदठपुर, किस्थूं दीवगढ, मांगदहुर । 
ज्ञाङावाडि, सोरट छई किसी, ए राउत सुणीई साहसी ॥ २२ 
इस्यूं सांभली सरूड सादि माधव बभ करई फिरीयादि ! 
पित्री तणड धर्म छोपीयु, राड कर्णदे गहिख्ड थयउ ॥ २३ 
एहउ अग तण अनुराग, नित नित भक्ष करई वदनाग } 
विण पडीयार पटड करि वह, न को अंगरप जमर रह्‌ ॥ २४ 
सरण तणड भयि भोजन वार वांस चाटवड धरई सुआर । 
पदिद राई ह अवगण्यउ, माहरउ वंधव केसव हण्यड 1॥ २५ 


२१ जाण्यउ-जाण्यं 2, जाणी 0, जु 2, जाणिड 6, जांणिडं , ज्व ट. प्रदेती -प्रदश्ी 2. 
परधान-प्रधान 2, परान ° 7. भसपति-अमुरपति ०, तवं ०, राजा-रादई 2 0, राय ४, सुरतांणि 9. 
दीषडे शए-दीधड ए, दीधू 8 ०, दीघं 0 ० ५, दीद ए. मान-तस मान ए, मांन 7 ० ° ए. पूटद-पूि 
8 0०. चात,..0. पातिखाह-पातसाह ४ ० 7 ए, पात्या 09, पात्तशाद 9. दसी -हषी 2, ते हसी ०, 
गूजराति-गुजरावि ०, गुजरात 8 7, श॒जरात ए. फदीयद शण -कटियै ट, वहीड 0०५०, वेदी ४. 
किमी-कषी 0 6. 

२२ किस्यू-कियु 0००, किं ए, किषिडं ग, किष ४. पंमायत-पंमाइत 2 ४५, अगदिलपुर भ, भणहढ~ 
र-प॑माइति 9, भणदलपुरि ए. किर्युं-किष् ०, किं 5, कसू ©, किषा ०, किसड ए, धीवगदढ ~ 
दीव अनई 0, ठीवगद नै ए. मोगरहुर-मांगटहुर 2, मांगलोर 9, संगलदर ए, किसी वात 9, मांगलर ए 
क्षारावाडि-ञालीवाडि 9. सोरठ-सरठ ए 7. छटद्‌-छि 8 , ते 0, वि ०, टि ए. किसी-कसी ५.१ राउद-ए 
रादुत 2, ए राउर ए, ए राटत 6, विदां राव 2, किंवा रावत ए. सुणीद-सणीद 7, सूणीई्‌ ५, कियद्‌ ए, 

२२ दस्यू-इषिठं ०, द॑, इसी 0 2, इसु ए. सामटी-खांमठि 2, घांमण्डिं ०, सामटी 7 ०, साम. 
एड ०. सर्द ~पर ए. सादि-खादिं 1. करद्‌-करिद्‌ ८, करि © 9 ०. क्षिरीयाद-फरीयादि 7, एरीभादि 
०५८०००१, पिरीमाद्‌ ए, पित्री-क्षितरी ० ०, पिनीम २, क्षती ०. वणड-तण 8 ०26३. धर्म-घम्म7, 
छोपीयु-लोपिड 80 °. कणेदे-करण्दे 8 0, क ते ए, गरिक्ड गदिल 8 ०9 9, गदं 2. थयड~ 
थु 8००५१, थयुं 7, थड ४, ट 

२९ एहउ-एदवु ४ 07 0, इतिठ ०, एं ए. वणड-तणु ४ ० ०, तय 2, मयु 3. धठुराग-भनरोय ९, 
अराग 9, भनूराग 9. निव्र निव-नित्रु २ ¢ 9 5 २, „^ ५. करदू-्रि 0. वदछनाय-खरड वदनाग ०, 
पदीयार-पदीभार 0 7 0 9, पदीआरि २, पटिदार्‌ ए, पड ~पटु 8 © ० 6 9, करि ...५. वदह-वटि ४ ० 

0 9. शैगरप-अंगरक्ष 0 5 9, आंगरप ५. न को अगरष-भंगरक्च कोड न 2. जमटड-जमल 2 
0 9, यप्रलु 0. रहद्‌-रहि ए ०५. 

रष मरण-मरणे ए, मरणं 7, मण 0, सुत 9. वण्द्‌,--8, ति 0 ० 6 >. भवि-मय 0० र, भूष ए, 
भर्‌ ए, भूर 6, ठह °. भोज्नन वार-भोजन षार 0ग. दांम-पादि ० ए, वं ए, वांछि © 9. बरार 
वाउ 2, चाद्रिया 0, चादुड 9, चाद्रूड ए, चाट २. धरद-दरि 2, घरि ¢, धुरि 0, मापि °. सूमार-सोमार ० 
सूयार्‌ 8. पदि -पदिङ ० ए, पदि 2 3, १६३ ०, परिटई ए. राइ-राई ८, राय ०८७ ष, हह 
9, हू 0, हंज ट. भवगण्यड-अवगप्यु 2, ददगगिद ० ०, अवगण्यं 2, भवगुगिड 2, भवगण्यो ट. 
र 0, माह ०2 7, मादव 2. केसद-ेशव 2 2 ग. दण्यड-टमिठ 8 ०२, ह्यु 2, यु 

र? ५. 





ट कान्दडदे प्रवत्थ 


" ेह-धरणी' घरि राषीं राइ, ए षड रोस न सहिणउःजाई । 
गूजरातिस्थूः मांडिसि कट्ह, मादर सायि कटक भोकठ्ड ॥ २६ 
डी हद घाटि रानि, एक भार एक दादर षानि,। 
पूनकार अहम. साच जाणि, गूजराति छेदं आप प्राणि ॥ २७ 
ततपिण तूठड असपति राय, तस आप्यु पंचांग पसाय । 
दीया उतारा पाणी धान, पातिसाहि तेच्या परधान.॥ २८ 
भणी जाठहुर सीषामण चई, चद्रभाणानड पूड जई 1 
चू ताहरड. भोगवि पाट, ठसकरःचाखश्‌ सुधी बाट ॥ २९ 
सरताणनी वाणी सुणी ग्या प्रधान कान्हडदे भणी । 
पातिसाहनी पहिरामणी उगराहइ सिंभरिनउ धरणीं ॥ ३० 


२६ सेह-तस 0 2.8 9, विदि ४. धरणी घरि-धरषरणी 0, रापी-रलाहई 2. राई-राय 00 9,...2. 
ए वहु-ए बहउ ए. न सदिणड जाईं-न खदिणु जाई 2 2, म सदिणु जाय ० ०,न्‌ हीई समाई ०, नदी कदि 
मादि ५. गजराति-गूजरात ४, गुजरात ए. स्यू य ५८, सयं ए, घु 9, श 2. मांिति-मांडं ०, मारिति ४, 
मादु ए, माड 0, मांडपि 9, मांडिष ए. कठटु-किल ए ए, किलड ए, मादरद्‌ साथि-मादरि सायि ४ .) 
मोदारड साथ 2, मादारि साधि ५. मोकरड-मोक्ड 8 0 5 © 9, मोकट 2 6 

२७ इदी-जडई 0, नी ए. दीदू-दीषु.8 2 ए 7 २८, हदं 0, हीहनि 9. धािसु-पादं ९, घाद, 2 9, 
घटि 2, पाट. ५, घाटिषुं ए. रानि-रंनि 2 2, राति ०. एक-इक ए. माङू-रापुं ०, माई ए, माद 0, माद ४, 
एक-एक ए, इक ए. का-खाहुं 0, पाठं ए, साद्‌ 0, ख र. बानि-वांनि 9 ०, धान ए. धूनकार-यूनषा्‌ 
2, ुनकरि ५, मीर किरं >, पूरकीर ए भदा-तं 0, दं 2, इम ८०४६, वि, सार्चू-घाचं ९४, साप 


0, शच ए. जाणि-जोगि ० 0. ए. गूलराति-गूजरात ए, गुजरावि ए, ठेहै-ठेद ०, छ ए, भाप-भापु 
०४०८. प्रागि-परंणि ०५१ 


२८ ठवपिण-ततषगि ४, ततक्षण ८४, ततप ७, ततक्षगि, तूढड-तूड 2, तुठड ४. राय~राड ए ४, 
दस -सिं 2, वी ०,...४ ०४, तेद ०, भाप्यु-भापि 8 0, भापीड 0, मापठ दिव एर. पाय पाड 7 ए ४. 
पाई 9. दीया-२ीर 2, यु 0, यड ए, रीभा 9, दिया ए. उतारा-उतारा ०५ ६. पाणी-परंणी' 29. घान~ 
घान 23 ४. पातिसाटि तेकचा €-तेच्या परातस्ाटि 2, एरतसादि वेष्या ०२, पा्तसादर तिष्या 2, पात्तस्ाइ 
वेदा ५, पातशाह वेश्या 9, पातिसाह वेष्या ए. परधान-प्रधान 0, भधान 2, परिधान ए, परधांन 9 ए, 

२९ भणी जारहर-मभी जालहरि 2, भणी जालोर 0, जाव्टुर भणी 7, मणी जालदर 9, जानदर 
तणी 9, मणी जाख्डर ट, सीयानग-सीपामगि 2 ४, सीांमण 0, सीषामण 3. ` चह-रीर 2 2, देर ए, 
दे्‌ ५ २, द्रं ए, षट्रमाणानद्‌ शण-चाहूयाण ४, चट्माानि 0, चदूरमंण 2, चाटूभाण ए सनदरभणा 6, 
चटटरभाणनि ०, चद्ूरयागानई ए. पूड ज-जई इम पूरी 2, पुटी जोईरं 2, इम पूषचड जरे 2, इम पृष्ट जद्‌ 
५, पूष जई 9. वैत ०४, त॒ ए 9, तू 7. ता्हरड-तादहद 2 » © 9, तादईं ¢. भोगवि-मोगपे 2 ४ ©. 

मोगदजे 0, मोगविजे ए. 7] 00867 ८ ॐ 8 तु तू ताद मोगवि पाट, 0; वतां भोगि 
तारदह पाट,. ;५ ० तू. मोगवे तादव भाट. चाठह-चाटि 8 0 9. सुधी-सीषी 2 ग, वृदिती ०, सटी 9. 
३० सुरताणनी-सुलताननी 2, सूरताणनी 9, खरताणनी ट, दिगि इरत्ताणी ०, ाणी-षात 0, वांणी ०० 
अ, सुषमि-जद सुणी ©, सुणी 0, ग्वा-गया 02209. प्रधान-परधान 8, अर्थान 7 9 ए, परिघान >, 
कान्दष्दे-काईनब्दे 2, छन्दडदे ए, पातिखाहनी ए-एरातघ्ाहनी 8, पातछादनी 0 9 ए 0, पातशाहूमी ०, 
भदिरामभी-पिदरांमणी 0, पदि रमणी 2. उगराहद ए-उद्वाड ८, भवथा ०९, उवघरावड 2, भवधाप्वंए,उपु- 
गविउ 0, उषराव्यञ 9, सिंमरिनठ-सिमरना 20, पिंमरिना ०, िभश्वं 2, सहमरिना 7, परमप्तु ०, संमयीनरष्ट, 





प्रथम खंड ७ 
कई प्रधान, अवधारउ राय, सोरठ भणी तुरकांणड जाई 1 
वीजी भूमि दोहिखा घाट, पात्रसाह मागड एम्वार १ 
सभा सिद्ध रा बोल मर्म, ए ताँ नदी अह्यारउ.धर्म । 
जिह भाजड गाम श्चाञ्यिई वान, अवरां तणा ्रोडियई कान ॥ ६२ 
जिह पीडीड विप्र नद गाय; 'तिहां वाट नवि `आपद्‌“राय । 
वत्या प्रधान, न सीधरं काज; हियद्‌ धणी यनी खाज ॥ ३३ 


वीनवीया,जईनडइ सुरताण; कान्दडदे मवि मानई आण । 

श्वडी वात धणेरद प्राणि, नीसासउ मेह सुरताण ४ 
^~. नन ~ ॥ परवाडु॥ -1-.) ~ ण ~~ 

[ बडड वीर विष्यात वदीत्ड महिगद साहु केड 1 

सूर धीर अनडई सपराणु पातसाहि तव - तेड-॥ ] ३५ 


२१ कदद-द्दीर्‌ 2, कहि 02२५०. प्रधान-प्रधांन ° ४. श्रवधारउ~उद्ाई 2, अवाह 75, 
उवधार्‌ ४, उदधरड्‌ ०, भवधारड ए. राय-राई 8 9. सोरठ भणी-भणी घुरठ ४, सोरखि मणी 2, मणी 
प्रोरड 9, पुरकषणड-तरदपं 8 9, तुरकाणु ०, तुरक 2, तरद्ाणं 2, तुरकाणै अ. जाई-जाई ०, जाय >, 
मूमि-मूमि ४, मोमि ५ ०. दोहिका-दोदेला 2, दोदिटी ०, दो्ेठ °. पातसाह-पातम्नादि ० ५, पातश्चादई 
9, मागदर ए-ए मागि 8, जु मामी 0, मागड्‌ आ ०6, मोगड ए ४, 

३२ ७ 0०1॥8 १३ 32. समा-षुमा ए. सिद्ध-मध्य ७, माहि ०, शुद्धि 2, सहित ? ४, रा-राय 
९०४, राइ ए. योरद-बोलि 89, बोल्यु 0. मर्मै-मरम ०, मम्मै 2. ए वा-ए ता ०४ नही-नह ए, 
कष्यार्र-अद्मार ४ ००, भदमार 2. धर्मै-धरम ०, धम्मे 2. भिदां भाजद-माजिई 2, भाजि 0, माज 
2, साजई 2, मानि ०, गाम-ाम ४० 7. क्षाटियद-स्ारीई 8 0, प्तालई्‌ 2. वान-वानि 77, बान ष, 


भ्ाठीद वान-~बान क्तालीई 7. शवला तणा-जिहां भवलाना ¢, अवला तणी 2, अवल तणा ए. मोदि 
"मरोडीई ४ १, प्रोडि 0, प्रोडीदं 2, कार्न-कांन 2, ए पु" 77 5 15 दि देदया अघर च्राडीई'` ` - 


६९ पीरीद-पीरीदं 2, पीडिर्‌ं ए. विपर-वांद्मण उ, नद्‌-नि 8 9. गाय-गाई 8 9, गाई 0 ए. नवि-नं 
9. भापद्~भापि 20५२. परघान-प्रषान ८० ह, परधान 8, सीधडं € -यीधूं 2 °, दीघं ०२ २,.वीधु 
५, घीष ६. दियद्‌-दैमडि घणी ए, दरभामांहि ५, हीर वटी 7, हदीभामादि ह ए, इदए धणी ©, दीदि 
थ, उंपनी-डपनी ०४ 

३७ धीनवीया जैन -गनि 8 9, वीनवीड तव जई 0, वीनविया उरेनर्‌ 2, वीनवीभा जनश 0, पीन. 
विया जा ए. सुरवाण-सुरतां ० ट, सूकतान 2, खरताण ए, सरताण 0, शुरतान 7. कान्हर्दे-फांदनडदे 
1, फ्हनडदे 0, कान्दृददे २. मानद-मानि 8, माने 2, मानि 0, मानि ग. माग~मांग 23. चही-चदी 6. 
रिम ह. पणेरद-पणेरि 8 ग. प्राणि-प्राणि ०५०४६. मीसात्रद-नीषासु 8, नीखायु ०9४५०, तव 
मीप्रावड ४, मेहलु-सुंकिड 0, मेहलई ०, मेहर 2 ४, मूश्यु 9. सुरवाणि-सुलतांन 2, सुरताण ए, सुरतगि 
6 १, सुरतांग ए, पि ०४6-- ह ४658८898 7 2० 77 पउ ; चदीम...प्रामि 18 77, ० श्नन्दददे 
भण 18 1 षः 

३५ पवाडु-चालि ४, पवां 2, बेलि दाल 2, वाडिदध 9, दाल पवाहातु ५, दारु पदाडानी भरसू 
४. 8 0 ए छपा ९३ 85. वडट-बड्‌ ८29. विष्यात धा०-विज्ञाव ०, वष्यात 2, विष्षात > 9, धदीवड- 
धरदीदु 00, विरीदु ४. मदिमुंद साहनु केड-मदमूदः सादु कड 2, मदिमद सादनु ड़ ए, मदिर शरद ष्ड 
9. सूर पीट... लेड ०-अदंन षलवंतु देदड महुलमःदि वेडादड 7, भद.भषान्‌ बरवद ¶द्ड सुदि 
भागिलद्‌ वेड +, अदन बरवद बादु मदवमादि ठे ठेड़ °. 





< कान्हंडदे प्रबन्ध 


अदूयान यख्व॑तउ वंदड तास दीयुं फुरमाण । 
गूजराति उपरि दल ूंध्या, वीडडं यद सुरताण ॥ ` ३६ 


माधव मुहतञ साधि मोकव्यउ पोसातु परधान । 

मोटा मलिक मीर मेटावि दीधा पोजा पान ॥ ३७ 
अरावरीन पातिसाह मोट, कान्हडदे हण । 

गढ जाटहुरि हउ गढरोहउ, ते हं करू वाण ॥ ३८ 


मूजराति सोरठ सोम्या वाहरि विसम. वीव । 

मिडकिमाड राउङि हठ कीधड, अट्षान दर जीरं ॥ ३९ 
उदिरी दोर सावाण सिराचा कटक तणा सिणमार । 
यदीयाजोणी सांटि पर्हाणी पूठि परख्या भार ॥ ४० 


३६ भदषान-भदपांन 7 ५ ° ए, वरवेतड-वरवैतु 8 ०४०४० ०. वेदृड 0 ए-बांदु 2, जाणी 0१, 
आंणी 23. तास दीयुं रण-तास दीडं 8 0२, ताड दीघर 27: (ख), तास हउ ०, तापर दियं ६. 
ुरमाण~-फरमान 0, करमांन 7, फरमांण 6 ०, फुरमांग ए, गूज्ञराति-मगूजरात ए 7, गुजरात ४, ऊपरि 
उपरि 0, अपर 9, नैध्या-सैष्यां ० ०, न्युधिरं 2, न्यंष्या ४, चास्यां ५, रंष्यां ६, षीडड शा -बीडिवं ए, 
बीड ५7, बीर ४5, मीडउ 0 ए. चद्‌-दि 2 0, दिद 2, दीउ ०, दीऊं ०. सुरताण-्रर्तान 2, सरताणं 
0, सुरतागि 9, सुरतां ए. 

३७ सुदव्ड-मदिु ४ 02 2 २, मदीदु ५, मोकल्यड-मोकल्यु 8 0 ४ ५, मोकल्यं 2, मौकरिऽ 2, 
पोसातु-ोसांता ए परधान-परिथान ए, परान ° ए. मिक मीर-मीर्‌ मिक 02 5 9. मेखावि-मेावई 
४३६. दीघा षोजा-पोजा दीधा ए. पान-पान 006० द्र 

१३८ भलावदीन-भलावदीण ए. पातिसाह-पादशाद 7, पातसादज ०, पातसाद 2 ४५, वै सादिव ५, 
पावि ४. मोय्ड-मोड 80५९. कान्दडदे-कादनडदे 2, कांदानडदे 9, कान्दडदे ०, चटभाण-द्रूयाण ए, 
बहूभांण 29, चहुभाण ए, जार्ुरि-जाल्दरि 0, जाखहुर 2, जालदर ए, जाल्ोरि ५, जाङुदरि 2, जालोर्‌ 
८, ुड-दउ ४, हुड ए. गदरोदउ-गदसयोहु ४ ० ०? ५, रों ए. ते हं -ठेहवं ०, तेद ०, तेद ए, पे 
५, तेह ए. फर-कदं 0 2 9, करं 7, कह 0, रिस ४. वपाण-वपांण 9 ष, 

३९, ¢ 8143 701] ४० २8३ रथः २३ 88 ग 
देस समि मादि तिलक धिरोमगि चिदं पंडे सांमरी्‌ । दानि मानि वितरं विष्यति गूजराति एंमरीर॥ 
अलादद्ीनि द्रप अभिनि ठेवा कीथ सजाई । अद्पाननई इम आयल षांणं धाए्‌ विहं जाई ॥ 

भूजराति-गूजरात ४ 7, गजराति ए. सोरढ-सोरढि ०. सोमङ्या-सोमदेई ४, सोमरैआ ० 2, सोमहभा 0. 
चाहरि-भाविदरि 8, चादरि 0, वादर ए, वार्‌ ०, बादिरि 7, बादरि ए. धिखमू-वसमुं 0, विसु ४, वु 
५, निघ 2, निसम ए. वीतुं-वीवुं ५ ए, कीषु 6, वीदु २, वदीतड ए. भिडकिमाड-भेडकमाडि ए, भडकमालि 
५, भडकमाड 7, भिडकमाड ए 9, भदिकमाडि ५. राउि-राउलं 5 © 9, राउत 2, रावं ‡, कीधड- 
कीं ४, शीधु ०५०. जद्पान-अदौन 2 & उ ए. जीवै-जीतु ० ए, जीतु 4 9, जीतड ए, 

४० उदिरी-उदेटी ” ८. दोर-डोर ए. साबाण-सावान ४, सवाण ९, सवांन 2, सावांन 9. सिराचा-. 
प्राचा 0०, सराच 7, शराचा 5. सिणगार-सणगार्‌ 0७, यणगाद्‌ ए 9. घडीया-घडीभा ०४१, घी 6, 
जओणी-जोयण ढ 7, जोअणी ग. सांदि-साढि 2 ए. पट्दाणी-पटलणि , पाणी © द, पर्णी ०, 
पूटि-भू्टिं 2, उपरि ¢ 7, पूर ४. परव्या-परिद्‌ 2, परिया ए, परठिद 0, परिया १, 





अयम खंड ९ 


कोटदं घणा धुधरा वाजई रइवा 0 असवार 1 
पिरद टभकि पेसरड चाद्य, घडीय न खाई वार ॥ ४१ 


फारकभायी अनदइई दवष, वीदामणा वंगाठ । 


पाडा पलड पटायतं काहर, भोई नई बडवाङ ॥ ध 
राध्यां धान चार्ता पाई, भटीआरा तवाप 1 

चाल्यां कटक पेखा पठि, मांहि मेना ठापए ॥ द 
मदि माता मयगङ सिणगाद्या, पूडि चस्या पंतार । 

टीधी पापर नई कटपंजर, धटा रणञ्षणकार ॥ धथ 
उपरि च्या न अंकुदा मान, एवा गज रोसारु 1 

सवे सारसी करंता चाठ्ड, जेहवा परवतमाट ॥ धपु 








४१ कोददई-वरेरि ए, ररि ५५, कोरी 2, टद्‌ ४, उटक्नेरि ०. घणा-घग 8 ग, तणी ०, चौ 1 ७, 
धूधरा-पुषरी 80010, पूर्‌ 9. वाज -वाजि 500 9. 1 प्‌? 7 > 38; उटकरेदि धूर्‌ घग वाजि. रहषारी 
€ण-रईंबारी ए, रवारी 8 0 9 2 0 9. परिकह्‌-पदिि 8 ० ५ 9. ्मकि-मेहलाणि 0, ठमकरि 9. पेसरड- 
पेष ४ ० 9, पसर 0,पेषड़ 2. चादयु-वाठिड 8, चाचि 0 ०, चालिई 2, चालु 9. धीय -घदी 8 09, 
चडि ४, घटोअ ए, खाई -काई 0 ७ ग, खागड्‌ ०, द ०४३ १३ 41 ४. 


४२ फारङभाथी-भारकमाया ए, फारकदायी 2 9, पारकभायी 9. भनड-अनि 8 २, अदद्‌ ०, नई वटी 
2, .- 8. वसी -.-. ए. वीदामण। -वीदामगां 0, बीदामगां 9, वगा -वगाल ७. पट -वुलि ४, पति ०, प्रठि 
9. पटायत-पटाई 8, पटाश्त 0, पटाित 2, पटारता 9. कादर-काइल 2, क्टीई 0. मोदै-भोर्‌ ४ 9, 
मा 2. नद-नि 8 0. वर्वाठ -बहूयाल 8, वलवाल 0, वरिल्वाल 2, बहूवाठ ०, च॑वाल 9, ष 0८५४७ 
१७ 49 #. 


४३. राष्य-पेष्या ०, रषा 9, रेष्या ए. घान-घान ०68 ए. चार्वा-वालतां घ ५ ग. षाद्‌-पार्‌ ए ट. 
मढीञारा-भठीयारा ए, मादिदया ए. वाप -तवाक 8 © 7 ए 9 9. दाश्या -पाद, 8, चाल्या 7 ए. पेसरा- 


पेससं 8. पूडि-पूटिं 8 2२, पडि ०. मोदि-मादि 7 ०. मेछना-म्ञेच्छना 0, मचेठना 2, म्ड्टना भ. 
ष 0४३ १३ 43 9. 


४ मदि-~मद ०. मयगल-मेगल 0, मगल छ, सिगगादा-सगाद्या 0, दाणमाद्या र, दविगगार ०, 
शगगारिया 9. पूडि -पूठि 0. चडया-वडि 8, चव्या ९, चडा 9. पूतार -पुंतार ४ ° षर, दुनार ०. छीषी-रीवां 
४, कीधी 2, ठीषा ए, नह -नि ४ ०. कस्पेजर-क्ठपाजर्‌ 0. वैटा-षटा 9. रणक्षणङार-रणरगकार्‌ 8 °, 
ख ्षगकार 90 ६, रणुञञणुकरार ८. 


४५ चल्या-चदटिया 8, च्या 0, चन्या ग. न श॑ङ्दा मानद्‌-न जंडदा मानि 2, उश नवि मानद 0, 
न मानः अंश्च 2, अंशा नवि मान्‌ 2, न मङ्ख मानि ०, न मानि अदा 9, न अंङम मान्‌ ४. एदवा- 
पढ ₹. सवै-सवि ए 0 ६, वे ०, श्वि ह. सारसी -नरीमी 2, पारसी 9. कर॑तां -करता ० 2 ग. षारह्-चाटिई 
2, चाठि ० ०. जेदया-जेदवी 0 2, जडी ४. परठमाट पमा © ग ६. 8 १८०] ६ ]258 
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१० कन्हिश्देवन्ध 


धोडा तणी फोज जूजईः तेह न ठाम पार 1 
वट वारि ऊपल्या चाखड, षान तणा 'तोषार ¶ ४६ 


घरगां छोड नफेरी वाज, क्राहड नद्‌ नी्ाण 1 

जिहां जिहां जञान्चां पड नड्‌ 'पाणी, तिहां विय मेह्ाण ॥ ४७ 
आगरखियिका कुदाखां चाठद्‌, भरी करेवा घाट । 

आरहिडा पाण धण भाजी, कीधर माधवि धाट॥॥ ४८ 
आगङि यकं वागड -साविज, ५ नाठां जाद्‌ 1 

विस्मी भूमि छेद -देखाउत, चिदं दिति धाडां धाइ ॥ ४९ 
दीधी घाट समरसी राउरि, 'आ््य कटक शिनास १ 

गूजरांति धुंबडिया पहता, 'ततपिण पाडियड रास ॥ ५० 





४६ षोडा-पोदां ५ ६. फोज जुनु+प्ेन जूजदे ०, फोज्‌ जरे २, "भूज्‌ फेन ०, जू ेजै'ट. न 
'छामद पार-निषालीया पार्‌ 0, न कामि भार्‌ 9 9. ऊवट-उवटि 0, उवट 7, वारि-वाटिई ॐ,'वाट ५१६, 
पश्या -ऊपषहागां ०, उपागा + खार -चालि 0 ४ 0.5. पान -पांम 8 ) 9. तणा-तणां 2, 


४७ वरणा-बणगां ४ 0, वसा ४, बरगू ए. वाजद्‌-वाजिर्‌ ए, वाजि 07 9 9. काटल -कान्दल ६,ˆरण 
9. नद-नि 8 02, निं 9, काहल 9. नीसाण-निसांग 2, नीपाग 9, नीसाग ए, जिहां जिरदा-जिही ९ 8006, 
“मिहो 9. पक्षा -सचासा 9 ६..षड नद्‌ पाणी-यरसल'पागी 8,'पड नि पाणी 0, पड़ न रपौणी 2, षृडपाणी ०, 
छि पड नि परंणी 9, प्रपाण ए, तिहा तिद २ 8 0० ए. दियद-दीडई 2 07 0 9, करे 2. मल्दीण- 
'ेहलाण 7 ए, मेल्हाण 9 ॥ " 


४८ धिका-थका ० ५ ए, धी ए. कदारा-दल 2. चाङद्‌-चालिद ४, चालि 0 7 © ०, भंठी-भखीद 
2. केरेवा-करावि 8 0 ५ 9, कराद्‌ ? ए. भारहिडा-आरदडा ४, अदीरडा ०, आरदिडे , भारदह ए, वज्ज 
धा 2. पाण बण "माजी पाणे चण माजी 2, पीदायरा घगसा 0, पाग धणि माजी 5, पारण गे भाजई 
6, पादण चण माजी ¢. क्षोधड-कीनि 2, कीवी 0,/कीघु 5 © 9. 'साधवि-भाषव 8 0 2 घ उ. ए ९वरइ 
95 प पू": माधवि कीषी वाद. 


४९ थिकां-थिका 0, धकां ७, थका ए. वागहू-तागर 0, वागरू 1. साविज-सावज 8 ए. बेददं-ेडि 
8 ? ५५, वेगि ९, वाटि 2. नाड -नाठा "6 ६, नाहाञं ज. जाद-जाय 2, जई 0, चारं 'ए.-मूमि-धुभि 2, 
भूम ५. छे$ देमाउत-ॐीद चिदं दिसि 8, दले दीखता 0, "खै देख ते 2, देख ते ए, सः दयु "ते ०, ठी देसद 
तद 9. विर दिति-हदी ४, चि दि ९, दद दसि ० 9, चिदं दि ए, दह्‌ दि ७. धाडां-घाडा ए.र्थाग 6. 
धादू-जाय ए, धा ए. 


*७५४ दीची-देठी 2. राउलि-रावलि ए६. शाभ्यां -आन्या 8 2 ए ए. कटक-वटक ०. -बिनासं 8-~ 
विगासि ठ, एणि पाशि 0, बनास 2 9, वनाखि ₹ ॐ, वीनास ए..गूजराति-गूजयात 7, 'गूजराति मादि ए. 
"ूदभ्िः-वूवरीड ४, गबूभीड ¢, वूवीया 2, वूवीड ए, बूबीआ © २, बुंवडिया ए. पडता -युदतु ०, शहद 2, 
"तु ४, दोना ०,युदुता 9. ततविण-ततवगि ४, ततक्षण ० %, तितषिणि 2, तेतधण ८. पञियड ~ 
पृशीड छ 7 ए 9, पडिड 0. ^ 


प्रथम खंड ४ 


उडी येह धयू अंधार, गयणि न सुङ्ञद-भाण । 

चारी दख; मुहडासई्‌ आव्यां, उम्नदमीयां नीस्ाण ॥ धर 
आब्या सुणी म्ठेछ मृ्ाटा;.रणि;रातवट की । 

चतड भणडई पहिला घाठ ठेस, अन्नप्रतन्या रीघी ।॥ ५२ 
आग्‌ अदाः वरं तड वीतठ,.हिवडां. छठ नवि-खादु 
असपतिनां दर साह्मड चास्यउ, ठे उघाडडं पाडू ॥ ५३ 
दीग तुरक रह्या रिण थोभी, पदिद कामा.सारडई ! 

चद्यड रोसि रिण पेरण मांडई, मारी माग.दिवारद ।॥ ५४ 
घडी विच्यारि घणडं दर धोभ्यडं, वीर वावरइ ठह ! 

सुरक वचा मूग करकटीया,. उपरि प्या समोह ॥ ५५ 





च१ ययू-यूनु 0००, यवर ह, यड ए. अधारू-अंधां ® 9 3, अंपारड ए. शयणि-गयथर ए, 
गयन 9७, सूषषद-सृन्चि ४ ०, सृद्यईं 9. माण-भांग 2 6 > ए. चाली -चानीभ ए. दल-कटक ४ 0. मुदस्‌ 
लप -मुदासि 8 0, मृहडासि 2, सुदृडास्यं ए, सुटासई 0, सुदडासि ग, सुडासई ६. माघ्यां -आव्यु ४, भव्या 
2 751. दमदभीय-उमदमीमा ० ०, टमटममीया 2, दमदमीभा ए १, ठमटमिया" ए. नीसाण- नीपा 
0००, नींसण द. 


५२ भाम्या-आवा ५, आ 9. सुणी-अगी ०, सुणीई ०. भ्टे-मेठ 2 ए 0, म्ठेच्छ 0, मच्छ 7, सविं 
भेले २, त्मैठ ६. मूषारा-मृष्ास 8 ८ ४, मुखस 9. रणि-रणी ४, एग ट, राखतवड-एडविक्ट ए, 
रावतवट 9 ए. षधष्-बेतड 2, राउत ४. भणद-भगि 8 0 9 9. परिरा-जद्े ०, साहमा 2, सासु ग 
पदिर्ड ४. घाड-पा 8, धायं ०, धार्‌ ६. ठेसु-टेिड , ठेस ४, ठेषिरं ०, ल्सयां ए, धच्च-गेन ए 
अन्य ०, अंज 9. प्रतन्पा-प्रतज्ञा 8, प्रतिन्या ० ०, ग्रतन्या ए, पन्या 9. रीधी-कीधी ४27१; 

परे भागहू-भागि 8 ० 0. मद्य अद्ये ए. वरस र-वरंमु ४ ०, वसं 7, वरु ६, विरात 9. षीतड- 
वीतु 80289 9. हिवढां-हवि 8 0. छल -वल ५. नवि-न 0. छां -छाडइ 9, छह ५ ६. 7 वृष 1 
2 8: छयक भगद्‌ नवि छाडडे; 7 ॥ छयख भगद्‌ नवि छर; प ग दिल भणि नवि छादर॑ भसपतिनां- 
भसुप्तिना ०, असपतिना ए 2 ट, मसपतीना ५. साद्यड-सादामु 8, साहस ० 2, सादांमु 0, सादमू 3; 
सम्दड ४, घाल्यड चा ४ 0, चाड 2, चानु , चायु 9, चाठिचं °. लेै-खेई ७ ए. इषघादडई €1~ 
अपादं ४ ०, उधाड 0, उघाडयं 9, ऊषा ४, उथाड्‌ 0, उधाडड ष. पाहं-पाडं ० ० ०, पाड ए; पाडड ए. 

पछ दीटा-राउत ए. भुरक-तुर ए, तरक ५. रद्या~रहु 2, रद्य ४, रदिडि ५, रहिया 9. रिण~रणि 
४072, रण © 9. योमी-थामी 2. पदिः पिला ए, पदि ५ ४, पिद 2, पिल ७, पदिख्ड ए, 
कामा~काम 0, कमज ए. सारदइ-सारि 8, समारि 0, सारी 2, सारि 2. चढ्यड रोमि ल-चदडिड 
रोखि ४, रेख चच्या ०, रोसि चडिड 2 2, चच्यडउ रो ८ ट, चडि रोषि छ र्णि-रयि 5 2 ए, रण 009 र. 
पेरण-पेसह 2. मादह-माह 8, माडि ¢ ० 3, माड 2, कष ए. माग-मागई 2. दिवारद-देवारिए ० >, 
देवारइ ०, दिवाखड ए. व 

५५ घटदी-घडि . विच्यारि-विच्यार्‌ ८ ए, वच्यार 9. घण €-चयू ए 7 उ, धु 6, घणं ए घम्‌ 
धग ४. थोम्यड 6प येभ्य 8, चोभिडं ¢ 2 २, योभ्य॑ 2, थोमिड ०, योभ्यड ४. वाद -वादरि ४ ०५, 
वावच्या ए. तुरक-ठरक © » ०. बचा-वचा 7. मुगल -सुयल ०, सुग © ६, करश्रीय{-करदटीया >, 
केरिटीभा ए, वस्क्टीम्‌ © 4, र्गकदिया ६. उपररि-ते उपरि ग. पच्या-पडि 8, पटिढ ४, पञ्डड , 

पष्यु 3. समोह-समह ए. 


ष्य फान्दरदे प्रबन्ध 


मारी भ्ेच्छ पडंतउ दीठड, बतड वपाणिड पानि । 

जयजयकार दू सरगापुरि वईसी गयड विमानि ॥ धद 
धसां वांद मुहृडासृ भाग, गामे घाटी खाई । 

गामि गामि दूस दूटायत, दूडी धाडां धाइ ॥ ५७ 
भागा दे काटानम चरोत्तर, षावननड पेडार । 

गरूजरतिनउ पोपरड भाथड, अजीय न आवद पार ॥ ५८ 
ष्या कटक दंडाहि दाोत्तर, धाणधार धधोलि । 

ऊडी घीवी वाउसू आव्या, पाटणि दीघी पोडि ॥ ५९ 
दीधां रपत जडं द्रवाजई, सजन थया द्यु्ार । 

माधव सुहतउ आगर कीधडउ, जाणडई मागनिसार ॥ &० 





पद मारी-मारीय ४, मारि ४. भ्टेच्छ-मेठ 8 ४ ५, मालय 7. पटेवड-~पडतु 8 0 7 9, प॑त ए, 
पदीउतु 0. दीठेड-दीदु ए ०. यवड-राउल ४. वपाणिड-वपाण्यु 8 ए, वपांणिड ५, दगियड ए, पानि 
पानिं 8, पानि 0 ए, राई ०, जयजय -लय २0००८०५. हड-हुड ० ए. सरगापुरि-सर्गापुरि ए, 
सरगापरि ०, सरगापूरि 9. बहृसी -विसी ४ 0०, बयसी 6. गयड-गया ४, गयु 06 9, गयु 7, ग 7. 
विमानि-विमांन 2, विमानि 0 ए 9. 

५५७ धद्यं-घया 7 7, धरीया ०, धरी ए, धरियां 9. वाद्-्वान 0 76, वान ए, षद्‌ ४. 
अहृयसं ए 7-सुराय 0, मुदरी 2, मदडापं 2, मुदढायु 9, मनि सांस ट. मागू-मार ०, भायु ०५, 
भाग 7, भागड ह, गापे-गामे 2 ¢ ०. घाठी-घाती ०, कार 9, खाद-खाई ०, लाहि 9, लाय ग. 
भामि गामि-गामि २ ४8 0, गमे २०, गामो गामि ५, गमे गमे 2, गामे २ ६. दसद दरायव ४-दसि ठाद ए, 
छटायत दति ०, दषिई दाई 2, दरि दटायत 9, नि खसटीया २, ठट टाई ४. प्री -्ड। ए, दहु दसि ¢, 
दह दहि ४, दह्‌ दसि ए, ठंडा ७, दह दिनि 9. धां -घाडा > ए, घाद्रं ५. धाद-धाय ४, धार ५. 

५८ देस-देा 9. कादानम-कादम 0, कादनम 2, काडम ए, कादान ५, कान्दम 9, कान्ह ए, चरोत्तर- 
चेरोतर ४, चाडोत्तर ५, चिेत्तर ० ४, चडोतर्‌ 0, चिरोत्तर 3. नद्‌-नि ० 02, मादि 8.पेदार बहु मार्‌ ए, 
वेडदार ए. गृजरानिनड गूजरातनु ४ ४, गूजरातिलु ० 9 © 9, गुजरातनड ए. पोषरड-पोषड ४ 7 9 9, 
पोपर 9. भायर-भाटु ४, माठ्ड 0, माधु > ७०. मजीय-अभी 0 ए, टगीय ० 9, दिनी ४, हनी ५, 
भावदू- आवि 8 0 9, आविड ५. पार-दार ६. 0०६८-7, ८८००८वऽ 116 र्डणन्18 ० #0€ १३ 
1 0०४7०४८ एप गफा४इ ४06 ९३ प € ६९२४ 1४8६ 

५५९ चट्यां -चद्या 0, च्या 7 ८ ०, च्य ४, चडां ०. दंडाहि-दंडाद ए, ॐंटाहि ४०००१. 
दादोत्तद-द्ादोतर ४ 0, दोर ० ए ए घाणधार-ागरघार 2, धाराधर ए. घंघोटि-धधालि 2, धधोखड्‌ ०, 
धधोटरी ए, धीदी-पेद ¢, ववी ट, वाउस्‌ -वायस 8 २, वायत ०, वादी 2, वावत्‌ ‰. भाव्या-मान्यु 2. 
पाटणि-पादण ए ० © 16205 ४§ 590: पारग उयरि करिढ वीरू दीधी वारि पो 

म ०६८-ए 9 २8३ 69 & 70 १२९०९१९ १७ 59. 

६० दीघ-दीधा 7 ए. रपतव~लवत 7. जड-जडई जद 2, जई ©. दरवाजह-दरवानि घ ० ०, 
दरवाजा ०. सनम 9 ०. मुहतड-महितु 8 ० © ८ ०, महिते 2. फोचड -कीधु ८०००, कषु 7, 
जाणद्‌-जाणि ह ०, जागड्‌ 2 ए, जाणि ॐ. मागनिसाद € -मागनीमार 8 ०, मारनिसार्‌ 0, मारनीमार 7 ग, 
माएपयसार 9, मारगनिसार्‌ ह. 


श्रयम खंड १३ 


भेस्यरं नगर र्या गढ थोभी, साहामा तीर विद्ुटड । 
माधव भणई कर्णं जा नासी, कांड मरइ अणपूटद ॥ ६१ 
पाडी पांडि कर्ण राड नाठ्ड, पारी जाइ राणी 1 


पाए नवी डाभसी पूचडइ, रीय न पीयड्‌ पाणी ॥ दम 
किस्यां रूपफर राउ अध्रधारउ, राणी मनि संदेह । 

बीखां बोर कदर इंगोरां, माधवनां फट एह ॥ ६३ 
नाठ्ड कर्णं पड गढ भेव्यर, भखा लीय डार 1 

अद्ूषानि आवी छोडान्या, वाठि तणा तोषार ॥ द्ध 


एहनी घात ईं नवि होस, अणहरपुरहं मक्चारि । 

जीणड अमि हतां देहरासर, वांगि दीय सिरि ॥ (=; 
अदानि पाटणगढ भेस्यउ, पूटड कखयडं वषाण । 

अङावदीन पातिसाह केरी, तु वरतावी आण ॥ ६६ 


६१ भेल्यद श -मेन्यड ए, मेदै.४, भेत्यं 0, भल्ड 2, मेल्यं ए, मेषिडं 0, भेत्यूं १, रद्या-राड ४ ए, 
रीया ७, णद~रम ५, राय ४, रपि ए २, गदि 9. सादामा-षादम ०, सदम 9, सामा ए, साम्टा ष. 
विदद्‌ बद्रटि ४ ० ८, बिद्धूटि ०. मणह-मणि 8 ०6 9, भगई ए कणै-करण ०6 9. नासी-नाद्ी 2, 
ग्हासी ट, फौदू~कों 2, त कायि 9, क्मड 9. मरह -मरि 8 ०७ ग. भणपूटडई + -अपूटि 8 7, विपूट्‌ 00 ष, 
सूट 2, }१०५९- ०1१० 3 1 ए (0 २३ 61 1ए--१8 86 ) 18 एअ. 

प ०४८--+ #8 €णफफला66इ {ष्णि ए३ 69. 

६२ पादी-पादीय 8. पांडि-कोट ^ 0, पाणि ए, पोठि 0, डीह 29. कणै-कएण ^ ००. राड~ 
रा ४0, राय 0 3. नाड -नाठे ४, नादाठ्ड 9, न्दाठ ट. पाठी -पारीडः 0. जाद -जाय 2, जाई ए. 
राणी-रणी 2 3. पाएु नवी-पाए नेऊरी 0, पाई नवी ८, पाए ग. डाभसी -डामदिटाई 4, डामञप्र ते 9. 
पूचर्‌-पूषि ४०२, पू 0 .रदीय -रदी ०63 ए न-नदं 2. पीयद-पीद 4 8 04, पीड 7. पाणी-पाणी + 09. 

६३ किर्या -किमा ^ ए, कशा 2, कलया 9, किसीं उ. रूप -रंप ए °, रूपं ५. फल-फ्त्या 2. रार 
राय 0, रा९ 9 ट, धव वार -उधारि 8 ॐ, अवधार 0, उधाह 7, उधारड्‌ ५. राणी-रांणी ५ 9, राणीय ©. 
संदेह -स्देद 9. भीरा-ीरी 6 9, बीला ए. वोर-योरि 0. कदर-क्ड ५, करण ४, अनि ५२, अन 7, 
गोर -हीमोरा 8, ईंगोरा 0, इगोरां ७, ईगोरा 2, ईैमोरा ट माधवनां माघव +, माधवना ? ए, 

६७ माख्ड नाड़ ४ 0. करणी-करण 8 ¢ 0 २. पदृद-छि 8 ० ०. मेल्यड-मेच्डि ^ 2 9 >, भेल्यु ४, 
मेल 9. भला-भरीया +, भरीयां 2, भरिया ग. छीया-द्साई ०, दभ्या ५, री २, च्या ए. भदषानि- 
अघानि + 2 ५०, अचप्रान ए. छोडाग्या-दछोडव्या 0. वाटि-वाटि ^. 

६५ पए्टवी-एटवीय 8. वात॒ 9. हूहै-टूइ ०, न हुई 2. नवि~न 2 1 °, होसई-दोचि ४ 0१, हुति 7, 
यदीद दसि ०, हो्यरं ए. भणदलपुरह-अणदिद्ुर 4, अगच्पुर 8, अगदल्पुर ¢ 9 9, भगदधिलुर उ. 
घीणदू-जेणि ए 2, जीभि © 7, जेगई्‌ 9, जीणे ए. ठमि-~खमि ००. हतां शण-दंता 4, दता ४ ० 9, 
हूत 3, हुता ६ दैहरासर -देरामर + ह शांगि-वाग ४0००. दीयद-दीई्‌ +४००अ, देई०. 
सिष्ारि-षियार ४, सेस ०, सेलारि 9, सलार ग, सित््रर षट. 

६६ भटुप्रानि-अानि 9 ० ग, अनदान ए. मेश्यड-मेविड 4, रीधु ए, दीठड ¢, दि्ड , दीठड 9 4. 
पूरदू-पूठि + 29, पदि ०, पोदि ४, षू 0. कल्यचं-करई +, कर छ 2, कंदं 0, करि ¢ ०, दुषाण- 
युपाग ? 9 ए. पातिषाहइ €८-पातिसादा ट, पातमा ‰ 2 0, प्रातदाढ 8 ०, पातसादज 0. तु-त ^, 
तदा ०, मु ०, तद ट. वरवाद्ी-वतादी 9. भाग-अय + 2 0 ६. 





{\ कान्धडदे प्रषन्ध 


भणी कटकं उपक्या असाउरि,. गड मादि मेखिरं-थाणरं 
गूजराति मांहि,गडडड; तदीय गड तुरकाणडं ॥ ६७ 
आसाउकि, धुरः षंभाइति, सूरति नड रानेर 1 . 


बीजां ' नगर केतं कियद्‌, कांपड चांपानेर ॥ 8८ 
तडीयां नगर सरे धघोख्यां, दीटां सायरपुर \ 

सोनां रूपां अनङ़ सावर, काचां खीयां कपूर ॥; ६९ 
मार देख; फिरड; घण फोजडई, अमई्‌ दस्य धानः। 

वाढ्द्‌ ठोरधार सपराणा, माणस श्ञाटड बान ॥ ७० 
गूजराति मांहि तापति की धी, सह्य समेदीः रीधचंः। 

वाजी सान पान सोम्या भणी पीञाणडं दीधचं ॥ ७१ 





६७ मणी-मामी 0, वरी 9. उपदया -ऊपदीयां +, उपध्यं ४. भताउलि-असाउदि 4, साहण ए. मांहि- 
मादि,५,› माही ५, माहा ग. मेषिदि् मदद 8 2, मेद ५, मेद्य ५, मेदचिडं 9, ल्द्यर ए, थाण्दे शा~ 
याण +, याध 805, याणु 0, यार्णू 2, याणु ६. गृजराति-गूजरात ^, भूजरात देख ४, गूजराति'देस 
0०५, गूजर देषां 0. मोदि-मादि ^ ४, माहि प. गड़भडद-गढ जून ४, गरड © 2, गडगदई 7, 
गढ़ अडि ५, दत्य 1, गडयडई ४. तदीय गडई-तदी लगि ४, तिदी खगि ९, तदी कमिह 2, तदी लगि ०, 
अति 9 तहीभ रि 9, तदि ठगई ६. तुरज्ाणई-त्रकाू. ४ २, तरका ९, तुरेण 2, तर्कु ०, 
वर्का ए. 

६८ भासाउथि-भसाउलि 80 7 6 9, आतिरनइ ए. घुर लकड 4, धुखड ० धुं 9, धोरो ए. 
माईवि-ूक्द +, पैभायत ¢ २, प॑मायति 2, पंभाइत ए. सरति 6 -रथभाइत ^, सरति 8०6, सूरत 
छञ ष्ट, नहदू-,..५,नि 800, नडं 2. रानेर-रानेर ^+ 9. ग्रीज-वीजा 2, जीवयां >, कतल 
केती सक्षा ०, कियद € किये ट, कदी ^ 8 0 ५ ०, वदी . कोपद्-कंपद 4, क॑पि 8 2, कापि ०, 
श्वोपनेर-च॑पानेर +, चापानयर 2, चापानेर्‌ 9 9. 

६९ वदीयां-तदीभं ४ ५ 9, तदीया 2. धथोल्यां-ध॑धोला ए 2, धधोटिया ०, दीले-रीटा 0. ४, 
सायरप्रर-सायपूर्‌ ६. सोना रूप-सोना रूपा 8, सोना रूपा 2, सोनो रूपां 9, सोना रपा ए. भतद-अनि 8 0, 
नदं 2, नई 9, एलन ०, सावद्र-पावटु 2 0. काचां टीयां -कचोटीया 8, काचा रीया ९, च्च छीया 9, क॑वां 
उीआ 0, कायां च्या ६. दव ०67 7 १88 69, 70 ६०६० ९8 59; +€ २३ पनः एल 

58, 69, 70, 59, ॥ 

७० मरह-मारि 8 ०५. देस-देश अ. फिर -पिरि 8 9, परि ¢ 2 9, धण-~रण 0. फोजद-परेजईं 
+ 0, प्रजे 8 9, पोजि 7, प्रेज 9. भनद्‌-भनि ४ 0 9, अनद्‌ ० ५. स्वद्‌ लण-दस्यरं एर, साई +¢, 
सावि 8 9, दसाय 2, दमाद्‌ २, घान-घान ००० ए. वाटद्‌-वासिं ४, वाटि 0 ०, वाभि ०. वोर टोल 
0, धार-धाः ^, चेर्‌ ए, धोर्‌ ७, गोर 3, षणु 0, यार्‌ 7, (ख), अतिरि ए. सपरा्ण-सपराणा ^ © ए, 
सप 9. माणप-द्री ०. शषालद्‌-स्यालि 8 ०, साल्या 0, साहि उ. वान ए एवान 4 ०0, यानि ग. 

७१ गूजपति-गूजरात + 8 २, शुजरानि ए. मोहि-मादि ‰ © ए. दाधति कीषी-भाग वरतावी,५, 
तपन न थी & सह्यस 809० ग र 2 तुर 77 > 26803 : दढा रतन वादि सवि कधा. समेटी-सामेरी 
0, सामी 2 0, समी 9. ठीधड-दीधू ४0०, रधु ८ ए, ठीषु 0. वाजी-वाजी +, चरी ५. सान पान 
@प-पान सान ५, सान पान 8, सान पान्‌ © 2, पान देद 0, पान षान 2, पान घान ६. सोमहेया-सोमश््मा 
8 0, सोमदवा ५. पीमाणडं -पीयाय्‌ 7, पीं ०, पीया्णं ०, पीआप्‌ 9, पीव २, पयाु ४, दीष 
दीध.ए, दधु 03, कीधदे ०, कोष 9, दपु ए. 


प्रथम खंड ॥) 


सोर माहि मेगरपुर महमा, चटी उना नइ दाग ॥ 
"पडी डाक नीखाण धदुक्या,. खोक ददहोदिति नाग 
' रपद जीव -दीव मांहि पदटा, चरतद हाखकटोर। 
तुरकां पासि दैव म म पाडिसि, वरि धरे द्रहवोख ॥ ७ 
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य. 


हदे हाक कोरादठ सुणीड, दीस धूम विकराठ 1 

"पड बूवरिण कादर वाजइ, जणे ःकोप्यउ कार ॥॥ ७ 
पारिक द्वाप नालीयरःनीठां, फोफठ अनइ 'पिजूरां 1 

चारू वाड सेरडी केरा,'वाडीनां केिहिरां 1 ७५ 


आदां सूरण नड पंडा, बङी पोसातां पान ` 
कटक माहि जु तापति आव्‌, `को न "पाइ "धान “॥ ७६ 





७२ माहि-मादि ०, मा 2. मेगढशुर-मेलगपुर ४ ७ ए, मूल 0, भयगल्मुर 2, महिगलपुर 9. 
महूभा-मह्या ४ 0, परवरीया 0. उना-अनेरा 0, उना , ऊना 4, ऊनां ए. नद्‌-नि ४ 7 "0 ०,..:0. 
दादा 0."दीठा ०, ाठा 2, दीठा ए, पडी-पाडी 2. नीघ्ाण-नीमांभ ० 0. भसूक्या-प्रसृक्द + 0, द्रस्य 
०. दृशोदिसि-दहोदसि ४ 0, दददिसे 2, ददसि ०, दददपि 7, ददोदस ट. नादा-नांग ए,'नादाठा ग. 


७१ राधद + ५ प्-राषि 8 73, राप्या 0. जीव-जिव 2. दीव-देव ए. मादि-मादि + 9 ए. पदश- 
पिश 2, पिता ०, पया 9 9, वरवद्-वरति 8 0, वरति 0, करता 9. ्ाटकरोल-दाखक्छील ^ ४ 0, 
'हालक्रायेल ०, दालकिलेर ए. तुरक तुरक ४ २, तरक 2, पासि-वसि ०, पापि ४. दैव-देव 8 ए. मम 
म ४८०9, तुम २. पाडिसि-पाडिस +, पाडे ४, पाडेलि ० ७, पाडपि 7 °. वरि~वयरि ०, वर ए..घाटे- 
चति 6. द्रहवोक-ददिवोल 2, द्रदवोठि 0. 


७४ दहे दाक-हुर्‌ हाक ^, दरैभादकं ए, हीया द्रगि 2, दद गि ५, देया प्रमि ग. प्ुणीह्‌ -वरतिठ ,0, 
ध्णीद्‌ ५, णि ए. दीसइ-रीषईं ^, दीषि ४ 0 ०. धूम विकूराख-धू विकराल ५, धूम व्र 8, धूम 
विल ० ०, धुम्‌ बिल ७, धूम विएल 9, धुम विक्ाल ए. पदह्‌-पाडि 8 २, पडि ¢ ७, पटे ६, बूवरिण~ 
बंबरग 8 0 9, चूवररण 2 ७, बँबरिग ए. वाजद -वाजि 8 0, वचि उ. जाणे-जागे ^+ 99. श्छोप्यद ,श- 


केपयु ए, छुफड ‰ ४, पीड ९, कंपीड ०, कोप्योयड ६. प ७४९४ धा धाणञ्‌०३९३ ‰ वाणठ 7 पृष} 
06 (प्प म च्छ एल 1 रपा, 


७५ पारिक-पारिकि 8, पारकि 0 2, पारेकि ५. नाखीयर-नाच्यिर 4, नालिकं छ, नारदेर 0, नाटी- 
अर्‌ 0. भनह-नि ४ छग. पान 0, नई 7. पिजूरां -ष्र ^, पन्रं ए, यीजोरं 07099. वारू-वार 0, 
वरू ए. वाद-वादा 2, वाल ए. दरा -केरा छ ट. वादीनां -दारी 4, वादी मादि ४, 'वादीडई ०, धादीना", 
चारीमां 9, वारीन्‌ ए. केखिषर -बन्ल नीया ^, बहु केला ४, नाच्किरा 0, केटेटरा 2, केलदिग ०. 


७दे धादां-भादा 02, आदृ नह-नि 800 ग. पींदाट-विढाद्‌ 8, पीडायु ० ग. पोसावां-पोसाता ए. 
पान-पांन ४८०००५० पए 0618 केता करं ममिधान कटक कुटव 2. मांहि-मादि ^ ० ष, मो ४. 
'ज्~जो 80०, दे ६. काप्रानि-तीयनि 2, ता घाति 9, तायत ए. घादद-आवः ^ 2, मवि ४० ०, "आदिद्‌ 
५. ेह-पेय ०, केद ^. चाद्-पादं ए धान-र्थान 4909. 


शद कान्दडदे भ्रवन्ध 
सोरठ भांहि सह को मारं, भखा देस दूसाई्‌ । 
भाजई नगर अभग आगिलां, आड कोड न थाइ ॥ ७७ 


कीधरं सूत्र उपडीयां सादण, घण नीसाण वजान्यां । 
भांजी देत देवकर पारणि, दर देषंतां आब्यां ॥ ७८ 


नगरनिवेसि बारगई्‌ दीधी, नवा सिराचा अभ्या । 
धोडा तणी पायगड दीघी, तरूअरि मयगर थभ्या।॥ ७९ 


दीधी पोरि हृड गढरोहउ, दीधरं धणं पराण । 


नगर माहि पोसाता पायक, तेह न मुंकइ माण ॥ ८० 
आवी पाद्वि सहंफलउं मां ख्यं, टीधा चउपट धाउ । 
सोरटीया राउत सपराणा, न दीडई पाछा पाड ॥ ८१ 


७७ मांदि-मादि + ० ४. सूस ५. को-वोई षर, नाठ्डं -नादं ए, नादं 0, नाठतू, 9 1, मादा, 
माठड ए, भदा-भरीया ^, भरीड 9 1. दसाई -दसाईं ए. भाजद-भाजि 8 0, भागई 2, भाजि °. 
सण भमैग-नगर्‌ देस 91, अम॑ग नगर 3. भागिला-भागिला ^, आगलां 8, भागला 0, आगकीया ए, 
भगिलो 9, भागलीओं 1, भाइह्‌-आडि 7 9 9, आदो 0, आड 2, आडउ ए. यादू-आवईं ^, धारं ० ए. 


७८ फीधडे-फीधं ए ग, कीपुं 0 ए, कीु 9. सूत्र -कूच 8 09, सुत्र ए, कू 2, कूठ ०, उपष्यां- 
ऊपदीयौ ^ 7, उपल्या ए. धण-कटकि ^, घण 8 ५, धग 0, घूं 2, घणं ए. नीष्ठाग-नीसांग ०७१, 
निसांग १. चजाभ्यां -घजावा ४, वजान्या ए. भांजी-भाजि 2, भाज्या 02 १, भाजीह्‌ ५. दे -देश ग, 
देवकट-देवकि 8 0 0 ०. पाटणि पारण 2, दख~देल 2, दाल 9, देठि 9. देष॑ता-दीप॑तां 2 19, देय॑ति 9, 
भाष्यां-भावर्‌ ^, भाव्या ४. 


७९ निवेसि-निवेसिं 8, निवेग 2 ए, नवेस 0, नेषि 3. वारग-वागई 8 , बारगि 0, नेरी ५. नवा- 
णी नवा सानाग ^, धगा ० 0. सिराचा-शराचा 8 9, सराचा 00 2. उम्या- . ^. घोटा-पोडं 19. 
पायगद~पारगि ४ 0, पाईइगई ट, पायगि ग, वारि 0, दीधी-कीयी ए 7 2. तरूभरि-तस्यरि 8 7, तषष्मयि 0, 
वी तस्मि २, तल्मर ४. मयय -मेगल ०, हय॑वर ०, मइगल ह. यैम्या-पंमा 0, भूभ्या 2, भंष्या म, 
बाध्या, 


८० दीभी-रोषीय ४. पोडि-पठलि र, हउ हौड ०, दभा 9. गदरोहड-गढरोहु ४ ०» ०, गवो 9. 
कोद -कीष 8०, कषु ०४६, दीषु 019 धघणडं-धणू 82२, पपु 0६, चू 0. पराण परीयांग ए, 
परण ००८ 2. मोहि-मादि^+०, मा 2. पोसाश-पोता ए, पायक-पायग 6. तेह मते नवि ^+ ए. 
मृषूद-ि 803, मूकि ०, मुण्ड्‌ ६. माण-बाग 2, मागण०अ ६. 


८१ भावी-आवि 0. पाद्रि-पद्रि ४. सर्दफठ्डं शण~सांरव्डं 4, सुश्च ए, सीप 0, पिरप 7, 
सफ 9, मिल 9, सक्कलउ ह. माव्य शण -माव्यड ए, माडिड + ०, मान्यं 8, कु 0, षू 7, 
माष्िडि ०. रीषा-दीपा +, माध्या 0, टीषड ट, चडपरर-चुप्रट ॥ 009, चउपरि ४. धाड-पाय 07 9. 
सोरदीया-रोरटीयाढीया ५, (2 परण31९८४०० ), सोरढीभा 8 0 9, सोरठिभा ४. सपराणा-पपतगा + ए 
०४. मरदद्-नदि8ि2, नदेः0०, नष्टीय 2, न दिते ०,न दीद ४. दाटा-पाठड +, पाठ-पाय ०४०. 


प्रथत खंड १७ 
भाडा वाजा अनई जेटआ, चूडासमा मेखबई । 
. असपतिसेनघुमद्र उरुटीयां, उपरि चापी आवह ॥ ८ 
कटक मांदि हाथी पापरीया, पदा दंतूसरि धाल्या । 
बीटिरं नगर तुरी हणहणीया, पोडि पाधरा चास्या ॥ ८३ 


पाद्भि यिका उसरीया राउत, कांड न खाधउ खग। 
दीषी पोडि भारकि चडीया, भ्टेड मेरह्यउ माग ॥ ८४ 


असण उरय्यां ढो धसूक्या, धरहर धरणी कांपी 1 
कसं पराण उडग्या हाथी, तुरक चल्या गढ वापी ॥ ८५ 


बरती भढ देवकड पाटणि, पाञ्या पोठि पगार 1 । 
नगर माहि जु ठका सद, पान तणा असवार ॥ -८द 





८२ बारा वाजा भन्‌ जेटूला-वाजि वाजां अनि जद द्यां 2, वात्या वाज अनि जेटूभा ०, वाला वाज 
भनद्‌ जेया 7, वाखा वाजा अनि जेढ्भा 0, वाला वाघा नि जेया 9, वाली वाग वुरक तुरेगम ए. चूगरसमा 
मेखावह-सृदड सब्या मेलामि ४, आन्या समि मेलावि ०, चृडासमा से आवद » 1, चुढासमा माबि 9, 
शरूढासमा मेकावि 3, संबल सेन तिहा धाया ए. लसपति-अषुपति 0. सुमद + ए-समुद्र ४ ५ 2 ०, 
समूद ०, अरदीयां -ऊलदीयं ४ ०, ऊलटिञं 0 7, उलट 0, ऊटटिभ ४. उपरि-उपरि ए. चापी-र्पि 
४, चोपद्‌ ५, नांपिउं 3. भावद्‌ ©0-मावरं ^, भवि 2 ० 0, जाद्ड्‌ 2 1, आविद्‌ ०, भाया ए, 


८२३ मांदि-मादि + ८ ० ए. पापरीया-परापरीभा ¢ ‡ ए. दवूसलि-दतूसल ५ ए, धाद्या-पात्यां 3. 
धीरिञं-वीढीर ^, वीयं ए, टं 2, वीरय ४, दीठो ए, नगर~नयर 0. तुरी हणदणीया-पापरी ठुरीया ए, 
तरी ददणीया ८, तरी इणहणीआ ५. पोडि-पोञिड 7, पोलि ०. पाधप्रा-पाधर ए. षाल्या-चालिया ४, 

ष ०४९; ४ ४8 एनपा१९०९९३ प्ण १8 88 0. 


८४ पादि थिका-पाद्कां ५, प्र थद्न 8 00, पद्र की 2, पादि यकर ४. उसरीया-उसरिआ 4, चघ्ररीया 
४, उत्तरा ८, उ्तरीआ ५, उस्रिया ° ए. शडव~रावत ° ए, कोड -किि ०, कांड ” एर, काद्‌ 9. छाधठ- 
लधु 807००५9. फारकि श0-फारवी 8 07 ८, काठ +, पाक ०, केरी 3, कारे ए, चदीया-वरी 
५ 6, चदीभा 8, चदीया ०, चचां ६. म्टेढद-म्टेटा 4, मेदं ४, मठे ०, मञ् 2, गच्छे ए, भेढ ५, 
मके्छे 2. मे्वपड-मेटिड ^, मल ए, मेददिड 0 ८ 2, महत्यावी ?, मेदल्यु ७. भाग-पाग ० 


<५ भसण-सन 7, असुर्‌ ०, कटक 2 ‰, असि ४, सणि ए. उवप -रलरड्‌ ५, उलदी 8 ०, 
ऊलदीभा ० छऊच्टे ट, उल्रीया ०. भसुक्या-प्रासक्ई्‌ +, धरसि 2 ०, धरसूके 2, द्रुकि ०, 
प्रषक्यां 2. धरपी-धरती 024 ६. कांपी-दपई ^, दपि 2, ्वंप्‌ 7. कुरी 4, रिव 8४0, 
कस्मा 2, कीर 2. पराण-प्राण 0 ८, प्राण 9 ° ए. उदय्या~उदव्या ^ ५ ० 2 ४, उटच्या ४, भाग्या 2, 
वुएक~तरर ८, तूर ०. घट्पा-चरीया ^, च्या 8 9, चदिया ट. गढ़-~गदि 4. 


८६ वरवी-उरवी ४. मेक-मीदि 2, मठि 003. देवद्ट्‌-देवकि ४८००. पाव्वा-पारेवा 4, पारी 2, 


पादि ०, पर्थ्या 3. पगार्‌-पागार्‌ +. मोदि-माहि + ८ ०. ठगो ०, च्‌ ०, जद ४,...२. देा-लेद्रं २, 
चल-च्छा 4 99, षि 8 09, उस्रं ए. वान -पान 8 2 20२. वणा-चणां 9, 


¦ 7 कान्ह प्रषन्ध 
दैव तण प्रासादि विहं दिसि राउति दीधा हाथ 1 
करी सर्नान धरी सिरि तुटसी, सरण कड सोमनाथ ॥ ८७ 


दैव तणा मढवड उरासी, तेह पडाउ धार्‌ 1 


वाजी हाक उडव्या हाथी, आग्या चउपट धाइ ॥ ८८ 
रणि वाउखा 'दोट उछीना, वाति सादमा चास्या । 
करकटीया हवसी पाषरि फेरी ऊडड्‌ धाल्या ॥* ' , ८९ 


सेसाखा राउत रणि सुख्या, नडी नादं उताखर । ` 

अनरथ तणड मूख जे द्रंतड माधव मुहतड माखउ ॥ ९० 
किम गोर सांईं दिवरा, अगि एतली आहि । 

भारी म्र मांकडा मगर; पड प्या रिण माहि ॥ ९९ 


८७ ए ४8 (0णा०6ा०९8' 28170 {६00 ४8 87. ' तणद-तणा 4." तमि 8०५५, तण्द्‌ ए 
प्रासादि-भ्रासाद ^, प्रसादि 0, प्रासादं ४, प्रासदि ए: चि दिति ^+ ए > एचि पषि ०, चिहु दपि ०, 
चिहु सई ए, विदैसद्‌ 7, चिहोसई ५. राउति-राउते + ८०, राउत ए. दीधा-दीषउ ४2४, दीथुर, 
एधो २, सनांन-सनान 8, न ०, भसनान ह. धरी-तिरि °. सिरि-कैठि 8, शिरि ०,,सरि ० 0, शर ए 
धरी 3, तिर २, तुखसी-हलसि 2, तदी ए. सरण-सरणि ^. 2 ? 0, शरगि ४, दारण 9, कसट ~ कीच 
409, करं 2, करि 770 

८८ कणा-तणि 0, तणे ० 9. मदवह्‌ €ण-मढवी 4 8 ¢ ए, रादवद्‌ 2, मदै ४, सुढवई्‌ ५, म॑खपि 3, 
मेधा 1८, चडउरासी-चुरासी 8 ०.०.८४ ५3. तेद-तेह्‌ ^+ ६ ०, तेदे ०, विदां २, ते ४. पडाउ-पीड 
4०, पडाड 50, उमा ष्ट, पञ्याड ५, उपरस्या ए. थाद-षा ^, दाय ०१, थाई 2, यार 8 
वाजी-वामी १, हाफ-टाक ५, उदघ्या-उडव्या ^ ४ ०” # 0 ° एर, भाव्या-आव्य ए. चडपट-यउपटि 4, 
घुपर ५४४६४0२, घा-घाड + 9, धाय 07 50; धोद ष्ट, दा ए 

८९ इणि~रण ०, रिणि 1६. वाडला~राउत ^, राउल ए. दोट-देषि 4, दोरि ४, ओट 02 9, 
उष्टीना-छीना 0 9, ऊटीनी ५, ऊीनां ६. धारुति-राउत ^ 0, "वलति ४, चालति 2, वाछत ? प, मसपवि 
9, वाजित्रे +. साहमा-साम्दा ^ ४, सादामा 2, साद्रा ० ए, सादम) 9. श्रास्या-याल्या 2, वाह्नि ¢ 
वालद , कल्या ४, चालां 9, चालयां ए. करक्टीया-कखटीए ^, करिक्टीए्‌ ए, करकटीई ५, . फरक्दीभा 
9, हंदसी पापणि-मूराल करि बसी ^, तां पापल फेरी 2, वसी पाष्रीया ० 7, हयसी पापरीए 7, वसी 
पिरे ४, हयस्‌ पाषलि ए, वसी पायरा ५, दवसीए्‌ पापलि १. "केरी कैडह-पापलि फेरी ^, एवस दहि 7 
केरी ईटि 0.9, फेरी द्रं 7, फेरी कुजर 9. घास्पा-धाल्यां +, घालि ०, घाल 7, वात्या 2 

९.० राटह्~-राउत 0, रातत 2, राउत राउत ७. रणि-रिण ^ ४. शद्धः 4, षठ, 

8०, सूरा०, संल्यार ४. नदी-नामि ए, गडि. माद-नादि = न 
४, ऊतारिड 0, ऊतारिखं ?, ऊतालया 9, उत्तारिया 2, ऊताखो ४, भनरथ-अभनय 4, अनं 2. तणड- 

तण 0१, तणु 9, तयै. ह २, तणू 0. मूर-सुल 2. जे टंवड-ले हंतड 4, भीनि दीदि आणे 8, जे फदीरं 
07, भी दौ ४, जे वदीद्‌ १, भीजि दी ०, जे दतु 3. सु्वउ-महितु ४ ००, गुदतु , मर्द ४, मदं 
7, मादड-भार्डि ^+ ८2० ८ 09, माद ए, मासु ए. 

९१ किम -वि किम्म 2. गोहर-गोदरि ० २, श्रे गिरि 2, गोद ए, गोद रई 0, कट ग. सोहे-सार 9 #2, 
दीह ५, धरई 9. दिवरष्द +-देवराई 8 7 © °, खेवा 0, देवरं ए, देवराय 2, 3 पृ 1 ह 28: भग 
सोरणिया युमट नाष्य. धंगि-अंगिगि 0, पणि अगि 2, अंग ए. पत़ी-एटडी ०, पतति 2, धादि-भांदि 
40, भोहि 7, घां ५. म्टेठ-मच्छ ^ 0 7, मे 8 ४८2. माकिडा-मांकरी 7, माकं 2. मूंगक मुगल 
०. पदद-पछि ए 00 2. पट्दा-परीया ^ 2, पडि ०,. रधा 2. रिण महि-रग मादि ४०, 
ग महि 2, रण पाहि 2 ०, रपि माहि >. 





५ 


\ अथस सं . १४ 


जै पद नदीं ज्याग नई तीरयि, घणडु दानि तरैरोकि 1 
सोमनाथनी चाडि मरता? ते पहता सुरडोकि ॥ , ९२ 
पडी मे प्रासाद्‌ देवन्‌, भांयां कूची तालं । 
हलदरु'करी पोडि मांह पडग, लीवां ढोठ कंसा ॥ ९३ 
ईडे 'चव्या अघर आरहिडा, वेगि वावरड्‌ धाण। 
पासा तणी पूतरी भांजड, भूमि .पडड़ पाहाण ॥ ९४ 
, सांधिद सांपि जजूई फीधी, थर पाडेवां ठागा । - 
' उर थिकां हाथीयः घोडा, घण तणे घाए भागा ॥ ९५ 
परह सांगि खमि रोहडानी, प्राण करेवा ागड़ । 
› इंठहठ करी विहं पपि पिठ्गदः.मोटी मूरति नाग ९६ 


९२ जे-ये 4. पृद्‌-पदि ४, एल ०, नदी हुई ०, नही ह्या 7, नदी ४ ०० ष. ज्याग नदू-याग नर्‌ ५, 
यागनि 00, गैगा नद 2, यागनःं ट, यागि नई ए, भटे 9. तीरथि-चीरय ^ 8 02 9, सीरथि ४, 
तीय ५. घणदू-घे + ० ५, घणि ४, घणा 0, हेम ग. दानि -दान ¢ ६, दनि 2, दानि 0, रतन. गरैलोकि- 
ैखेक्यि ए, घ्रीलोकि ? ०, ये मूंठि २, प्रियेकि ६. चारि-चाडि 2, चाडिई 2, चादद्‌ ४, चाड ए ६, मर॑वा- 
मरता ^, मरतां 8 ८०, मरता 8 ५, ग पृ ४ ° : देवकर दे एष, ते घुहुख-ते ^, ते पोहोता 8, ते 
पहता ० ४ 0, वे पुता ४, पहता ते २, ते पुता ४. सुररोकि-सरोके ^, परमेक २, सरतयेकि 6, वैडुड ५. 

९३ पटी-पदीअ ४. मेक-मीटि 8, मेटि ० 9. भासादृ-प्रातादि ०४, पराराद ६. देवनद-देवन ^ ० ४, 
वनि 8 00०. मोगां-भागा 80० ढ 9, माना ग. दूवी-्वी ४ ए, दंची ० 2 9, भोगल 9, तार- 
ताला 279. द्दह ^, इल २००४. करी-रि 2, की ०. मांदि-मादि ^ ४, मादि ८, 
मा ०. पद्रम-पिम 8 ००, परया 2. ठीयां-डीया ^ 2 2, लयां ४, ठीआ ॐ, ती ५, लेक-देल ४. 
कंसाटो -कंखाल 7 °, कसाल ए. ^ , 

९9 हैटे-,..५, हीडि ४, इदे ० ८, रैडि 2 2, ददे ए, इदे 6. चञ्या-नदौआ 4, चदी 0, भपुर-अभ्र 
०. भारदिदा-सवे आरद 4, आरोदल्या ०, भारदडा ० ४ ए, आरदिष्या ०, भारदिढां ‰. येगि-वेमिं १ > 
धावदह-वावरि 8 00 9, धाण-घग ¢ 2, घणी 2, धुण ए, घाग 9 ए. पासा-प्रालाद ०, पास 0, पाघां ४, 
प्ण ४. पूवर -पूलठी ^. भाजदू-मांजीजद 4, भाजी 2, मांजि ०२, भागी 2, भाज्‌ 0, भांजईं ष्ट, 

भूमि-भूनि ५, मूमि ०, मूस ४. पडद-पडि छ ¢, पाडद्‌ ४, पडा 0. पादाण-पायाण ५ ए ८२, पाण 
0, पादण 2, से पाहाण ५. # ॥ 

९५ साधि साधि-साभिई सापि ^, संधि सेधि 9, साधि २०४, सापिर्‌ 2, सोधिहईं सापि ए, 
काधि सभि 5 ५. जून्‌ई-जूज्‌ई 9, जच ६. थर-तरक ८. पाडेवा-पाडवा 2. धिका-यस्नं ^ 7, यञ्मण०द्, 
धवा ५. हयीया घोडा -दाचीया घोडा ^ ते दोडा हाथी ०, जे दायी घोडा 23, दायीमा। घोडा 2, दायीभा 
धोदा0, दाथी ने धोडा ट. चणप्‌ ए ए. दणे-तणा ए, तणि ए. धापु-षाई्‌ ^+ ४४०, धाय 2, पाए. 

५६ प्ररदद्‌-भरडि 8 ¢ 9, परी ०, तठि पर्ड 2, प्ररठड वटी ए. घांगि-घाग-ख, कागि-नाक्ि ५,० 
0 द, जनि 7, सबल 2. शोहदानी-लोढानी ० 3, येदर्गानी ५, ववेद र. प्राग-प्राय ४ ४ ग, प्रानि >, 
भश 0. छागद्‌ + ग-्रगी 8 ९, जागरं 2, लामा ८ ८७ ए. उदर -छ्डि छठि 2, छिदि चदि, लद + 
सट नद 0 ६. करी-र ४, करि 9. विट विद ४, चिदं ए, विहो ०. पि-परि ^, पदि 2, पति 0 प्रथिष्ठ 
निङाह्‌-वमि 8 0, वसी ०, बलगद्‌ 9 ६7. भ 4८२ ग: दीन २ मदिमद द्यी विटि, मोरी-मृरी घ्र 7; 
भापद-मांहं ५, नागी 8 ९, संगद्‌ र, नायि २, मागः 2, 





& [शि 


| कर्दिडदे भवन्ध 

{विरूई पाती वरतेवा कागी, कलियुगं करं₹ विलस } ` 

थवी तणरं पीट मेर्दीनइ, देव गया कविटास ॥ ९७ 

, अदछूषानि एदं फुरमायूं, मढ राव सून । 

दीटी भणी भूत घरावड, तिहा करेस्युं बून ॥. ९८ 
डोहडड जडी फरक नइ रहिकड, यरी अणाव्यां गाडां । 
सोमनाथनं ठग चडान्यरं, आणी ऊडव्यां आडां ॥ ९९ 
काला भू तेडीया भई, गाड ठंग चडाग्यडं । 

'अगरडि घणी जोतरी नीयऊ, दीरी भणी चरान्यडं ॥ १०० 





९७ विरूई-निर्ड 0, विदद . वरतेवा-वरएतवा 0 ए 65 ट, वरितवा ४, कलियुग -बुयुग 67, कलयुगि ४, 
रह -कि ८५०, करिड ५. विदास-विलासे 0, कलाप 0, एधवी-प्रथ्वी ४४, पृथी 0 र, प्रधी 26, 
दणड तप. 8 0 ४ ७5, तण 07, तणउ ए. पीट-पीडं ५, मेल्दीनद्‌ ^ ए ए-मेदलीनि 8 0 २, मेदटीनद्‌ 9 ए, 
भेदलीनईे ०. देव गया-देवि ली ४, देव गयु 0, देवल ८, देव गउ 2, दैव रीर ५, देव वा ०. कविङास- 
कैलास ४.7 0, कैलासे 0, किवलास ८, निरास 3, ° {१४९]0०19॥९8 ४१९ 801] १8 2४० १३ 97; 
ˆ सोरम ज गिरि मोड़ महिमा भति पराणु । घ प्राण अमुर तिं कीधू. पि किमि न ठेवाण॒ ॥ 


९८ भद्ानि-अदधानि 9 २, अदर्षानि ४, अदअद्अपानि २, भदान ० ए. पृषु -एदवसं ^ ए, 
एष्व ४ 2, एवं ए. फुरमावू-फुरमाञं ^, फएमायुं ००, फरमायूं ए २, फरमायु ए, फुरमायुं ४. मठ -गढ ^, 
श्रठ 2. शृ्ावड-हर हिव +, रहालु छ 2, रदा ¢ ५, रह्यविड 2, रदाघ्ु १. षूनज- 4 2, सूम 
80०8०, मुतु ५. दीरी-ञी 0 दिली. घलावड-चलाडं + 2, चला 8 इ, चलां 0 0, 
$ प 19 २ 8; सोमनाय टीरीथु चलालु. करेसयं -करेषूं ^ ४, करे , करेसिठं 9 2, करेय ४, करेषु 
9, करेसि 9. घूनड-चूनु 8 0 ०, चुनु ¢ ४. 


९९ सोद्ट-लोदई ५, सोदडा ४, लोदे ०, सोदे ४, समेहि 6, जडी -तणौ ४, जडि 0, ज्याः, 
फक-पिर्‌ 4, परक 0 ४, फटकट्‌ 0, फलक 1. न रदिरूल-नई श्रीयर ^, जणावी 2, नि रदिकल 0१, 
शष्कलि 2, मई रदकल ४, वठी-वलि ०. जणाव्यां -आव्यां ^, अणघ्या 0 8 ०, अगावु 9 1, भागान्यां ए, 
गादौ-गरादा ००३, माड 6. सोमनाथनङं-सोमनायतै 8 ¢ 2 ? 9, सोमनाथ 2, सोमनायन 2, सोमनाथ" 
भच ४, ईिग॑-ल्यंग ५. घडम्यडं €0-चख्वड 4, चलाव ४, चढाविं 0, चडावय॑ 2, चखाविच॑ ट, धाठिवां 
ॐ, चडावी ५ ग, चडाच्यड ए. भाषी-भांणी ८ ¢ ०, अभि ए. उडग्यां -ऊभेग्यां ५, ठंडा ४, ऊडव्या २४, 
उडव्यों 0 ५, उश्यां >, उडव्यं ४, भाड-गाडां +, आड ० 8, गाड ४, 


१०० काला-~काल ए, भूम ०४०, भूत २, मीच ४. तेहीया भो्-तेदीभ मोरं ४ ?, मो तेग्या 
९, तेदीआ भोई 9, तदी भोरे 2. गाे-पाडे ४, गाडे ५. ङिंग-स्यैग 0, ठिग °, चासवई-वला्रं ए, 
चडावि॑ 0 2, घटावड 7, धलाय्यु 2 9, चडातु 2, चडाव्याड ए, भागजि-रदिरूल भागि ^, भागल प, 
धणी-पगा 4, य़ ४, माणी , यां 2. ओदपी घ्रीयल -जोतरी तरीयल ४, तपैयल जती ०, जती श्रयल 
2, ओतरी श्रीभत 9, श्रपम ओोतरीनि ४, ज्ेतरी श्रीमलि ट, दीडी -शैटी 0, दीठीम 3, दिदि ४, खड़ाम्दड 
€-चलाबिडं ५, चलाय ४, च्य 0, चलां 2, चावि ४, षटाग्यु ४ 6, चायु २, चल्याम्बड 


ˆ प्रथम लंड ४१ 


आड्‌ रदं घणई कोपानङि, दैत्य स्वे तदं वाल्या । 

तई पृथ्वी माहि पुण्य वरताव्यां, देवछोकिं भय टाल्या 1 १०१ 
तह चाड काम त्रिपुर विध्वंसिड, पवनवेगि जिम तूर । 
पद्मनाभ पूषटई सोमईया, केथुं कखडं तरसू ॥ १०२ 
वाद्या गाम देस्र उजाच्या, धणां नगर विध्वंस्यां । 

सोरट माहि कोराहठ कीधड, रोक तणां धन द्स्यां 1} १०३ 
साहिया छोक वंभ नइ वाक, नारी वर्णं अटार 1 


आङे वपे हाटरां कीधां, वान न छाभेड्‌ पार ॥ १०४ 
वदीषार साधि चलान्यं, तुरक कया तसटीम 1 
वाजी सान पान उतरीउ सोरटीयानी सीम ॥ १०५ 





१०१ भागहू-बागि 8 06 9. रद-दद्रि ^ ४, रहिड 0, रौद 2, रेदि >. घणद-घगि ४ ० २, चुं ९, 
शु +, कोपानढि.-यपानरः 2, व्यपानठि ५. दैलय-दैत ८ ए, सये-वस 4, शवे ८. तद्‌-वद्‌ ^ ए ६, 
तै 8, ति ०३, सिद 2, विद ५. वाल्या-वाखा >. वदद ५ > ए, पि ४ २...०, तिई २, तिद ०. ्वी- 
पर्यव 4, प्रथनि , प्रयवी छ ९, प्रवी ए, भ्यिवी २. माहि-मादि ^ ४ ए 9 ४. बुण्य-युष्य ^, पुन्य 0 ए. 
मरठाग्पा ववां ४, वरताव्या ०, वरतानिडं 2 2, बरता्ुं ४. देवोकि-देवलेक़ 2, देवलेक ७. मय~ 
मह्‌ ए. राल्या-टाीया ^. ॥ि 

१०२ दद-तई ^ एय, तिं ४९, ति 26०. वाडिड-वान्यु 8 २,. वर्ड 2, वकि २. कम त्रिपुर 
तरिषुरकाम ^, कक त्रिपुर ०, कख त्रिपरि ष्ट, कमि त्रिपुर ०. विष्वेत्िड-विषवंषु 8, विष्यए, 
विष्व॑छड ? ६, विव्वदिडं 0, पवनवेगि चिम तूल -दीखड गति स्रि ०, वंचनवेगि जिम तूर 2, पयनवेगि 
जिम तुक ७, पवनदेग जिम तूल ष्ट. पद्नाम-पदमनाम 4 0 00 >, पद्मनाभि ४. पटद-पूटिड्‌ ४, 
पछि 0 ०, मग ४. सोमडया-सोमरेमा 8 ¢ ए ए,...४, सोमदम ५. केयू-केयरं 4०, केय्‌ ४ ०, केयु 
0, केण, केयु ष. कखड-करिडे +, गरू 80०, गुं 0, कं, र ६, कं ए, त्रिषूक-त्रिुत्न 
५, ्रिद्मल ४ 0 ह 9, धसू ०. 

१०२ षाव्यां-बात्या ^, वालं 7, याला ए, च्यन्यां ६, गाम देस-देस नगर्‌ 4, गाम दस्र 9 ०, नगर्‌ 
भम ८, गाम नमर्‌ देम ए, गाम देश 9. ऊजाञ्या-उजादीया 4, ऊजाडिड © ० 0, ऊजाव्य ४, उच्य ग 
सजावयं ढ. पणौ-वणा 2, चग 7, नगर-देख 4, गाम ४, नर्‌ > ए. विष्वा -विषव॑सया ^, विव॑सां ए, 
विरष्॑शा 2, दिष्व॑स्या 2, बिष्व॑शा ग. मांहि-माहि ८ ४ ०५ ६. कोडाइट कौधट षड शलाहल 4, ददु 
दलाल ४, गरेणादल बरतिड ¢, दारान कीषड >, दोत्मदल द्रैवड 2, कीं होला २, ऋ दोतदो ५, 
होक दालकात्मरेठ 2, सर्णा-तगा ५. दस्या-द्ां 2, द्या ए. 

६०५ सादिपा-घ्यादीया ५, साद्या ४ ४३ ६, साद्रा ¢ 2, साटामा ०. खोक-नान ०. चम-यम ०. नद्‌- 
नि४०२, नदं ४. शाटक~वाठिक >. य्ण-वरण ४ ¢ 2. घरे-वाघ्र ८, वाभि ए ©, वये ए. हाटग-दाल्‌ 
0, दाक ४, दालरा 2, वध्या ॐ. कीघा-्वाष्या २, दार >. वान-वान ^+ 00४, याद, वंदि. 
रामदू-षामि 8 05. पार-पान 4. 

१०५ दीपा -वंीपानु 4, वेीयानू 2, षंदीयांगडं ४, वरीयानं 2, वंदीधां 9, ैरीपान्‌ 2. प्ायि-घाय 
ध. घडाभ्य-चलाबिरै ¢ ह, चकाव्य ₹, चकावु ०, चतवं , चयन्यु ६. मुरक-तुरके 0, तत 
८२, तूर ०. कलया 0, कलया ४. वतटठीम-चसटीमा 2. सान-सांन ^+ ड 05. पान-यान 


५०80५२४, खान ४. अवरीड~ऊतरीमा + 2, ऊतरीभा ४, छतरियाड . सोररीयानी-सोरमीञ्यनी 
०१०५०. सीम-सीम ४, 


48 कर्दिदै पवश्व 
{विरूई घातं व॑रतेवा जगी, कलियुग करंह विलस | 
शृथवी तणडं पीठ मे्दीन, देव गया कविङास (1 ९७ 
अलूषानि एह फुरमायूं, मढ रहावर सूनउ † 
दीदी भणी भूत चटायउ, तिहां करेस्युं घूनड ॥ . ९८ 


खोहडई जडी एरक नइ रहिकठ, घरी अणाव्यां गाडां 1 
सोमनाथनडं ठग चडान्यडे, आणी उडभ्यां आडां ॥ ९९ 
काटा भूछ ेडीया भोई, गाढे हिंग बडाव्यडं 1 

आगङि घणी जोतरी न्रीवर, दीरी भणी चान्यं ॥ १०० 





९७ विरूढ -विरूद ५, विस्र. वरतेवा -यरतवा ८४६०० ए, वरिता ए. कञियुग लुग 02, कलनुषि 7. 
कैता(-कि 8 04, करिउ 6. विस -निटासे ०, कलास ५. एयवी -प्रथ्वी ए 5 9, पृथ्वी 0 ६, प्रयवी 2 # 6. 
हणं -तपै 8 ४ ६ 99, तथं ५४, तणउ ए. पीठ-पीडं 0, भेल्दीनई ^ ए ६-मेदतीनि 8 ०9, मेहठीनई » ए, 
भेदठीनर ५, देव गय-देवि सी 2, देव गयु 0, देवउल ४, देव गउ ए, दैव ीउ 0, देव द्वा 9. कविरास- 
ह्ैलास ४ 2.8 ०, कैलासे ९, किवलास ४, निरास 9, 10६९0०18 ६९8 ६0९ 01] १8 ०0५९४ १३ 97: 

सोरढमां चेतरुज गिरि मोड़ महिमा अवि पराणु । घण प्राण भसुरे विदं दीधू पणि किमि न ठेवा ॥ 


९८ भवपानि-अदसानि ० 7, भदान ४, अद्अट्अपानि ४, भदधोन ५ ४. पष्ट -ए्वसं ^ 2, 
एष्व 8 ग, एवै ह, छुरमावृ -फुरमाड ५, फरमायं 0 ७०, एरमायूं ८२, फरमायु 2, फुरमायुं ६, मह-गढ 4, 
मठ 9. शृहावड-हउ हिव ^, रदाघु ४ 2, रहात ० ०, रष्टाविउ ४, रहाघ्यु %. सूनञ नड ^ 2, धम 
8008१, सतु 6. दीली-डिली 0, दिली ए. चठादउ-चलायं ^ 2, चलावु ४ ॥, चलाव ०५ 
ऋ १८ ग 28; सोमनाय दीठीयु चलादु. करेस्यु करेषु ^ ४, करेसै ०, फरेसिं 0 ४, करसं ए, कोष 
0, करेषि 2. घूनड-पूनु ४०२, घुतु ५४. 


९९ रोषट-सेदई 4, स्मरददा ४, सोढे 0, सेहे ४, लेदडि 9 9. जढी-तभौ 8, जडि ०, जन्या ४, 
एरक ५, प्रक ५ ६, एरक 2, एलङ 7. नट रदिकक नद्‌ श्रीयत 4, भणावी 2, नि रदिकल 0२, 
शृषटलि 7, भं रदकछ ए. वटठी~वलि 2. भणा्पां -भाव्यां 4, भरगाम्या 0 8 ०, भगावु 9 1, भागाप्यां ए, 
गासै-गाडा ०८०9, यांडां 9. सोमनापनडं-सोमनायतै 8 ० 2 ह 0, सोमनाथ 2, सोमनायनू 3, सोमनाय- 
भड ६. हिथ-स्यंग ५. दशम्यडं €-चलवड +, चलाय 8, चदावि ०, चडावंड 2, चावि ४, पालां 
ॐ, चटावौ ५ ५, चडाव्यउ ६. भाणी-भंणी ४ 0 २, याणि ए. उदभ्य -ऊभव्यां +, उंडा ४, ऊडव्या 7 2, 
अडभ्यां ० ०, उच्यो २, उडव्य ६. भाड-गडां +, आदा 2 7, गाड ए. 


१०० काछा-काल ४. भूए-भूः 02०, भूत 2, भौव ४. सेहीया मोट-तेरीभा भोरे ४ 7, भो तेगम्या 
0, ेरौभा भोर ०, पे्ौभां भोरे ग. गदे ~पदे ए, गादे ०. !ङग-स्य॑ग 0, छग 9, चद्मष्यई-वणातं ए, 
खडाविठं 0 ४, चडावंड ४, घलाय्नु ए ०, चड्ठु 2, चडाय्याड ४. भागटि-रहिकषल भागि ५, भागल ह, 
धतनी-पया +, चदे ए, आणी ०, पणां २. ओवरी श्रीद ~जेतरी प्रीयत ४, ततय जती ०, ओतरी धयल 
9, ण्येतपी श्रौमल 0, श्रेपम जोतचैनि 9, जेतरी ग्रौभवि ट, दीटी -रठी 0, दीरीअ >, रिरि ४, चाप्ये 
€ए-बनादिडं ८, षलाम्यु ४, धरस्य 0, चता 2, चतःविड ४, बलान्यु # 9, चणपु र, शत्याम्बड ४, 


ˆ प्रथमं खंडं ४६ 


आगर रुद्र घण कोपानङि, दैत्य सवे तदं वास्या । 

तई पृथ्वी माहि पुण्य वरताव्यां› देवडोकिं भय टाल्या ॥ १०१ 
तई बाड काम त्रिपुर विध्वंसिउ, पवनवेगि जिम चूर । 
पद्मनाभ पूषइ्‌ सोमया, केथूं कखरं त्रिसूल ॥ १०२ 
धाल्यां गाम देख ऊजाल्या, धणां नगर विष्व॑स्यां । 

सोरख माहि कोरा कीधड, रोक तणां धन दृस्यां 1 १०३ 
साहिया रोक वम नई वाङक, नारी वर्णं अढार । 


'आडे वारे हाटरां कीधां, वान न उभर पार ॥ १०४ 
व॑दीपाल सायि चखान्यु, तुरक कखा तसरीम । 
वाजी सान पान उतरीड सोरटीयानी सीम ॥ १०५ 





१०१ भागई-भगि 8 ०५ २. स्दर-खदरे + ४, रह्ड ०, रौद 2, रोदि 7. वणह्‌-षणि 8 9 9, घुं ०, 
भगु ४. फोपानलि-च्ेपानल 2, कोपानलि ०. दैत्य-देत ८ ए, सवे-वंस ^, शवे ए. तद-तई ^. ए ए, 
त 8, ति 03, तिई 2, तिद ५. बाल्या-वाला ४. ठदई-तद्‌ ^ 7 ए, तिं 2 १,,..०, तई 2, विड ०, ष्वी- 
प्रथवी ^, प्रयवि 2, प्रवी छ 6, प्रवी ए, प्रिती ग. माोहि-मादि ^ ८ ४ 0 ए पुण्य -युष्य्‌ 4, पुन्य 9 ट, 
प्रतापा -यत्तीवां 8, वरताव्या 0, बरताविरं 2 ४, वरता ए. देवलोकि-दैवलोकि 2, देवलोक 0. भय~ 
भद्‌ ए. राल्या-राठीया ^. = 

१०२ तद-तद्‌ ^ ४६, तिं ४०, ति 28 २. बाडिड-यात्यु ए २,. वल्ड 2, घलि 9, काम त्रिषुर- 
्रिषुर काम ^, काक त्रिपुर 9, कच त्रिपुर ४, कामि त्रिषुर 9. विष्व॑सिउ-विष्व॑ष ४, विष्व॑सु ८, 
निष्ण ह ट, विध्यसि ५. पवनवेगि जिम तूऊ-दीसड गति सूरि ९, वचनवेगि जिम तूल 7, पवनयैगि 
जिम दुल ७, परवनयेग जिम तूल ४, पद्मनाभ पद्मनाभ ^ 0८०८ २, पद्मनाभि ४. पूद्‌-पूठिई ४, 
पठि 03, भण्‌ 1, सोमया -सोमरेमा 8 ० 7 ए,...४, सोमदथा ५, केयु-केयदं ^ 7, केषु. 9, केयु 
०, केठेढ, केयु. कदाड-करिदं ^, गू 809, गुं 0, कहं 2, करं ४, क्स ए. त्रिसूख-त्रिसप्र 
&,तरिद्ल 8 7 7 9, त्रसू 0. 

१०३ यारा -वात्या ^, वालों 9, वाला १, व्यन्या १. गाम देस-देस नगर 4, गाम देस 7 0, नगर्‌ 
भोम ४, गाम नगर देस ए, गाम देशं ग. उजाञ्या-उजारीया ^, ऊजाडिड ¢ 7 9, ऊजाव्थां ४, उञ 9, 
$जाञ्यां ए, पणां -पणा 7, चण 1, नगर-देस 4, गाम 2, नयर्‌ ग ए. विभ्व्य -विष्व॑सां ^, विष्व॑सां ४, 
विष्वशा 2, विष्वंस्या ए, विष्वेशां 2. मांदि-माटि ८ ४ & ४. कोखादक फीध-कीषड श्रेलादल 4, शु 

४, प्रखादः वरविड ०, हाला श्रैधड 2, दोलाहल कीघउ 2, की दोलां ए, कीयु दोला 9, 
शेम दाखकालोल 9. वर्णा-तगा ^. द्या -दरा 2, चया ए. 

१०४ सादिया-साहीया ^, साद्या 8 ४ ॐ ६, साद्या ¢ 2, सादामा ०. रोकु-वांन ०. वंम~-वम 0, नद~ 
नि४५२, नदं 8, दाठक~वाटिक २. व्भे-वरण ए ५ ०. बापरे-वाघ्र ८, वाधि ए ५, वधे ४, हाटरां -दालर्‌ 
0, दाक्ष ४, दायरा 2, वाभ्यां ०. कीघो-वांप्या ए, दाकर 2. यान-वांन ^ 0० ४, वाद्‌ 2, वंदि ०. 
छयभदू-लामि 8 0. पार-पान ^. 

१०५ वेदीपालु-व॑दीपानु ^, वेदीपान्‌. 2, षंदीपागडं ४, यंदीपानं ४, वंदीपां ७, ब॑रोानूं , सायि-साथ 
४ चाग -चलाविदं ¢ 7 ह, चलान्ये 2, चकलु 9, चलन्यृं 9, चलान्यु ट. तुरक -तुकरे ०, तर्क्‌ 
४० तुरक 9. कला-करां ०, कसा ६. तसरीम-तसटीमा ०. सान-सान ^+ ८ 8 ४. पान-पान 


५०४०२८४, खान ए. = थिः 
०१०१. यथ उतरी -ऊतरीया ^ 2, ऊतरीभा १, ऊतरियाड ४. सोरदीयानी-सोररीचानी 


२३ कान्धिडदे प्रच्य 


वई वाड वेडि दय वाठ, तेद प्रति स्यू करीद्‌ \ 
तिणि परि तुरक तरया आवह, कटड किंदां उगरीह्‌ 1 १०६ 


जूलड गढ गिरनार ुखीड, का तणी भरं चापी ¶ 


कांयगेहडी अनह पारकर, ठं थरहर क्रंपि ॥ , ` १०७ 
अद्धूपानि आपणपूं दीख्ड, कीधड गर्वं अपार । ' ^ 
वाट पाधरी मारू वाका, नाव्‌ चीति कगार ॥ १०८ 


आगह्‌ पातिसाह अवगणीउ, कान्दडि वाट न आपी । 
ते रोस दीया माहि आणी, ठेस्यू सोनगिरि चापी ॥ १०९ 





१०६ बाद धाद-वाई वाय ^, वाड बाई ४, वाजि वाय 0, वद वाढ ४, वायु वाउ , _ बाई वा 
ष. पेटि-देष्ि^, वडि ष्ट, वेडि मेडि ८. वाठदरू-लागि 7, याठि 09, घए 0. सेह प्रि-तिहौ 
भरति ०, तेह प्रतिं ५, तेद प्रत ४. स्यू ख्रीद-सू वरीई ४४, सु क्टीई 0, तडं करिई 2, सं रूदीर 7, इ 
कीर ०, चकएाद 9, शं करियद्‌ ए. तिणि परि ९०५ -तीणड परह ५, वेणी परं 8, तेणी परि ०९, तिभ 
परि 2, तीणी परि ८, तिग परि ४, पिणी परि 7, तीणि पुरि ग, तीणी परह ए. शुर, . 0, तरक ४. तरवसा~ 
सरवरीया ^+ 0, त्वरी ४, तुएव ए, चरी 0, तेए्वरीभ २, त्रवरिया ४, भावट-भआरद ^, भावि ए, भाक 
४,...0 > ६. कड किदो-कटुं किहा 4, कु कदा ४ ४४, कहु किम तदं 0 कटु केम 9, फट किदं 9, 
कहु किदं 9. उगरीद्‌-ऊउगरियः्‌ षट 


१०७ जूनड-जूनु 9 02 2५9, जलउ ४, श्चुनड ४. गिरनार-गिरनारि ^ 3, गिरिनार ४४, गरिनारि 
0, बुीड~वालीड ०, सेवन ५, वरञ्यिड ए. काठ-क्ठ ४१, काच 2 1, टी 9. मूरटु-धुई 4, यञ ४, 
भूमि 0६०, भ्‌ एए. चोपी-यंपि 2, चोपि 0०, चोपड्‌ 2 ४, चपर 7, चापी ए. कौयगेददी-कांप- 
भदौ ^, कैयगनेर गेददी 0, पएंयागददी 9, काटगददी ४, काथरेटरी ए, पंयरगेही 0, काथगेद्टी १, गनद- 
धति ४,...0, भनदं ४,नि 0. भदथ ५, ण्ट 0, ण्ट, यादं ४, गदं ४, ठंड 0, ठटु 9, कपि-अंप( 
4, कंपि ४०, प्प्‌ ४, केषर 2, मीदकि कापि 0. ४ २०९१5 08 107 ४: भवर देस कतत कटय 
सीद चे फपी. 


१०८ भद्धयानि-भादपानि ^, भदान ४ ५ ए, भदुपान 2, गद्यानि ४, भद्धभपानि 2, अदपानि ५, 
भापणपू-पिगपञ 4, भापोपुं ०, भापग्ुं 2 7 ६, आपग्पु ०. दीय्डे-दीठउ + 0०, रट 8 2, बीरर्वं 2, 
कदु ४. हीषर-कीयु 80109, कीं 9४. गवे-गव 22, मार~माद ० ०, मारग ह, मोड २. बाम 
धामनं 7, वाकां ६. नादद-नावि ८०००, नाव 2, नापः ४, शीति -प्रीति ५, धिते 0, घौत 9 २, वित, 
येत 0, वाट ६. खगार-लष्र्‌ 4, दिगार ४. # 


१०९ भागद्‌-भागर्‌ ^, भानि ०0 ०, आगि एष ०. पातिसाद-पातगाद ^+ ००7, पात्रा), 
पास्याहं 8, पातमादा ०. भवगणोड-अगगुणीउ 8 0 2 ०, अवगनिड १. कान्डटि वाट -दोन्दडि वाट ५.५, 
करानि ए, थार रर्नस्दे 2, करादान बाट ०, कन्दर काट ४. न भाषी-नापी 2. ते- तेद ०१, रोष~ 
रेड ०, शै ४. दीपा-टरमा ४, हेमा ५, हीमा ० ९ ४, दैवा ४ 2, दभा ०. मोहि-मादि ^+ ४४१२४, 
माप 2. भाप्-भापु ४2, भगी 0६, अआनिड ४०२. ेष्युं-देष्‌ +, लठ ०, वि, पि, 

षू, स्योम 0, द्र, स्यु ६, ससोनमिरि-तोननिर्‌ + ००, पोनिगिद्‌ 2, सोनिनिदि 7, तोनिपिदृ ए, 
चोरी-पापि ए ५ 


प्रथम खंडं र्द 
अदूषानि एदेदु नवि जाय, जे छनेस्यह पाप । 
द्रि दरि नवि गोह प्रगट, किदहां नीसरह साप). ११० 


दीन्हा तेजी तुरक तारवद्‌, विरद आपणां वोठड्‌ । 
चरणां ढोढ नीसाण धरसुकई, उगमग इंगर डोर ॥ ९११ 


मारूआडि मांहि कटक युतां, भटी जादगह्‌ ठीधी । 
महट माहि वदसीनई मोटे मखिकिः मसूरति कीधी ॥ १९२ 


¦ क्षरी मतर जाठहुर कान्हड भणी प्रधान चठान्यड । ` 
इसु कदाग्यु - मांटी धाजे, अटूषान गडि आन्यउ ॥ ११३ 
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रद्‌ ए, 
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बगगां ५, बरगू ४, नीसाण-नीस्ाण 2 ८ ०, नींसांण ६. भसूक्द्‌-ध्रमूक्या ^, ध्रसृकरि 8 0१, द्रपूकि ००, 
धपे ए. दगमग-टगमग 8 ० घ 0, डिगमिग ए. दंगर-दगर ए 9, डंगर ए. टोखदू-टोडि ८090 9, 








११२ मारूमादि-मास्याडि ^ 8४, मादभाडि 0५०. मादि -मादि ^ ४८४०, मादि ए, ते 9. पुषं पटतां 
ॐ ग, पुदतं 0 7, पटुता £, पदटूना ए, पोता 9, पटुता >. जादगद्‌-जादगिई 7, जाइगि 0, जायगद्‌ ॐ 2, 
भायगि 9, जाग ५,.जाद्गच म. महल मादि-सुदोढ मादि 7, मादोमादि ९, सुदल मादिद 7, मोमा ४, 
मादठि सुदि ए, महल मादि ७, मुल मादि म. वदसीनद-विसीनि? 2, धिसीनद्‌ ०, वेषिनदं 2, वदवीनद्‌ं ट, 
र्ती 7, मिरेनि ०, षयदीनैड ६, मोरे-मेेरे 7. मणिकि-दरी 4, म्म ०, मलक 2, मटक ४ ए, 
भटिक ५. मसूरदि-विमासय ^, ममतनि 0. 


१६ करी-करि 2, करीञ ४, करीय ए, भत्र-मसूरपि ठ ० ए. घाषटहुर-राउल 4, जारहुरि 8 ५, 
अचरा ०, जलहुरल्यां ४, भणी 2, जाटदरी ०, जायेर्ट ए. कान्दड-ग्रन्दव्दे ५, क्मनट ४, न्दद 
ॐ, कान्दटदे 2, दानद ५, कानड्दै 2 भणी-मणीय ^ ४ 7. प्रधान चडाच्यद~प्रघान चथ ^, 
भव्या 8, मत्िभ्रषान चदटाव्यो ०, प्रधान चदाविड 2, अघानरमत्रि चलाद्यु ए, प्रपान चासु 0, 
पौन चव्य 3, प्रि्याभ चाव्यड ट शसु. ^, अस्व 8, मरय 0, धनि 2, भविं ८, इ 7, शय ०, 
श्‌ 3. कषाम्य -बहाविरं दिव ^, पदावुं 8, कावि ० ए, फदावो 2, काव्यं ए, दावं 9. मांरी-मारी 7, 
पि-था्यी 4, पये ०, यायो 2, याई ० भट्पान-मद्पांन 2 ४ ०, भट्अ ए, अदपानि ०, शद्रि-गद्‌ 
२20, भाम्यद़-भाव्या ८ 9, आयु 0 ए, भाविड ० ६, आय्यु ०, 


द्ध कान्हड प्रदन्ध 


भादरा देर साहू ण मांडई, देपि हमारी बात । 

आणी मुहिम देस वि जीता, सोरठ नड गूजरात ॥ ११४ 
कीधा वंदि भूत मि तेरा, करी सजाई आवे । 

मारी हृद तउ धांड़ बांधे, सोमनाथ मेरवे ॥ * ११५ 
खे मेरि कई मिखवा अवि, कड पुरुयारथ दाषे ! 

कट्‌ ताहरू भख्पण जाणीसिद्‌ धर आपणपूं रपे ॥ ; ९१६ 
तिणि विवसि हरं सुपन॑तर, द्वद भगट विहाणद्‌ । 

पधारीयां गंगा नइ गोरी, कान्दडदे इम जाणडई्‌ ॥ ११७ 
पृषद्‌ वात -राज कणि दीधडं ? कान्द भणड-ईैसानि । 

मोरी भणड ~ ताहर स्वामी तुरके गहीड चानि ॥ ; १९८ 


११४ मादरा-मदारा ए, भादरा 7, माहारा 6. दख -देस 2. तादरमू-साम्द ^, सादाम.४, सादषु 9 ४, 
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होई ए. डतु ४०४४८५३, तुं 2. घाटु-पादु ^, घाटी 0, धट 2, पोटस॑ ४, पारख 2 ए, धाोंटड 
२ बधि-वाधी 8 0, वधे 0 2. सोमनाय -सामनाय >, मेह्टवे-मूकापि 4, छोडावे ए ०, भुञरवे 
¢, मेहलाव्ये ७, मेल्दवे ६. 

११६ रेहै-खेद्‌ ८५ ए. मेटि-भेट 0 ए. कड-करि 8 0४ 0 4,...ए. मिख्वा-मख्वा 02 ४, सादमु १, 
सदाम ए. कट्‌-ङ़ि ४ 09. पुरपारय-पूरपारथ ?, परपारय छ ए 6, पुरपारव ४. कड्‌-फि 8 0००. 
सादक्-तादाह ४, ताए ० 2 ए, तारं ए, तहा ५. जाणीसिड श-अाणेपं ५, जाणीधि 8, जणीषि 
0 ग, जांणीतिद्‌ 2 ठ, जाणीसई ए, जोणीसर 0, जंगी ए. भाप्णपू-मापयरं ज ५, भाप ए, भाप ५ 7, 
भप जि ए, जाप 0, मापरणपुं ए. 

११७ तिणि-तेषि 7, विणि जि 0, तणि 2, तीगई ८ 2, तेणी 0, तीगि 3, ती्णई 1६. दिति-अवसरि ५, 
देति 7, दिवस 0, दवम 0. हूई-हुखं ^, दयु 0, दिषु 2, दवडं ए, हुड 0, दीषु ०, हूभद ५. सुपैतर- 
सपन॑तर्‌ ¢ ट, सपनोतर्‌ 9 0, खपर्नतर्‌ ए. + ४८९15[08९3 83 युपन॑तर हुड. एवह ५, हृति ४ २, 
हति 0, हत्‌ ? इ, द्रूतई ५. विद्ाणई-विदागरड +, विदागि 7 0, वरदाय 7 र, विदांणि 6 >. प्रधारीया ~ 
पघारीया 4, पाद्यं 8 0, पाडधारा 2, पथारियां £ २, पथाखा ४, पधारा 9, पधारीमा ए. नद्‌-नि ४५२९, 
मई ४६, गौरी-गिवरी ०, गोश ०50०४. फान्द्दे-कान्दव्दे + ६ ८, शरदान्दे ०. इदम-देम ए, 
हैम २. जाणद-जागि 2 0, जांणडं 2, जांगड ष ए, जांगि ० >. 

११८ दपि 8 ०, पूषी 2, पू 3. इथि-क्णि ए 0 द, करिणि विणि 7, किणि 7, कग ०, कुग्‌ ए, 
दीघई-री् 8 23, रीषु 080, टीपड प. कान्द-कन्दर +, न्द ८ ४६, कहन 2, कदन ५. भणद~ 
भनि 8 ००, इदि 9. ईसानि -एनानि 8, ई्यानि ० 9, $्मानि 2, हराणि ए, दैदयन 7, श्मानि 9. गौपी-ग॑या 
+ ४, निदरि ०, गौरि 2, गग 9, गोरी ६. मणद्‌-ममि 0 3, भवि ञे ०. वाहरड-तादष 502 2५, 
तादार्ठ ५. स्वामी -सवामी 9 ६ ° ६. तुरके-दगकि 8, तेरा 2, तक ६, दुरकि १, तरक्द्‌ ५, प्रदीड ~र 2," 
प्रटयड र यानि-बानि०एद २४६, वनि ०. ध 
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` श्रयमसड {1 


मगा भण ~ ऊठि अजरामर, अजी विमासण कांड । 

ताहरा देस माहि सोमर, असपति रीघड जाद्‌ ॥ ११९ 
एक वार आगई दैत्यथु राम रुदर मूकाव्यड 1 

चीजी वार वरी वैरोचनि भगतिविरेप जणाच्यड ॥ १२० 


ठीजडई मोर निह ऊडाणे, जाणडई कान्हडदेउ । 
“ भम करि जेड वीर -इम बोल्ड गेगा भौरी वे ॥ १२१ 
॥ ॥ राग रामगिरी ॥ - 
- . , बै अवटा वोखड इस्यू जे असुर असंभम कीध । 
शवौद रोक स्वामी ह्या ते प्राणि पेपंतां रीध ॥ १२२ 


॥ द्रूषद्‌ ॥ विख्वड्‌ वे सती कीजड कंकण भग । 
उचछ नीरि जिम भाख्छी तिम विरह दद्इई अम् अंग ॥ 
विख्वइ वे सती ॥ २२ 
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४, काद्‌ ‡ 9. चादरा-तादाा ०, देस-देशा 2. मांदि-मादि ^+ 8 ८ ए, मा ५. सोमदैड-देव सोमरंड 9, 
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जणाव्यड-जणन्यड ^, जगाद्यु ४ 0? 0 9, जणाविड » 8. 

१२१ ठीचद-लीजि 8 00 9. ब्रिहति 0, रहं ४, त्रिद ए, त्रि 0, विहु 1५4, उद्राणे-छंडणि 4. 
लाणद्‌-जागद्‌ 4, जि 807 ४४ 0, जाणि २, जागे ६. कान्दददेड-न्दद्देय ० ८, कादनच्देड 7, 
कान्द्डदे ए, कांदानव्देय ५, कन्दब्देड ष. म म करि-मन करि ^+ © ०,मक्रे 80, मनि द्रि, जेद- 
जेडि ए, जेव ५, वीर इम योऽहम बोर तेज ४, बीर इम बोलि 0, ईम वोचद ४, दीर्‌ इम योरि ५, वीर्‌ 
हेम चोक्ष 9. गौरी-गवरी 8, गिवरी ०, गोरि 2 2 © > ए, बेड-वेय ०, बेभ ०, वेस 9. 

१२२ राग शयमगिरी~राग रामगिरि 2, राग रामगिरी ८ ५ 2, रामगतौ राग ट. ये षवणा-अवत्म वे ट, 
वोढ-मोणिद्‌ ४, चोल ० ७ ०, बोलई 9. दस्यू जे श०-दइसिं जे ^, अस्य जी ए, इं 0, स्यं ञ 2, इवि 
जे ए, इयं ए, असृ ञे 9, इर्य. जे 2, इषु जे ६. घसुर-भयुर ^, अयुं 0, सरि 2, भयर ८, भूर 9, हसरि 
२, कीध-कदध 0. दौद्‌-चयद ^, चद ए, चैर 9. खोक-ेक्तु ०, कटा 2, स्वामी-खामी ए ६ 0२ ए. 
प्रद्मा-प्टीड 0, परदिख >, परदिया ८, प्रु ए प्रहिड 9 ग, प्रयड ह. प्राणि-प्राग 0, प्रापि ०६ म, प्रण 0 द 
वेपैडा-पेषंता ^ ४ 9, पेपता 8, पेपता 0. खीध-खीद ०, िद्ध °. 

१२१ दूपद्‌---.8 0 7 2 9. दिखवह-विलनि 5 ¢, इम विदि ९, विलवरं 2 ट. बे-विर्‌ 3, वेउ इ. 
सनी-सदी रे 9. कीजद्‌-दधीजि ए 0 9 2, किजदं 2. कंकण--संकग ४. उड नीरि-योढेड अटि 4, सुख मीर 
४०, द 0, तच नीर ६, वुछठि नीर ४, ऊँडि नीरि २, उठ नीर ४. माद -माघिडी 2 > ..विदहु~ 





सै कान्दडदे भवनय 


जि को चंधन छोडवड्‌ स्वामी तेह पोतक छंडड पूडि । 
वेदवचन अम्हे सांभल्यां तँ कान्हडदे ऊढि ॥ 
विरवड वे सती ॥ १२४ 
छोडवि स्वामी अद्य तणउ तू भूगर म्छे विंड ! 
कीरति खड्‌ कान्हड घणी तुश्च नाम हस नव पडि ॥ 
विर्व वे सती ॥ १२५ 
॥ पवाडु 


॥ 
ऊण्डि वीर मोदीः आरस, कीधर सुपनिचार 1 
सोमचद्र ग्यासइ इम कदि, म्छेछ तणड करि मार ॥ ९२६ 


विरह ०, विरहि ०, विरहि ५०. ददद-दई +, दहि ४ 2 ? 7,...०, दही 6, शम्द- ,..2 २. छग-अंगि 
4 0? 0. विव घे सती-विलबि । आंचटी । 8; इम ० 0; आचलीः 2; विलवई बे सती फीजई वौकेण भंग 
फ, विलद्‌ बे सती ५;..-ग} विलव॑ई बेड सती ए, 
0 1 णटषुणगभ68 चल शा १8 7 छपा वशत भलि ९७ 128 ; 
एकत्र ( एकत १ ) कृतव (कतवः १) सवै समाप्तवरदक्षणा ( "दक्षिणाः १) । 
एकतो भयभीतस्य प्ंणनां (प्राणिनः १) प्रांणरक्षगां ( ्राणरक्षणम्‌ १) ॥ 

१२७ जि को-कोई ४, यकर 0, जे को 2 ४७2, जड कोई 1. वैधन-वथन ५, छोडवद्‌-वि्ोडवद्‌ ५, 
छोडवि 27, छोडावि 0, छेडाबिद्‌ 2, न शछोडवि ५. स्वामी-,..8 0 2. तेद-ते 8 0, पातक-पातग 0, 
परातिग 7 1, पाति ¢ ०, छडड्‌-छंड्‌ ^ ४, छंडि 7 २, छंडि 0, छंडिद्‌ ए, छाडि ५, पूठि-पूठि ००४, 
पि #, दूरि 0. वेदृबचन -देववचन ए 0. भम्हे-अम 1, अमो 9. सांभल्यां-सांभल्यं ^, साभलां रे ४, सांभल्यं 
2, साभल्या ए, सांभल्ड 9, सांमलां 1, माभ ग. ततुं 4 0०४, तु ४, हवि तु 9. कान्दददे -ादानडदे 
7, कान्द्दे 7, कान्दढदे ° ६, वांनउदेड ५. उडि-उटि 2. विरवद ये सती-विरवद्‌ बे सती० ॥ द्रपद ॥ 
^; विल ० ए; दम° 0; विलव 2; बलव बे° ए; विवि बे सती 0; विलवि नि सती ०, पिव वेख सती ए, 

0 श्भा [फ्लृनुम९इ कतिथः २३ 124 (6 णि इः एला६९, फल 35 लतव 
४6 8९९०४ पर्णा ग € उः २8 गिर ण६ १8 128 . 

स लोकं (शोक १) सप्ततजजनमजितं (सपजन्माि१) पापं मोचजन्मूज्यते (मोचयन्यूज्यतेनरा (नरः १) ॥ 

१२५ छोडवि-ोडावि 9. खवामी-खामी 2 > ए. तणड-तणु 8 0 ०४ 09. तै मूगल-तु मूगल ^0, 
ते बल 2, तु मूरा 2, मुगल ४, मुगल 9, तुं प्र. स्टेठ-मक्छ + 0 ०, मे 8 ४ 7 0 दविदुडि-मिदंड 0. 
छद-लि ए ०,,९.०, खगड्‌ ४, लगि उ, सम्‌ ए. कान्हड -कान्टड्देव +, ादानड ४, कान्द्डदे 0, कान्दड 
ए ए काहीनड 0. घणी-थणी ४. तुक्च-तस्च ४, तुम 9. नाम-~नाम 0 9, नमि ४, हद्‌ -रहि 2, हुति 0 2, 
सद ४, हुई ए, इति 0, रद्‌ 1, रगि ग, दसी ए नव डि-व पंड 8 ए, ठगि 9, होसी ए. विवद बे 
सनी-विलवर्‌ बे सती वीजई० ^› विल ० 8, इम* 0; विख्वं= 2, विवर ईम वे सती० ध; विवि चे सती ५, 
चिक्य नि सती 9; विख्वरं वेड सती ए. 

१२६ पवाहु-चउपरं ^ ४ र, खपे 9, चुपरं पवाड़ 0, चुप ए,...५, पवाड़ड 2, † धू {710 19: भालस 
मोरी छठि. ऊल्डि-ऊक्त +, उटीर ए, उग्यउ ए. मोरी मोड ४, तव मोदी ०, मोदी ४४, मोदी 9, मोढीनदई 
ए भार्ष-भावस्‌ 8. फोधड-दीघु 8 00 5, किय 2. सुपन-खप्र 8, रापन प ०. विचार~वचार ८. 
सोमधद्र स्यासद-सोमयैड पाठि 2, सोमच॑र्‌ व्याति ०, सोमचैद व्याति ८ २, सोमन॑डा व्यासिई ए, सोमच॑दि 
व्या ए, सोमयंदर व्याति ०, सोमचैद व्यान ४. इम-ई ४, ईम 3. कदिठ-क्दायि ४, क्दीवं 7, वीरँ 3, 
किय ए. म्ये-मेठ 8 ए ०, मठे 0 9. तणड-त्णु 8 0 ४ 0 9. फरि-दोठि 0. मारमा ५, मार 9. 





प्रथम खंड २७ 


सौमनाथनी राड करेजे, वली छोडावे बान 1 

असपतिना दरु यिकड तेतर गडि आघ्यड प्रधान ॥ १२७ 
सभा माहि जद रार मय्या, दीधां आसन भान । 

कड प्रधान - कान्ह अवधार, इस्यू कहाव्यडं षान ॥ १२८ 
मारी देस नेस छजाडिसु, तू पणि करे प्राण । 

गढ तलहटीय सरोवरि आवी, अम्हे देस्यू मेर्हाण ॥ १२० 
राउर भणई - बीर आफणीड आणपूं न यपाणड्‌ 1 

जड पुरुपारथ करीय दापवह्‌, तउ सह को इम जाणडई्‌ ॥ १६० 
अपान एदद्र संभाख्ड, अम्हे परगणडं करेस्यू । 

दिवस एकविं मादि जाखे, दङि आवी धा स्यू ॥ १६१ 


१२७ सोमनायनी-सोमनाथ 2. चाड-वादार ४ © 1. करेजे-करजे 0, व्रजे 9. वान-वांन ^+ 0 2 £ 
५3 ए. शसपतिना-असपतिनां , असिपतिना ट, धिकड श-थकरं ^, थिकु 8 9 ४ 7 9, की 0 ए, थक 
०. तैवद्र-तेतरदं 4, तेति 8 ० ७ 9, तेतट्द , तरक्नड ८. मव्यड-आव्या + 0, थाविड 7 » ४, 
भाद्यु ए 0 9, परधान-परधांन ^+ > ए, प्रधान 0, प्रान 7 ४, परिधान ए. 

१२८ ४ का ०5 छप समा..-परथान. समाभा ए ४, मांहि-माहि + ० ए ० ४, जहै-जन्‌ 2, ओ 
४, जद्‌ ५, जिनैद ४. राउल... मव्या-भेव्यड 4, में ५, मेया ष. दीधां-दीपं 0, दीघा फ प, 
भासन-आंसन ५, आआसण ए. मान-मांन ० © ° ए. छृदद्‌-कट्ईं ५, कदि 8 07 ए ७ 9. परधन शण 
प्ररांन 4, प्रधान 8 © 2, प्रधान ५ ए, कान्द-श्न्दडं 4 कान्द ” ए, कांदान ५. भवधारड-अवेघाद 
8 079. दस्य-दस्‌. ^ द, मणु ०, इस्युं ¬ ५, इं ?, ई2, इयं ए. कदाव्यर -दावि 8 0 9, कदाबिद” 
०2, कदावई ४, कदाव्य॑ ए, काव्य ए. पान-~पानि + ०४, धान ० छ ए. 

१२९ नेस-टेख 4, सवे ४ 0, नयर 9, नगर ट. देख नेस-नेख देख 2. उनािसु-ऊनाडिस ^ 2 ए, 
छउजाडिसि 8, उजाञ्या 0, उजाटसि ०. चै-तुं + 095 उ ए, तु 0. पणि-परि ५. करे-करिस ५, कर्‌ जो, 
करिजे ट. पराण-प्रणाम 0, परंग ० 0 9, पराण ह, शरंग ष्ट. गद-गदि ए, वलष्टीय-तलदरीद्‌ ४, तरदटी 
00४89, तरीं 2. सरोवरि शावी-सरोवर पालि 9, सरोवर पाठि 0, खयोवर आवे ४. देश्यू- 
दें ^, देषु ५, देस्यु ” ४, देषिं ८ 9, देख ४, देद्.3. मेल्दाण-मेदलाग 8, मेन्दण ० ए, मेदां ४ 0, 

१३० भणद-मणि 2 9. वीर-ते वीर्‌ ४. घाप्णोद्‌-मापदणी ^, नदीं जे 2, भापएणीदे 9 ट 9, आप- 
दिणी 2, भाए़णीयद्‌ ए. कापणदरू-जापगुं 0 5 © ए, भापणपडे ८. न~म + 2, य ४. वपाण्दू-वपामि 
4 8 0, वेपाणि 2, वपांणड ५ ए, विषाणि °. जड-जु 4 8 9 ० ४ 0 9. गुदपारय-पुरपारथ ^, परपारथ 
४ 0. करीय दापवद्-करी दापवड 4, देषाडि 8, करी दापवि ¢ 0 2, करी दापवद्‌ ८ ए, कदी दापवई्‌ ए, 
वड सह को-षदटूय त ^, ते सद्र धे 2, तु सदं ०, ठँ सह खे 7, वु शद्रे ८०, दुस्य ण, तउ 
सदर करद्‌ ए. ्म-साचै ^,,..४ ८ 0, ददि ०, जाण्द्‌-जागि ४ ¢ 0, जापि 7 २, जाणद्‌ ष. 

१३१ भटपान-अद्पाननि ¢, अद्पाननि 2, अद्टपान 8 ए, अदमपान ए. पदवृ टरं ^, पद्यु ¢ 
५, ईम 2, एदवं 2. संमाटड श्य-समाठे + 0 ए संभाल 2, संभठाते 2, साभटे २, सामटयो ५. 
भग्दे-मद्मो 2 © ए. परगणडं-परगणैड 4, पर्यु 2, श्रगु ९, रगं 28 2, पगस्णरं ह, परिरं [6 
पगरुं ए. करेस्य-क्रेडियै ^, करस्य ४, करेय 0 ए, करे ८ ग, करिसयुं ४. एक्विदः-एतविद ४, बिहु- 
न स प, र ॐ, एक 0. मांदि-माटि + ८ 7, मादी 9, मा २, मादे ए. जाख्ये- 
जाः ४७, जख्वे ४, जा नेह ~-दकत 2. =: ष. ~ -टेपियं 
प छारि-गविप्र.घाठ-धाषष्ट, दाथ. रेष -ल्पिरं 4 





२८ दार्दड्दे प्रषन्ध 


जई भरधानि वान षीनविया, दीह वेटि करेखह । “ 

¦ पान भणडई ~ सदं षज धाउ, ए अछवां दुाड़ देस ॥ ९६२ 
करी सजाईं दीयां दमामां, णीजड दिवस विषाण । 
अलूपाननां कटक तेतटड्‌, वारी गयां रिराणद्‌ ॥ द 
पापठि क्या फाटगट पाई, नदय रिगारह्‌ माग । 
पो हाथी रह पापखा, किम उटेसद्‌ छाग ¶ १३४ 
इतं दैवडड उपण सेभटउ, द्णकरण बोा्या | 
साल्ट सोभतु चर्व राउत, ठसकर भणौ चान्या 1 ९३५ 
सरे धोडे साथि मोकल्या सातवीस भसयार 1 

` दीधी पीप - जाई दढ जोज्यो, तुरक केतठ्ड पौर ॥ ९६९ 


१३२ नष-भै 9 9, जाई ४. प्रधानि-प्रधान 8 , प्रपाने 0, मर्थानि 2, रथान ४. पानम षान 
22, कन्द 2, इम पान 0, यान 2 १६. वीनयिया-वीया 8, वीनवीउ 0, विनव्या 2, वीनव्या ४ ‰ १, वीनव्यां 
०, वीनव्य र. दीदि 0, दीद. # ५ ° ए. येदि-वेद ४, फरेसद-फरैपि 8 0 ४ ४ ०, वरेपिद्‌ 2, करै. 
सिख ५, करे ए. पानानि 9 ष ° ६. भणद्‌-मणि 8 0 0 ग, सहह-सद्र. + 0, सद्‌ सरे 7, सुहुढ 9, 
स्म ए. सज-~सद्न ^, सज 0 ८. पु भटयां-भखया 2, ए भचवा ०, ए अवा ए, दाड~दाउन ^, दा 
0५, दाह ०,...४, देसद्-देशि 8 ० ४ 9, विदि ए, देसी ए, ‡ए पृ पर म 13; भग पदावु दद्य. 

१३२ करी-करीज ४. सजाहै-सजाई 9, सजाई ४. दीयौ -दरयां ४, दीया ए, दमो ५ २, टीमा ए, 
दूमामो-दुदामां ५, दमामा ४, ददामां ०, द्दांमां , 2 9, दनांभां ८, दमामा 7, दम्मांमा ४. भीजह~ 
चीजि ४ 09 4. हेवस-दिवसि 0 9 ए, विद्ाणद्‌-वीदाणि ४, विदागि ०५ म, विदहाणई 7 ए. भटूषाननां ~ 
भटपानवौ ८, भदयांननौ ० © 9, भदसोनना 2 ४, अद्जपानना ए. तेतटह-तेतद ^ 7 , तेतपि ए 
00 9. चाटी-जई +, चापी ८. गयां गय ^, गयां ४ ४ 0 > ए. शरिराणदू-सराडि 8, सरणि 0 ०, 
विसंणई्‌ 7, शराणद्‌ 2, दाराणि 2, सब्रिआंणद्‌ ए. 

१३४ पापडि-~पापणि ४. कखा-करी ^ 0, करई १, षरिया 9, एाठगद -करकदर षट, धाह-पादी ए, षाद 
५ ए, नहीय-नदीं 5 2, नी 06० ए. सिगाद्‌-क्गारि ४ ०५०, गाद 7 1, लमारहं ४८ 
घोडा-वोडां 7 ४ प, रदु शप -रहि ^ 8 ००, रदिद ४, र्या = ४, रदिया ०, रय, पाषखय-पापरीया 
4 9, पापरीआ 0, पापदा 2 ए, पापरियां ४. किम-कीम 4, तिम्म ए, कवण 2, छटेसद-ज्दैषि छ ४१, 
कदिसद्‌ ए, रेष 0, लादपि , रुदेपिजं ७, रदेस्दं ट. ऊाग-माग ए प्र, 

१३५ दूत देवड्ड--भर देव 4, जेत देव 2, जितं देवड ००, अयत देव्‌ 7 १ ग, जइ देवड 7 
कृपणः सेद ~क सीम ४, लपमण सेवेटु 0, रपण सेवटु 9 ८ 0, कयमण देभटु २, दकरण गकर 
५४ द, दणकगे 7, सूर चहूआण ५. बोलाव्या-तेडाव्या 2. ए 0118 185 ए, सदु 80० 
साल्दंड ^» श्रीगरणाएु ०, सादव्दे 9, साल्ट , सोमनु शण-शोमतु छ, सोचे 6 1, सोभाठत ९, नि 
सोयुवु 2, सोभित ए,...0, सोभायत 9. बल्ब ए-व््वता ५, जे ए, अरसी ०,...० 9, च्यारि श्रदणि 
6, राउत ^ ए ग-राउलि 8 7 ए, राउल ¢ ५. खरुर-कटक्‌ 0, र्ककर्‌ 59, 

१३६ ४ णण) ६8 3 वु. सरपे-सस्ि ए. मोकल्या-मोकस्यां +. सादवीस-वारह सड द. जाई-जईे ४ ० 
8 ट, जद्‌ 2 9, दीवानि जाद ° दृरु-दलि 2 ४ ॐ ५. जोज्यो-जायु ४, जा 2, जांगख ए, जाण्यु ए, 
जाउ ©, जयो °, तुरके-कटक 8 0 2 ६ ॐ 6 उ ए, केतरु तलं ४, कतल ० 2 ४ ५, केत, जु 3. 





शर्म खंड ९९ 


कटक माहि प्रथामि हती, दीं दर महण । 

< हेजवनडं परदार नकौवे माहि कीधरं जाणं ॥ १३७ 
अद्टूपानि जुजूमा दिवां, तेह विहन अमि 1 
सोनां रूपां जनद्‌ सावर, तीरी ओप्यां दमि ॥ १३८ 


अदानि पवर फुरमायु, करञ विरेद म जेडउ ॥ 

जे प्रधान कान्द्दे केरा, मुदि माहिर तेडड 7 १३९ 
एक भण ~ कान्डदे टी, अव्र न कर प्रणाम । 

पाने भणई- आधा तेडावड, वरि मन करड सिखाम ॥ १४० 
करी मेटि राउडे प्रधाने, पू्‌ षान मराई 1 

कटफ़ तणी कान्हंडदे आगछि किसी घात बोखाई 0 ९४१ 





१२७ मादि-मादि ^ ८ 2 &. परधान-प्रघान 0, प्घान ? ४, परान > ए. बुहुवा-पटता 5 ८ ए १, 
पदता ०, पहुतां © र. दीढईै-दीढों 4, दीद 8, दीद 2 2, दीठड ५ ह, दीं 7. मेल्दाण-मेदलोग # © 9, 
मेनंण ह. हेजवनद्‌-देजबनि 8 2 ग/ हेजवनईं ए, हजवनई 2, हेजमनि 0, फोजदार्‌ ए, परदारनकीमे-पड- 
दार मोक्टी १. मांदि-मादे ^ ए, भादी 2, मादिरं ८, मादि ए, माटी 9. फीधडे-कीू ए उ, कधं 0 ए, 
विधू, फी ५, कीघड 2. जाण-जाय ८ ग ए, 

१३८ भदधधानि-भदफा ए, अदानि 7, अदानि ४, भदान ए, अदान ५ ए. जूजूभा-जललां ८, 
जं 9 दिवासां -दिवारीया 4, देवास ॐ 2, भपान्य 0, दिवरव्यां ४, दिवाजां ५, देवरिया २, देवाचा ए. 
तेद^विहा ^, ते 8 020 °, तीह 2. सविमद -सविहुनि 8, सविषटरनि 0, सविहुं 9 ५, सतनं चि ४, 
शिदनद 7, सनिदूनद ५. सनाम-मांन 4 0 ५ मान्‌ ए, अर्म 0, नांम 2 9. सोना सूपां -सोना रूपा छ २६, 
सोना स्पा 9. भनहू-नि 8 ५, अनि © 9. सीरी भष्या-भाप्या तीर + 8, साप्यां वीरी ०, अनि देवरिया ग. 
दवाम-दरीम ८५४, 1 ०९१९४३९8 ६6 १8 ०प्पथयः 88 139, 138. 


१३९ भदयपानि-अटपानि ¢ 2 © २, भानि ए, द्मपानि ए, भटपोन ए. पएयूः-एदट्वड 4, एदु 
209 ए, एदं ४. फुरमायु-फुरमाॐ 4» फरमायुं ¢ 2, शएरमायुं 8 2, माय 1, फरमायु ५. करद -करं 
07 ह 09 2. विदेद्‌-वषद 0 ८ ए, विदि 9. जेदड-जेड ^, जेड़ ४ 2 2 9 9, जडं 0. भधान पर 
धान + ए, प्रपोन 0 2 > ह. कान्दददे-कन्ददे 4 ४ ए, कादानड्दे 8, कदनड्दे ०, कांदानद्दे ५. शिरा~ 
केरी ४. स्॒ठडि-मुहुखि ४, सुदल 0 2, मुचि ए, मदलि 2, सुदल 9 9, मदल द. भादिरद-मादिव्द्‌ 4; 
मादिलि ४, मादि वे 0 २, अणिलद » 2, माहिडिर्‌ ४, आलि 0. लेदउ-वेड़ ढ 0४८ & उ. 

१७० भगडई-भमि 7 ८ ०. श्न्दध्दे-कान्टदे 4, कादानडदे 2, कन्दड्दे 0 ए, कोदानेदे 9, शमे 
काल्दड 2 71 (ख), कट~क्यं ^, कदं 0624 ष, इरडे ट, करं 2, कट 0. प्रणाम-जद्यार्‌ 4, प्रणाम 07 ६ 
> 2६ आणाम ०. पान-पान छ 0 2 ग ए. मण्ड-मनि ॐ 6 9. भावा तेावड-अयपिदा तेडड ८, भाषाः 
वेदा ४ 080. यरि-निरि छ २,..-ब, षर्‌ ४, मन-म छ 629, मत 0 ए, करट -क्टस्यु ४, रूरेयं 
९. क्रयं 7, क 7 9, करणिड 9. तिटाम श४-सतलम 4 8, सलांम © 0 ए, उिाम 2 ग, शामः 2. 
कगां०5 ३० ए 808 2¢ 140 ए; गा० 6 28 पोऽञण्डु २०. 

१७१ करी-करीज 7. मेटि-मे + 8 ट. राउे-रडे ०, राउल 9. प्रधाने-परघाने 2, पधनि ००० ॐ ह 
पृष्-मूि 8 ० >, पूरं 2. पान-यांन 8 ० 2 9 ए. मलाई -मलाई © ६. कान्दददै-गन्दष्दे ¢, कोट 
नब्दे 0, कन्दे 2, शरंहनब्दे ५, कान्दव्दे ढ, किसी -किथि 2, किवीम >, की 0. बोटा्‌-बोलाद 0 ए, 


१० कान्टडदे भ्रषन्ध (५ 


यड अरदापि पासि तुम्ह दीधी, जे.कान्हडदे राई । 
कद प्रधान षान अवधारउ, तिहां सिखाम रिषाड्‌ ॥ १४२ 


जड वैस्वानर ताउ थाई, पिमं उगई दीस । 

नारायण ररुतड कान्दडदे कहि न नामह सीस ॥ १४३ 
पान भण -ऊुणि कारणि आन्या, कहउ तुम्हार काज । 
कहई प्रधान -राउल आएसद, कटक जोपस्यूं आज ॥ १४४ 
अटयान आयसि पतारइ ततपिण गयवर गुडीया । 

वारि तणा तेजी पपराव्या, मलिक सुट मांहि तेख्या ॥ १४५ 
तुरक वचा भूंगर करकटीया, तेहे मांडी हारि । 

परधाने सामगिरी दीटी कटक तणी अपारि ॥ १४९ 


७२ चड-दिड ^ ०५, दिं ५, धु 2, ञे °. नरदाति-अरदास 0०7००४६. पाति 
पाक ४, पास 2. तुम्द-तदा 0 ए, तम 0. जे-जे जे 6. काम्हडदे-कान्दडदे ^ 0 ए, कांहांनडदे ५. शद्‌~ 
राड ^ 3, राद ४ 2, राय ०४ ए. कह -वहि 8 02 ४ ५ 2. ग्रधान-प्रधान 2 0 ° र, पान~पांन 0 2 
09 ए. भवधारड-अवधार 8 ० 2 7 ¢ 9, अवधार ट. तिहां-तिंहा 2 ? ०. सिकाम-सलाम ^ 8, ससम 
०५, षिलंम 2, शाम २, सिलाम नि 9. टिपाड्‌-ठिपाे ^, लपारं ४, न तिपाईं ०, लिपाईं 2, भाई ग. 

१७३ जउ-जु ४ ००.९०. वैस्वानर -वैानर 8 9, वि्ानर 0, बीर्खानर ५. तादड-टाह़ 8 2 6 ०, 
शढड ५१. धाह-याय 2, थाड ए, थाई षट. पश्चिम -परम 9 उगह-खगि 8 9 ग. नारायण-नारायगि ९, 
नारादण 0. टकवड कान्हडदै-कई कान्द रच्छं ^» र्वु हं सावि 2, टलं कन्न ०, वलं कान्दगी 7, 
रल्तु कटिना इ ४, टल्तु ना ल 6, टत कान्दच्दे ०, टलतउ एुणदीनई्‌ ए कटि~कह ^, हभ ए, भवर 
9, कद्यं ए. न-..4. नामह्‌-नाम 8, नामि 0, नामं ए, नामि 6 9, नामां ४. 

१४० पान-पांन ए 70०. भण्डू-भणि 8 ०५०, भण्ड 7. कुणि-दुण ४ षट, किणि 0, कुंग 7, किण 
ए, कूण 0. कारणि-करणि 8, कारण ए, कहउ-क्हु + 8 ०? ०, कटु 7, हु ५. भुम्दारई-तु्दासं 7, 
तद्यारं ० 7, वुमदादं 2 ४, तदमाङ ५, तु्दारेउ ए. कषद-क्हं ^, कहि 8 0० 0 9. प्रधान-पर्षान ४६ 
५ ए, राड जाएसद-राउलि भदस, ४, राउल आएसि ० 2, राउल अदेसिं , राउटी आयसिई ५, रावलि 

भाव्या 9, राउल भदस ए. ओप्य जो + 2, जोष 0, जोड 2, जेदस्यं ए, जोति ७, जोएवा ग, 
जोय ए. 

१४५ वू 10 ° 28 : अदानि सान तव दधी. मदपान-अदघांन ^, अदटपानि ०, भद्पानि 2, भद 
भानि 7, बायसि-आदस ^, मद्रसु 8, आयसं 0, आएति ए, आयस & ए. पूतारद-पतारिं ४, करैतारा ०, 
पंतारे ०४, छुतारे ०, पुतारै ए. ततपिण-ततक्षिण 4, ततक्षणि ४, ततक्षण 0, ततपिगि 9. गयवर-गयमर 
छ 0 ४ 6, भ्यव ग. युडीया-गुरीओ ^ 2, गुच्या 2, गृही 6, गुडिआ ए. षपरान्या-पलणान्या + 0, 
पहणाव्या 2, पासा 9. मछिक-..*^. सुटर मांदि-सहुल माहिर +» मुदोलमां ४, मुदल मादि ० 
सुदल माहि ० ए 0, महुल मादि ए. तेव्या-तेरीया 4. 

१४६ सुरक-तरक ४ 0 9. वचा-वदा 2. भूगल-र्ुगल 09 7 ए, सुग 0. करकटीया-करिकटीमा ए, 
करक्टीभा © ग ए. तेदे-तेमे छ ०, तेहनी 2. मादी -मारी ४. हारि-हार 2. परधने -परपनि ^, भ्रथनि 5 ¢, 
श्रधानि 29 ४, प्रथनि ए. सामगिरी-सामप्री 9, समगर 0, करी सामगिरी 2, सामगरी 0, शीपी स्रामगरी 
ग, सामिगरी ए, दीढ-. .ग. भपारि-अपार छ 0 0, आपणि ग. 





प्रथमं खंड ३१ 


कीघी सान पानि भूगख्नई, सींगिणि परल्यड तीर । 

ताणी गयणि प॑पिणी वीधी, पेषड मोटा मीर ॥ १४७ 
तग समेति तेत्तङद्‌ खपणड्‌ राउति भइसु आशणिड । 

कड विपंड धाड पांडानई, अदानि वपाणिउ ॥ १४८ 
पूञ्‌ पान - कान्द धरि केता ताह्री जमरि कहीजई्‌ । 

उपणउ भणई ~ सहस चउवीसां पूडशवाज उदीजइ ॥ ९४९ 
सूट पान भणई - तं हद्‌ मागि न करू पाड 1 

करेर्‌ प्रधान - रीद्च मवि रीजडइः ठाजह कान्हड शाड ॥ १५० 
एक पांति पूरब अम्हारी, कटक विहं दिसि जोस्यूं । 

मन जाणिस्यु वरांसु वीतु, जे रातीवाह देस्यूं ॥ १५१ 


१४७ सान-सान 00 9, साज 2. पानि-पान 2, पानि 0 7 0, पान 9 ए. भूगटनह्‌ श -रमुगलनदं 
५, मूगटनि 8 9, मुगलानि 0, सुगल्नदूं 2, सुगलनई ४ ट, सुगठनि 0. सींगिणि-सीगणि + 0, सींगणि ४, 
ततक्षण 0, सीगिणि ए 3, शीगणि ए. परष्यड-परटड ^, पर्ड़ ४, परिठिड 0, परठिड » ७ 9. ताणी-ताणी 
029 ए. गयगि रपपिणी-पंपिणि गयणिथी 4, गयणि पंयणी 8 र, गयणि पंपिणि 0. यीधी वीधी ए, वेवी 
00 ष. पेप्-पेपि 8 ¢ ५ , पेद 7, मीर-षीर्‌ 9. 

१४८ वहग-तडिगर +, तणैग 8 ¢ ०, तणगर ४, तेण ए. समेति-समेत ४ 2 २, सहित ०, समेता ८, समई्‌ 
४. तेचरद-तेतलि ४ 0 3, तेतलदं 7. कुपणद-रपणि 8 ० ७, टपणदं 7, राउति ए, टपमणि 9. राउनि- 
ररि 0, लपणद्‌ ए, राउत ४, मदृसु-मदईसड ^, मिषु 8 0, भययु ए, भिय 9, भदस ४. भाहणिड~ 
दणीड ५, आदाण॒ ए, आदृण्यु 2, आदप्यड ए, भंदाणिड ०, मारिड ०, आदण्यड ४. कटा -करिड 4.8 00, 
कीउ ४, विपद -निदाड ^, विसंध 2, विसंधि 5, विसँ 9. चाद्-पाय 8 ०, घाड 8 ३, घा ०. पौडानद्‌~ 
प॑दानरं ५, षांडाने ४ 9, पांडानि © ५, पाठान्‌ ०, प॑डानई ए. शद्पानि-अटघांनि 9 2 0 ०, यद्धानि ए, 
अदान ए. वपाणिउ-वपाणिड ^ 9 9, वपाय 2, वपाण्यु ए, वपांण्यर ए, 

१४९ पूषटद-पूि 8 02. पान-पांन ^ 2 ० ए, खान 2, कान्द-रान्द ^ ए, कांदांन ५, घरि-उर्‌ 8, 
धर्‌ ए, कैता-केते 0, केतया ए. वाहरी-तादारी 8 0, तारि 2. जमटि-जामटि ^ 2. कदीमद्‌-कदीद्‌ 4, 
कहीजि ४ ५०. कपणड-लयणु 8 0१, टपु 2, लपण 9. भणदू-मणि 8 ८9. सदस चउवीषां -वौर्‌ छुवीषि 
४, सदस चुवीसा ०, सदस चुवीसद्‌ 2, सदिस चुवीसा ए, सदिस सुवीस्‌ 9, रादिस उवीद्‌ ग. षूरदवान-पूठिवाज 
4 2४०, पूया व्याज 8, पूटठिवाज ©, मी चता ०, पृष्ुदमान ए. र्दीजद-ल्दीनि ४ 0, जि भ. 

१५० दूटड-चड ए 2, तृठा ए. पान -पान 0 ८ 9 ए, कादान 9. मण्ू-मणिद्‌ ८, मपि ०८६ °, भणं 2. 
वतुं ^ 2, तुज्ञ 0, तूअ ए, ठु 9. ददू-दीद्‌ + ० 99, दीदृ.४, दिद. 0... भागि-मांगि ए. कर्- 
एक ^, करू 8, कई 020 ष, दं कटं 2 परसाउ-प्रसाय 8 0 ए, पासाउ ए. कदद्‌-क्डि ^, गि ए, 
कपण ०, कदि 2 ए ०, काटि ५. प्रथान-मर्ि 6, एधान्‌ 2 > इ. रीक्ञ-रीलड 2, री ए, नवि-क्िमि ०, वि ५. 
ीजद-खीजिई ४, ठीजि 9 ° राजह-खाजिई ४, टाजि ग. कान्द राउ-द्न्टड राड ^ ए कान्दट राय 
8४, ान्दजी राय 0, कादानड राय॒ ५, कान्दट्देड ग € 

१५९ पूरवड-पूए ४, पूरु 2 ए 9.2, पूरव ६. धम्डारी-दमाी ए. चिड-चिदटरं ¢, विदं ए, चरौ 9. 
दिसि-दथि ४, दसि ०४ ५, दिमि ०. जस्वू-जेस्‌,५, जोनुं ५, जेस ए प, जोम्य ४, जोषं ०, जेदय ग, 
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हश फा्शडदे प्रभन्य 


अष्टपानि षण साधि मोकल्या, देषान्यु मेद्डाण । ` 
धोडा हाथी ऊंट पोटीया, बेसर परूठि पल्छाण ॥ १५२ 
भटिक तणा जूजुञ्जा मरातव, माहि मखा शूञ्ञार ! 

, दल जेतां दीस आयम्य, तुहि न अवद पार ॥, ९५३ 
वंदीवाद्‌ पणा सीदाता, दीया प्राडद उढि ।' 
दीति अगासद तावदि दाञ्चदृ, रात वाइ तादि॥ , ५४ 
यानविोहयां वाक रोपर द्रीषद सरां दष । ` 
आगद एक टख्वटड तिरसई, षीभी छागह भूष ॥ १५५ 


एक मादा, एक न सकद उठी, एक अणूहाणा उघाडा । 
दाणा पांच छह नवि पावा, एक तणड पाए जोदडां ॥ १५९ 
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प्रथम खंड २. 


एक जूजञां दारां फीधां, वाध वाध्यां आइ । 
;; एक्‌ छर मायवापविषोद्यां, एक पारडी गाच्ड ॥ १५७ 
करी, विषछछोह जूजुआं कीधां सवि नारी नइ नाह । 
+ना बद्ध रङ्वरतां दीगं, कटकं उरी धाह ॥ १५८ 
एक भणई ~ अम्हे जनमि आगिटड स्यां किस्यू अणूरं । 
तुरकां पाति पराडीओआ दैवि, इरी दीधडं पूरू ॥ , . १९५९ 
कूटी सापि कई अम्हे दीधी, कड चडान्यां आल । 
कड्‌ ज्ञणृणी उछरंगि रमतां थान विोद्यां वाङ ॥ १६० 
गड तणा क गोचर पेच्यां, कड्‌ रोप्या आघाट } 
कड अम्हे जई गरि सुध खीधां, कई किदं पाडी वार ॥ १६१ 
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दघ कान्दडदे श्रवन्ध 

कई अम्हे मायवाप नवि मास्या, वेद्वचन उयाष्यां । 

कह अम्हे एकादडी नवि कीघी, विप्रदान गवि आप्यां ॥ १६२ 
कई अम्हे कुरआचार छोपीउ, कड संमेडा काया।. 

कद्‌ घरि आव्या अतिथ न पूज्या, तिरस्यां नीर न पायां ॥ १९३ 
कड्‌ परनारीगमने आचसखां, कीधां पातिक पच 1 ' “" 

पराधां धान उठ्वई बसी, छोरू कीधां वंचे ॥' ` ˆ १६४ 
भखां सरोवर पाठि उसासी,' पीपलि दीधा धाड 1 ` 

देव तणा प्रासाद पडाव्या, कड हरि राड पाठ ॥ १६५ 
ङाप दण तिर बहा वीक्या, कन्याविक्रय कीधा । 

सोम सूर कड राहु गिरंतई महादान को टीधां ॥ १९६ 
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५ 


रयम खंड ४५ 
कड विश्वासघात अम्हे कीधा, कड्‌ अवगुणीयां पान्न 1 
क्‌ धन प्राणि पियारां द्ूटी पामर पोष्यां गात्र ॥ १९७ 
जन्म ठग जेहनां धन रीन, तेद चाड संग्ामि । 
कद्‌ आपणा प्राण उगाखा, रूप्य मेहथ स्वामि ॥ १६८ 


कड्‌ अम्हे स्वामिद्रौह आचरीया, कीधां आसवपान । 
"कड अम्हे ब्रम्द घात को कीधा, कड्‌ पाञ्या वधान ॥ २६९ 


कड अम्हे नीचसंग आचरियउ, कनक चोरीया कापी । 
तुरक तणई वंधानइ पडीयां, कड अम्हे केह पापि ॥ १७० 





१६७ कद-कि 8 ० २. विश्वासघात-निश्वासधायन ए, वीसासरधात ०, वीखासधात 7 0, विखास्षात ५ 
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शणीयां -अवृगुणीया 8 ए ग, अवगणीयां 7 1६, भवगणीआं 0. 8 नपा ०68 8 परिणा) ९8 167 
0, कंटू-कि 7 05. धन-धनि 9. प्राणि-प्राण 7५, प्राणि 2 ए ए, पियारी-पीयाहं 2, पीभारां 0 0, 
परायां 0, पीयारा ए, पारका ४. री -दसी ए, दरी 7 ६. पामर-पामरि +, पांमर्‌ ०४ ५ ए, पापरि ए, 
पापि 7. पोप्यां-पोष्या 8 2 2. गात्र-पात्र ^ ष्ट, 


१६८ जन्म~जनम ए 7 ५ ० ए. छगद-लगि 8 00 9, लम॑ई ए. जेहनां-जेदना 7. उीजद-रीजिःई ए, 
लीजि ० ५२, उीजदं 2, रीधा 8. तेद-वेदनां ५, ते ४, जई तेद ४. चारि संप्रामि-चाटि संपरामि 2, पाप 
बूत ^, चाड संप्रामि 0 ५, चाडड्‌ संप्ामि 2, वाड संप्रामि ए, चडडद संप्रामि ए. क्‌-के 7, कि ०५०. 
भापणा-~आप्णां ^+ 0, जापणु 8, आपण ४, आपगा ए. प्राण-..-2, श्ंण 0 2 ए ° १, ऊगाखा-उ्यापीयां 
4, भगासि ४, उगाखा 0, उगारिया ष ग, उगासां 2, उगारियां 9. रष्यड-र्ध्यु ए, धि 0, रधिड 7, 
कद यड ४, रूधउ ए, नाठ 0, हवी 2, रूष्यउ ए. मेद्ठयड-मूकिउ 4, मेदत्यु 8, मेदी ५० ४ ०, मूक, 
श्ामि-खामी प्राणि 2, खांमि ००४६५०४. 

१६९ कड-कि 8 09, केद ए. भम्दे-अदमो ४ ४. स्वामि-खामी ४ 0, खमि 7 ए ए, भाचरीया-भाणीठ 
0, भाचरी 7 9, भाचरीऊँ ट, भाचरियी ६. कीधां मासव परान-ीषां आसव पान 2, कर कीं सुरापान 
0, एीया भासव षान ह, कीधां तरदापान 0, कि कयां विपपान ०, कड धां आसवपांन ए. कदू-कि ए 0 9, 
भम्दे-जद्मो 7 ए, -*"ट. बम्द-बदय 8 0 7 ८ ह ए, ताप्रम 3, धाव -दलया 9. को-के ५, ...2. कीघा ©0~ 
की + 88 69, कीं 0, कैथी 2, दयां ह ए. कडू-कि 22, कटि ८ ए. पाठ्पा-पारीयां 4, पारिया ४, 
पाद्धां ४, पांडां ७. ्बधान-यैधांन 2, ब॑घानि 2 ४, वधान ०. 7९ वृ7 ०18: ढं म्द केदि ध्रापि. 


१७० क्ट-कि ए >, किं ०. भम्दे-अदमो 8 ४६. नीच-नीच 8. संग-संग संग 7. भाचरिवड ~ 
आओआचरिया 4, आचरीया 8, आचरीउ 0 9 ४ 0 २, भावरीओआ 2, आचरीयर ६, चोरीया-चोरीआ ० ए, 
चोरं ४ ५ ए, चोरीयां 2. कापी-काप 2, कापि 7 82०४, आपि 9. वुरकू-तरक ए, छणदू-तमि 
४००२, तणदं 2. कधानद-वंयग ^, वेयणि ए, य॑घान 0, वंघानि 2, वंघनि ८ ०, वंघानई ए, पदीया- 
पादटीया ४, परीजा 0 5 ४, पारीया ८, पारी 0, पाडीभां 9. कड-कहु + ए 0 ए, कुहु २. भम्दै-भम्द 
2 ४. केहट्‌-केरिर ए, वैदे ६, केटि 9 २. पपि-पापिईं ६. 15 प [018 : $ सोखाद्रदवपी. 


। कान्धैखदे भवनय 


।तुखसीपानि कान्ह नवि पूल्या, जीवश्या नवि पारी । 
अंगीकरीयां यवन कई रोष्यां, कंड-अम्हे कारि भाटी ॥ ९७१ 
सष्या द्रोह कड अम्हे कीधा, कद छानां विष दीधां । 

{आश्याभग कद्‌ अम्हे कीधा, कड घन प्राणि कीधां ॥ १७२ 

, कड अम्हे सप्त विसन आचरीयां, कड परनंदा कीघी । 

' क अम्हे दीनदया'लदि पारी, छां अयुगती खीषी ॥ १७द्‌ 
पहवां वचन द्यामणांँ बोल्‌, विहं करि पीटड आप । 

कहो जनम तणां इणि वेखां, आवी छागां पाप ॥ १७४ 
एक भण्‌ ए हत भरसउ, जे छोवसहई कान्ह } 

कीधउ मेख मिल्या दङि आवी, तेह तणा परधान्‌ ॥, ९७५ 


२७५९१ ; ¶ 2 = 39: शयन देके हिषवड न पूर, हरुसीशनि-दत्दीपतनिय 2, धरकीफंनि ¢, भावि 
करिनि 0, तलसीपांनि ए ५, तुलीपानि ए, तुलसीपान ए. छान्द -कन्द ^ ए ए, देवं 0, कदनं ७, भविन 
2 2. अंगीकरीय-अंगीकरियां ए ८ ५०, अंगीक्खौ ० ४, अंगीक्या ?, अँगीक्ख ६. कट सेप्या- उयाप्यां 
५४8, कै सोप्या 0, त्रे लोप्यां 2, कद लोपियो ८, कोई लोप्या १, अदने लेप्या 2, कड लेप्या ए, कट्‌-कि 
7 09, छम्दे-अह्मो ए ए. काषह्तरि-काठरि ए, कोहरि ०, कादाकरि ५, काद्र 9 ` 


१७२. सूप्या-सेप्या ५, सूप्या ४ 9, सुप्या ०, स॒प्यां 3, संप्या परपद ए, कद-कि 8 09, कहि ४, .“६, 
्म्दे-अद्मो ४, फीघा-~कीधां 2 ए २, कीधा ए, कद्‌-कि ४ ० >, केदिद ए. छनौ-छानां &, छाना 7, बष्यां 
7. विष दीधा -घन लीप ¢, विप दीधा ए. ‡ पृ 7 828: कि साघु प्राणि टीधां, 2६ ए कद्‌ धम भ्रण रीष. 
भासलभ-भातामम +, भाणम्‌ 8 ५, आदयार्मम 8 उ, कंद आस्यम ए, कहू-कि 8 ००, कट, कटि 

1२, भम्दे-अद्नो ४. कीधा-कीधौ ० ए, फीधी 9 १. कह्‌-किं 0, कि 9 3. धन-धेन 0. प्राणि-प्ांगि 
०० ०, गागं ४. लीधां-रीधा ए, 1४ पु 70818 : कि छान विष दीष); ;५ ८५६: छना विष रीष, 


१७२ कद-कि ए १. भम्दे-अह्मो ए. सत-सपत्‌ 4 ८ ०, सात 6, विसन-व्यसन 8 7 5 ट 
भाचीयां-भादरीया 7, भचरीभ २, आचरीभां 9 ° ए, कड-कि 8 69. परनैदा-परनिदा 8 2, शुरनी निंदा, 
परना 1, पददा 0, गुरुपरतिन्या ग. कीधी-कीषा ए. कद-कि ए,... ए. दीनदया-ओीवद्या ४. .नि-न 
४. छौच-लाच 2 9. क्षयुगती-अयाचिते 8, अजिगती ४, अयूगती ७, †प०४९-० ४§ गए;४ऽ ४३ 178 


९७४ पद्व -इसां ^, एदवा » ? इ. यामणां श-द्यामणां ^ 8 ००, यामा 2 ४ ८.४६, दयामुणा 7, 
बोरद्‌-बोलि 8 0०, बलदं 2. विह-बिहु ^ बेदं 8, बे 02, चिदं ६, विद्‌ ए, विहो ५, नि °. करि- 
कर 9 ए. पीटद्‌-पीडद ^ ए, पीडि ए, पीरि ०, कटि ४. आप-~आपई + 9. केदां -केदा 8 ० ए, कीद्‌। 0 ५ 
केदवा 7. जनम-जन्म 8 ¢ 2. तणां-तणीं 2, त्णी 9. दणि-एणी ४ 2, जाणी 0, हणी ए 7 9, ओंणद 9, 
दण ए, चैलं -वेला ए, जवारि ५ रागां-खागा ए. 


१७५ एक-एक ४. भणड-भणि ठ 09. षु हतड-जे हंतउ ५, हुं एवं ४, ए ईत ¢ ४, एव #, जह्य 
ठ ४, ए छ 6» दद्य ए, एटनडउ ए. भर्खड 60 -वरासड +, जाणूं ४, भर्दसु ००, विर्ायु ८५, वराय ४, 
वरस्यु ५, भ॑रेखय ए छोडवसद शाण-छोडवतड 4, छोडवसि 2 ” ७, दोडावसि 0, दोडवसिदं #, धेटिषसद 
2, सेडाबिपि हवि , छेडावस्यद्‌ ए. कान्द-कान्द ^ 7 ८ > म, काटान 8, कोटौन ५. कीषड ~क 
०४५०, कीरं 0. मिल्या-मिल्यां > 2, भलवा 6, मिस्यड ४. दि भावो-भाव्या 6. वणा-तर्णो 
23६. परधान-पप्पान 3 ६65 ए, प्रधान ०, श्रधाँन 9, परिषाय 7. र 








प्रथम खंड गद 


: छयुरमञ्ूरा करद विमासइ, वड जमारई आणडई 1 
जउ कान्दडदे नदीं छोडावई, र्या सही तुरकाणडई ॥ १७९ 


इसी वात सांभरी प्रधाने, वान विगूचतां दीठां । 
कटक मांहि डंगुरं फेराग्यउ, कथन कदाव्यां मीटं ॥ १७७ 


पडपड कटकं करी मेलावड, कान्द जेठख्ड आवड । 
ऊत्या सूर तणड जउ साचडं, सही वान मेद्दावइ ॥ १७८ 


ग्या प्रधान कान्हडदे आगकि, अदटूपान मोकटावी । 
छेस्यू धाड रहेज्यो मांडी, दिवस विहं मांहि आवी ॥ ` २७९ ` 





१७द श्षरमक्षरा-करमङ्षरी ए. करषट-करि ४ ८०, करदं 7. विमासद्‌-वरिमासि # 0 9, विमासं १, 
विमासि 3. वद-दवि ^ 8 ०५०, हव ए. जमारद्‌ भाणद्‌-जमारई भंग ^, आंभि जमवारि 8, जमारि भाभि 
0, जवार आंणद्‌ 2, जमारद भांणद ८ ८, ज॑मार्‌ आग ५, जवार आंगि ग. जड -जई्‌ ^, जु 8 050१, 
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विगुचत ४, घल २ (वरु) तां ०, विषत ४, विगेपत ४, विगूएति ०, बिलविलतां 9, दी्-रीटा क, दीडी ०. 
माहि-मादि ए ५ ए, माद्‌ ४. दाँगुह-डागर ए 0 9, ठंगर 2 9, दायरच ट ए, डागर्ड ए, केराग्वड- 
कैरिउ ^, फेखु ४, केगाच्यु ० ए, केरव्या 9, फेराविड ४, केटव्यु ७. केयन-वचन ४, काव्यां -कहाव्या ए, 
कदावई ह, काव्यं ५, सीठां -मीटा ४, + ~ 

॥ 
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भेलाविजँ #. कान्द -कोन्दड ^, वादान 7, कान्द ४, कोदान ०, कन्द ए. जेवर -जेतटि छ ¢ 0 2, 
तसं 9 ए, धावद-आदि ४ 0 0 9, आवद 7, उग्या-उम्या 0, उम्यड ४. सूर-युर्‌ £. वणड-तगै ए, 
तणि ९, तथ 7 ए ६, तेणडं ४, तपू 9» षूं 2. जड-जु 7 0 ४ 6 4,-..7, जद ए. सारं €्-साचड ^, 
सानु ए, साचि ०, सानु 00८, साच, साच ?. वान-वान + 000४, वाद्‌ ए 9. मेष्दावदू- 
कावि ४, मेहावि 0, मेदलावई 6, मेदलावि 2. 


१७२, ग्या~गयां ‰ ए © ० प. प्रषान-परयान +, प्रधान ८ ग ए. कान्दददे भागटि-सन्दव्दे भागठि 
^ 0 ६, गदि जालहुरि 8, कदानड्दे आगनि ०. अदान -अलर्पान ए ० ए © 9, भयान ए, भटुपान ४. 
मोकशावी-मेदलावि ० दस्येत्‌ ५, सेत 0, ठेठ ए, रें ९, र्सु ०, स्थ, येषु ह. धाद -पाय 0, 
रादि ०, शन्यो-रदियो ० ०, देदेग्यो 2, रद्य वुद्ने ° वरिहु-विदरं ४ ०, चिदं ए. महि-मादि ५०८६१०१. 


३८ कान्हड प्रयन्ध 


जई प्रधानि जाठहुरि कान्दड कटकस्वरूप जणाव्यडं । 
¦ पारण यिकउ देव सोमर्ईू दीटी भणी चखान्यउ ॥ १८० 


कटकं सनाहु हाथी घोडा, साहण संप न पार । 
, मूजराति सोरठीयां माणस, ज्ञास्यां घान अपार ॥ १८१ 


करी प्रतन्या राउर कान्दडि - तड भिमीसई धान 1 
मारी मेक देव सोमे अनडइ छोडाविसर वान ॥ १८ 


ठेष खिपाणा आयस दीधा, फिरइ दिशि उपहाणा । 
करी सजाई पुर पाछिट्द, तेच्या राउत.राणा ॥ १८६ 





१८० जड-जई ०. मरधानि-प्रधान 4 ४ 0, प्रधाने 0, प्रधनि 2, प्रपान ° ए, जालहुदि शा -जासेर 4, 
जालहुरि गदि ४, जलहुर ०, जालहुंरि 7, जालहुरड ए, जाट ए, जाठर ५,...२, जाल्डद्‌द्‌ ए. कान्दड- 
कौन्दड + ? 1६, कौहांड ०, कान्दड्दे रारल 3. कटकस्वरूप-कटक 7, कटकसह्प © 7 ९, कटकसरप 0. 
जणाब्यडं 61 -जाणान्यडं ^, णाव 8, जगाविडं ¢ ए, जगाब्यु 7 ६, जणाब्यं 0, जणाव्यं १, जणाव्यउ ए. 
पारण-पाटणि 779. धिकड-यडु ^0, धकीए, पिङ्‌, थक्गउ ए, सोमे-सोमइड 0. 
गीली-डदरी 0, ठीलीअ ए, भणी-भणीम 7, चरान्यड €-मलाग्यड 4, चलां 8, चलाव्यु ¢ 2 0१, 
अलाविड ए. ¡प पए प्र ए 13; वान धकड घोडाव्यदं. 


१८१ ए 98 6103 ४ दायीषोडा, 181 8, ए गण४७ १३ 181. सेनाहु-सनाद्‌ ^ ए, सनाद 0, 
तैनयमर ४, सनाद ए, सनां. घोदा-घोडां ^ ” ८, साहण-सांदण ^, सादाण >. कंप-तंख + 2, संष्य ५, 
सषि 9. न~नदं ४. गृ्राति-गूजरात ^ ४ 7 8. सोरदीया-सोरठीया ४, सोरी 6 9, सोएठीभा ५. 
माणस-भांणस + 0 ४ 9, माणश 7. बनि-र्बान ^ ००८६०, वदि 2.1९ व 170 13: बान न लामि पार; 
1 0 18 बान न छामई पार; 1 ; 78 वाद्‌ न राभि पार, २ 

८ 

१८२ ए णाप १७ 8 189. भरतन्या-परतज्ञा ५, प्रतिन्ञा 0, प्रतिन्या 2, छान्हरि ९10 -कोन्दडि ^, 
कादि ४, कडि 0, कारिं 2, कानटईं ४, कोदानि 9, काद °. तड-दिव तु ४, वि ठु 0 2 0, हद्‌ तु ४. 
जिमीसद -भीमीषः्‌ +, यमीई ए, जमीद्‌ © ५, जिमीई 2 ८ ग. धान-धान ¢ 2 8 9. मारी-सारी ५. मले 
मेख ८ 0, म्ठेच्छ 0, ्टेछ 2, अद्ये ४. सोमरेड-सोमदड 9. शनद्‌-अनि 8 १, अट्द्‌ ५, दवि ०, अन 2. 
छोढाविस-देडवी ए, घेडाविङं 0, छेदी 2, छोडावं ४, चेडवु ०, छेडान्य 2. वान-वांन ^+ 0 9 8 0, 


१८३ लेष-लोष ०, काप 9. छिपाणा-टिपांगा +, पायां 2, लिपणा ए, छषांगा 6, लाप 2, टेषाणां ४. 
भायष-~दस ५. दीधां -दीधा 0 0. किरद-परि ४ 0७ २, पिरि 0. दिशि-देस ४, देसि ०००, देते 2, 
दिति र, उपर्हाणा-उपलांगा ^ ५, उपल्यागा ४, उपव्मंणि ९, उपलाणःा 8 २, उपलाणा ए, सजाह-सजाई 
0, पुदर~पुहुरि 8, पुर ८ ए. पाटिल्ड-पाखलि 8 9 70 पए 7० © 18: कादड्देनि जो वटी वचनि; 
0 7 18 कान्दद्देने जो वली वचने, 1 ¬ 18 कान्दब्देने उत्तम वचने. तेच्या-वेदीया ^ ०, तेडिया ए. 
शणा-रांणा ^ ४ 6, राणा ए 3 धृ 7 038: मिल्याज राणो राणि; 3 ४ ‡8 पिल्याजं राणो राराणी, 
प म 38 मिटीभा राणोसगि. 


` धयम खंड - ३९ 


राजवंस छत्रीसेड मिटीयाः पांडा खाप विच्वारि । ` 
एक एक पाई सपराणा जिहि भुजि नावड हारि ॥ १८४ 


पाणीप॑था नई पुरसाणी, एक तुरी तुरंग । । 

, सूडार्पपा नह्‌ किाडा, एक 'नील्डा सुरंग ॥ . १८५ 

पचवर्ण तेजी पापरीया, कूकूलोर पाण । ` 

सोनां तणां सांकठां पाए, हणदहणीया केकोण ॥ १८६ 
, प्राणि पुराति धरणी -पदई, एक न मानई साद। 

बारगिरी तेजी दिवराणा, चार उवट वार ॥ १८७ 


सावलोह पापर नड चामर, धणी घुघरी धमकई । 
पाणी तणी ठरुकती छाग, नीचां एूमत मृकई ॥ १८८ ` 





१८४ राजवस-राजरव॑दा ए 9, राजविंश 2, राजन॑स ८. एग्रीसद-छत्रीसि ४ ¢ 0 3. मिकीया-मिडीमा “ 
०४५ 9, मिकिमा ४, पांडा-पांडां + 9, घोडां ४, पाला 0. बिच्यारि-बिध्यारि ^ 2, विच्यार 0, विच्यार 
०, पाहद-पारि ४ ०, पाहि ० 2 2, पादिदं ४, पद ए. सपराणा-सपरांगा 4 2 ४८५० ६. निहि-जे 8०४, 
जे 07 ४. सुबि-युने ^ प, भवि 2, भटि ९, भूजि 9 &,...9. नावद्‌-नावि ४ 0, नवि मानि ०, न आव्‌ “ 
ष. ए प 1 0 18 चालि उवट वार. 


१८५ वाणौषया-पौणीप॑या ० 2 ८ 3 ६. नद-ते 2, नि 0, नी 2, अनई 8 ५. धुरसाणी-युरासाणी 
¢ 2, पर्सांणी ४ र, पुरसाणी © ए. तुरकी-तुखी ४, तोर ४ 0, तुरी ४,...१६. तुरेग-तरंग ए, तोरग 
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येल ४ ०, केनूत्मेख 0 ०, इट्ठे ०, कंकूरोल ए, कुलो ए. पष्ठाण-पद्रण 4, पटलाण ए, फाण 
7, पठांदण ०, पलोग ह, सोनां-सोना ए 7 ८ © ° ६, तणां -तगा 0. संकटा -साकला 7. पाए्‌-पाऊ } 9 
पदिरियां ४, हणदणीया-इगहणीभाः ०, केकाण-केक्राण © 2 2 ० ४६, तोधार्‌ ४. 


१८७ प्राणि~पाग ४, घ्राण ¢ ४ 0 9, पाणि ४, प्राणई ए. पुरावडि-धरातनि 8 ०, युगा ५, धरतलि ए. 
भरणी-धरती 0०८ ग ४. पूदद रर + ० 9, पृदि 9 २, पुदि 0. एक-एक ८, इक ६. मानह्‌-मानि 8७ 
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देवरांणा ० ध. चारद-चाछि ४ 0 ०, चालदं 2. वाट~वार्‌ ^. # 


१८८ सादखोद-सवाय्ेद ६. पापर नड चामर-चामर नद पपर ६, चामर नि पापर्‌ 8, पापर्‌ मई चामर 
0, पापर्‌ नईं चमर्‌ ४६, पायर नड चामर 0, पाप निं चामर >. घनी -धर्म छ, घणद्‌ ६. धूषरी-पृषूरी ०, 
पघमङूद-पलक्रिद ए, पकक 7 0 उ, पलक्द्‌ ६, पनटक्ड ४. पाणी-पणी ८०५० ए दटङती-श्षकदती ए 
छागड~चागलं 9, छागदि ६. नीषां -जीच 8, निचा ए दटुमत गत +, कमत ५ ४, फवत्त 7 पवत्‌ ष 
पूमतां 9. भंड -फए 8, मकि © 2 १, रटिकि ५, सुक्द ६. ति ¢ 


ध कान्हडदे मरबन्य 


अंगा टोप रादि षांडां, षेडां पटा कटारी । - .. 

, सीगणि जोड भरी तस्यारी, रीजई सार विसारी ॥ १८९ 
छनरीसड दंडायुध खीधां, पडणि पब्थां तिणि.वार } , 
आस्यापुरी सक्ति कर जोडी, राउरि करीड जुहार'॥ १९० 
पूजा करी कुसम नद चदनि, एक राउत पाए लागह 1 
आस्यापुरी कान्ह जीपाडे, कटी आसिका मागह ॥ १९९ 

॥ अथ भडाउरी ॥ 


राजा कान्हडदे तणदई्‌ कटकि पाछिखड पुहरि कडाहि डइ' । बाज 
` पड" । सिंहयि बीडांः । प्रवाहि घोडा पडपता न सह" 1 थानां तरि वहिशां 


१८९ अंगा-भगा 8 ० ४ 9. रंगाउटि-रगाउलि ए ८ 9. पाडा -पांडा ०५ ए, पाडा >. पदटा-पाट ए. 
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भ. पू 7 0 18; राड चल्या तिणि वारि 
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80५१, मामं 7. 

भथ भडाउली-अथ भिडली ^ ८, अथ भेद्राचडी वणेन 0, मटाडकी ः 2, भिडाउलौ 2१.) 
अथ भिडाउलि वर्णनं ट. 

1 ऋन्दढदे-कान्दडदे ^+, छान्दड 2, कोदानड्दे 9. चण्-तणि 8 0 2 @ 9. कटकि-ररई ५, 
कटक 0, कडद ४ ५. पाछिलद-पाठिटि 2, पाटलि 0 ० ५. षुहरि-पुट्रि ४, पदर 2, पुदर ५, 
प्रहि ए, कडाटि -ढार ०. चडद-चडःं 4, चिर ४, चदि 0, चडि 26. 
वाज पषटट-...४ 0 ए, वीजडि 2, बाज पडिडं ४, जं पडि 0. 8 
पिदधि शसि ^, मिहस्थि ए, सखदस्वि ५० 6, सदिति ८, खट्व ए. बीड -...2, गी 9. 
प्रवाहि~प्रवाद्‌ 2, भरवादिं ४, प्रवि ४. घोडा-योडं 4 ४, घोडां 2 ए. पदपता-पडपतां ए ४, राउत 
तेन्या पडपता 6. न-नि ०, नद 2. सदद €०-सददं «, सदिई 2, सदिता ०, सहि ४९, सदिई ४, 
सदि ष्ट, ग भइ एकऽ0९8 1 1-53 ग € छीववृदपा, 7 २६द्त३ णः 1 1-4 ; 

राजा कान्दडदे तणि कटक ! कडाटि उति प्रहर ग्रीजि । 
प्न पडि पित्री सविक्हिनी । खयि बीडा दीनि {॥ _ 





# ८ ६२ 


प्रथम खंड ४१ 

` सुपास्ण चास्यां" 1 + 
'\, कगदीया किस्याः 1 भडार भरीयः 1 आखेचि आत्मानई आव्य । 
भंत मुहाडि हई" । शेहथ सीपामण हई“ । गोत्रदेव्यानइ नैवेद्य नीपनां* ॥ 
सूरा सुभद पित्री तणे घरे घोडा ` पारव्या" । छत्रीस वर्णं तणा 
धोडा 1 किस्या किस्या धोडा* । उजरा } गहरा" 1 कारा" ! 





5 धानोतरि-यानांतर्‌ ४, स्थानं तरि 0, थानां तरि ” ० ४. वहि विदलं ^, पदिला ४, वदिता ०, 


बहिला ४, बदिल्यां ए. सुपासण-सुपासन ४, सुखासनि 0, सुपासनि 2, सुपासभि ४, सुरवासणां ट. 
चाद्यां-पाला 8, चास्या 0 , चालं ६. 


= 


4 २९४08 881 6: कीसा लीया कंठ. कंडा-स्ेठा 0. छीया-रीआ ०, लीयां ४, ठी ८. 
+ करिलया-कीसा ^, कासि ०, कया ए, कडा ५, कस्या ४. 


भैढार-अ्ह॑कार्‌ ^, भडारी 0. भरीया-भखा 8 ए, भिखा 0, भरियां ४. 


© न्य 


0 गण; ४ 1 8. भारोचि-आलोच ए ५, भखेविईं 2. भात्मानद्‌-आत्मानि 8 7 ४०४६. 
भाग्या-्गाया ए. 0 ४425])0868 11, 8, 9; ४6 गतयः एनण् 9, 8. 
ग ९४९३ ० 1 5-8ः 
सुपासणि चकडोल पालपी । राणी हरसवि बिषि। ॥ 
सपी समाणी सरसा रगि । भोगि कान्द सवि ठेति ॥ 
9 म॑व्-मेनि 0, मेभ 2, दाहि ^ ए-महीदे ४, सुडाधानि ०, माहि उदे 9, सुदडि ५, महां ४. 
है-दरं 4,...8 ०० ए, इद्‌ ५, 
10 शष्टप-सेटहुत ४,..0, पेलदथ 2, सेल्टत ४, सेलतहत ५, तिलहत ए. सीपामण-सीषांमण 02 ४ ७ 
शीपामण ए. हूर -हुर + 0, देद ५, देई छ. ^.{#67 1 10 ए १०१३ :पडण पच्या, 0४११३ पउण पल्या, 


11 देम्यानद-देव्यानि ^. 8 0, देवयानं 2 ए ए. नैवेद्य-नैवय 2, नीवेद ४, नैवेर 0, करैनोय ए 
मीपना-्नीपना ४. उ ८०६१३ 0 1 9-11 
गुरं गो्रजनि सवि देवता । पाय खागी चद्रभाण । 


12 सूरा-य॒रा ०, सूर ४, सरां ५. सुभट-सूभट ४, सभट ४, स्रा ५. पिग्री-्षित्री ४, क्षुनी ०७ 
धरे-घरि ४. घोडा-पोडा ४ ४. पाटन्या-पाठन्या ^ # 


18 ठ णाऽ } 13. तणा-तणां ४. 


14 क्िस्या विस्या घोडा-किमा २ वण तणा धेडा 4, क्या २ वणेना घोडा पाठव्याष्ट ते कदा 
४, किरया घोडा ए, क्म्या २ ०, किरा २ घोडा ए ऊ 70४08 9 1 12-14 
सूरा सुमट पित्री सतर तेडि । जेदमा अतिरि पराण ॥ 
वणे छीति अधन ण्या । त वि कुंग इण कटी । 


15 उभेरा-उजडा ५, उज्योह्य ४, उजरा ०, उरा घोडा 2, ऊजहा१ ४, उजृहा 9, उकर्‌ १ ४ 
16-17 गहरा का्-युट्या कारा 2, कीरा गुर्रा ५, कटा केटाडा हवा ४, गह २ कारा ३ ४, गहवरा 
करा 0, गुरार्कारी३े४ 

1 


धर्‌ 


कान्हडदे श्रदन्ध 


तोरका" 1 भारिजिा" । सीधूयाः । अहिवाणाः 1 पहिगणाः । उत्तरदैसना 
उदिरा” 1 कनूजदेखना छुख्या" 1 मध्यदेसना महयडा“ 1 देवगिरा" । 
देयगरा देषा 1 संवरः । देवाणा” । संग्बाणी 1 पाणीपथा^ । 
उराहा 1 रोराहा 1 काटीकंठा* । किहाडा" । करडा 1 करडागर" । 





9८ 
प 


ठोरश्न-तारद्न ^, तुरी ४, तरद ४ ४, तोए्यर ६ 
मारिवा-मरिना५ ४, मरिन ५ ६. 
सपूवा ९णा-रोधूया ^, सीषूया ४ 9, सिूा ८, शीधूया ६ 2, सीधूञ्मा 0, संयुया ६ ६. 
अहिवागा-अदिडाणा ४, भदिवांगा 0, महिवाा 2, मदिवां गा ७ ४, अदिभेणा 0, मदिवागा ७ £. 
पदिखागा-पदिशगा ^, पराम ४,... ©, पदिखाणा < ए ए. 
उ्तर-उतर +. देसना-देरना ४, देशना ९ ४, दिना धडा ४. उदिरा-उदिरा ४ ६, उदमा ९, 
उदि 9, ऊँदिय १० च, उदरीया ९ ह. 
कनूज-नोज ० 0, कनूव ४, कनट ए. देषना-देशना ४, देखना धोडा 2, देखना ११ ४ 
कटया-्लदीया ४, खल्या ८, कलया द्ासटा घोडा 2, कुलया १९ ४, कलया ०, दुलथौया १० 1. 
ग 7688 फः 1 15-24 

उत भनि कराला किदाडा । गुदर वुरप्र सद्र हाय ॥ 

मारिज दीधूया दीवा । पिाणा उत्तरादी 1 

पेडा ऊंदेर कनूज देशना । दुख्य हाखला मध्याही ॥ 
मभ्य-सप्य 0. देसना-देरना 8 0 ४, देना पोहा 2, मह्वदा-मल्डदा ^ 0, सुहा ०, मन्दा १३ 
द, महुढा ११६. 
देदगिरा-देविशिएा ^, देवगिरी 0, देविगिरा धोडा 2, देविगिता १४ 2, देवगिरा १९ ट, 
देवगरा-देवगर्‌ 4,-..8 ¢ ० ०, देगी १३ ६. देषा... 2, देषाड ८, देषा १५ १, 
देवगिरा १४ ए. 
रवण € -द्वरे ^ ४, शबरा ४, उरेवा 0, ...9, स्य 0, रवर ह, 
येबागा-बेवाग +, पराण ४, ...2, बेवागा१६ ह, मेचाय 0, नेदाग १५६. 
सेश्रागी-संग्रभीया ए, संमांया ०, ..-9, सेमरंगी१७ पुरवाणी१८ 2, सुप्रया ०, संप्राणी१६ ए. 
पातीर्पपा----9, पौरीर॑या ६ 0, पा्णीर्या१७ ६. 
उगाष्टा-उगदा 8,...9, उद्य ४, उरादा ०, उरीदटा १८ ह. 
शेरहा-शिरहा ४, रद! ०,...०, सेरादा ०, शोरहा १९ ह, 
काटाष्टा-्डीद्यठी + ६, म॑गाजटा 2, रीरि 6, दरद्ठार० १, 
च्िदद्ा-दुदादा ८,. ८१०, किदद्य २१४६. ० १९०३ 0 11 25-35 ; 

हूटा ददनिदि दवर्या । श्यर्‌ चैवाप्य घोडा ! ति 

मचा अनि पायया + ठेतद्य उरा 

मेरा शखः रटनैरा । हंसादटा दद्म । 
करटा- . ४, कदा ०, स्ट्टा२२४. 
करटापर- -.-८ 0, दरश र६६. 
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प्रथम खंड ४३ 


नीख्डा* । मव्दडा” । हरीयडा । रारेपंडा^ । दंककना^ 1 येत्र 
षुरासाणी"* । बाहडदेसना बोरीया“ ! ठदिह्या“ 1 गंगेदीया^° 
हंसजादर' । उडणश्नमर^* । ऊधस्यां फोरणां*” 1 चपर चरण विस्तीर्ण” 
द्राकिरोत्रि प्रतिष्टा सिद्धा" । विश्रेष गति करद्‌“ 1 मनस्यू चाट 
पवनस्य तरई₹“ । पाटीए पग देईं उतरई“1 रक्षण मनि धरद^ । 


न्रीरडा- ...0 7, नीलडा २४ ए. 

मष्ठडा-महूयडा ए,...0 ० ४, युद 9, महूडा २५४. ४ 

इरीयदा-दरीडा 4 ४ ५,-..८ 2, हरियडा २६ ए. 72 411 40-42 गा०ए 1 25; ४10 ०16 
एशण्ट 25, 40-42, 26. 1० ०41-42 जणिा०फ 1 33; ण्य शण्ड 88, 41-42, 34 
इरि्डा-रिखरडा 8, सएपंडा ००,...०, रासयडा २७ ४, 

हककना-घटकत्रा ए, उंटकना ०,...2, ठंककना ८, ट्ककना ©, हुंकरकैना २८ ए, 
धुरासाणी-प्रसाणी ^, पुरसांणी ए, ष्रसांणीना ४, षरासाणी 0, पुरघ्ाणी ४. 

वाद ~व।द 7. देसना-देदाना » 0 ए, बोरीया-बोरीआ ^, बोरिया ए, 

छदिट्या-रदिद्रमा ^, दलटया ४, लदिटुमा ०, लदिद््या ४, लायदेसना लहिटरिया ६. 
मैगेीया-मेगेटी 8, गगद्रैमा 0, ग॑गिरिया 7,..9, गंगापारना गंगेरियां ए, 

हैषनाद्र्‌-दंखजादर ४ ए, दंसजाद धोडा 2,.--४. 

दणञरमर-ऊंडणश्रमर्‌ +, उडणघ्रमर्‌ 0 ए, ऊडणम्रमरी ,*..४, उड पट ते 0. 

उधसयां-उद्टसा ४, असा 0,..-9 ४, उष्वखां 0, उघसयां ट. फोरणां-फारणां 4, पोरडा ए, फेराणा 
दीसला मेमाजला 0,... ४, फीरणां 9, प्चेरणा २९ दंसता ३० गंगाजल ३१ ए. 

चपल-चफलं ५, चपर ३२ ए. चरण-वणे ० ५, चीरणं 2, विसीणे-बिसवीणैः चरण ^, वततीर्णं 7, 
विस्तीणै ३३ ट. 


शाणिषोत्रि-शात्रिदोत्रि ^, शाण ४ ए, सालिदोन 0, सालेदोत्र 7, शारहोत्रि ए, सालो ५, 
परतिष्टा-परतिष्टित ४, भिष्ठा 0, भतिष्या 7, भतिष्ट ए. सिद्धा 6ए-रिद्धा ^ ४,५०.४, सुद्र 0, सिद्ध 7, 
विद्धि 9, विरिद्धा ३४ ए. 

विरोप-वरेष ०, विधरेष ०, गति-गमन 0, मति ५. करई-करदं +, करि 8 0० ०, कट्‌ ३५ ए, 
मनस्यू-मनधू 4, मनय 9, सनस , मनतं ए, मनि 9, मनुय ६. षारुद-चालि 7 ० ०, चठ 
0, चालद ३६८४. 


पवनस्यू-पवनसुं ^„ भवनय 0, पवनस्य 2, पवनजं ४, मनसु, 0, पवन जिम ए. चेदद-तररं 4 
सरिद्‌ ४, तरि ००, विदद ष्ठ 
पादीएट-पाटि ०, पाट ०, पाटी ४६. पग~द्गपग 4, पग द्ग ए, पर्‌ 1६. 
देै-देइ 9, दे ए. ऊवरद ~सत +, उतरिड 8, उतरि ००, उतरेद 2, उपिरड्‌ ए. ¶९ ०7१९४ ० 
1 १4 ह ७ ह 13 49-54, 48-46, 55-58, 47, 48, 59. ° २९8३०7८ [| 36-58; 
उरध॑ता र॑गाजक चपला । चारण छि विस्तीणा ॥ 
येत्र पुरा अनि पुरासाणी । वादा लदटा नि गंगेट । 
दंसजादूजा अटणध्रमरा । घालिदोप्रवि्ट ॥ 
छक्षण-लपग ४. मनि-सुतति ए ४६, सुति ए, गति ०. षरह-परदईं ^ ४, षरि ए. 0४ गणा 1 54. 





ध कान्दडदे भ्रयन्धं 


„ समुद्र मांहि वस्या" ।' कसवदी कल्या“ । ते घोडा .पृथबी षुरताठद“ ॥ 
वाघवारीया च्यारि च्यारि विखगा छर" । किरि जाणीड आकाशि 
तणां ममन करि” । अथवा पाता तणां पाणी प्रगटावशि । 
ते घोडा गगोदकि स्नान काव्या” । तेह तणि सिरि श्रीकमङि पूजा 
कीधी" । तेह तणी पूषि वावनाचदन तणा हाथा दीधा.1 
तेह तणी पूठि प॑चवर्णं पापर ठाली 1 किसी किसी पाप” । रणपपर* । 





87 सञुद-सण्रद ४, मौरि-मीदि ५ ६० ए, मादि 7,...0. वस्या -वदया 2, वसा 0, तिरई ए. 
$8 कसवरी-कसुरी ए 0, कडुीदं ५, कसोरी 2, कसडदी ए ए, ॥ ॥ 


59 वोड-पोडे ० 7. पृथवी -पृरथ्वी 7 ०१९, प्रथवी \ त, पुरतार्ह-पुरत्ताख्दं ^, पराणि धृदि ् 
पुरतालि ० ०, पुरूताटि 2, पुरातालदं ए. 9 "७४१३ 07 1] 54-59 : 
जातिगुजाती अनि सुविसिद्धा । रद्िगदधि कर्‌ सोद } वी 
भ्रयकर््ता मुशोभितवर्णा । दष्ट ऊॐपजि मोद ॥ ॥ 
दनि भद्दे ॥ वात्ता ॥ ते घोडा दीति किरा । समृदमांदि वरा । कठरीं किशा । , 


॥ ॥ ॥ 
60 ००7 णण ]] 60-62, वाघवाङीया-वाघावाटीं ए, वाघवालिया 7, वापचाठीभा 0, वागवा. 
रौजा ए, च्यारि च्यारि-असवार 7, च्यारि २.४ 6. विरुगरा-वल्गा ^ 2 5 ५, घद्‌-च्दं 4, छि 50. 


61. किरि-...४, करि ४०।६, जाणीद्‌-जणे ४, जाणीड ४, जागियै ४, भाकाि तगं -जाकाश ए, 
आकास ५, भआकारानै ए. गमन-गमत 0. करशि शण~करदि ^, ,करति ४०५, विसि 7, 
करिलै ४. 

6 भधवा- ...9 0. पाताख~पातल ए. तणां -तपू ०, पाणी-पांणी ४ ए, प्रगटावद्गि-प्रगयावसिदं ^, 
प्रगट हुसि 7, भ्रगरटावनि ¢, प्रगटावद्थं ४ ^ 

69 से-तेद 9. घोड-पोटनदं ४, घोडा 3. गैगोदकरि-ग॑मोदगरिं 9, गैगोदरकिः तणा 8, गंगादकई 1. स्लान~ 
स्नान 2 ए 7. कराग्या-कराव्या ् 

64 तेह-तह ए वणि-नि ^, तणे 0 प्र, सिरि श-मञे ५,...7 70 प्र, दिरि०, सरि, 
शरि 9, श्रीकमटि-निरम कमणि करीनद्‌ ^, कमल 0 7 9, श्रीकमल ५, शरीकमले ए, पूजा कीषी- 
पूजाया प. 

65 तपी-तणि 9, तणे 7, घोडा तणी ०. पूठि-मूढिं ए, पडि 0, पै , पू्दिं ४, पृषद्‌ ए, थावना- 
थावना 4, वावनना ए, वावन 8 २, वार्व॑ना ५, तणा-ना 2, ..* 2. दीधा-निदया ए, निदा ०, 

66 वणी-योडा तरणे » पूदि-पूटिं 0, पडि ०, पूठि ४, पृष्द्‌ ए. पैचवर्ण-प॑चवरण 0. पापर-पापण ०, 
पाषररि ए. ढाठी-दटी +, धाती , पडी 0, घाटी ए, १ 16943 88 66 : क्यी पातणी अटित 
विचित्रा शषौ । 

67 तिमी किसी-क्वी २५, तिरी र्ते, तेक्सी २०, क्ी २००, पिवते २, पी कदी ए, 
पापर-,..५ 


68 4 धप], 68, 69. रणपएपर ~रगपष्यर 2, रणवयर्‌ 4 ०2 ठ न, गग, 


प्रथम खंड ष 


ज्ीणपपर" । गुडिपपर" । लोहपषर" । कातरीयारी पपर 
तेह घोडा सणी पूरि पंचवर्णं पट्दाण पञ्ां ° । किस्यां विस्या पट्दाण* 
कुरी ङकूरोक" । वोडीया नागफणा” । वाजती वज्नाउली" । वेसरां 
बहिरपां* । थटथलाया गां * 1 आदासयां उका” । पुहुटी पातली 
पटाट" । ठककती छग" । पीतटहर पागडां** ॥ 
, तहे धोडे विस्या किख्या पित्री चडीया“ । पंचवीस वरस एपहरा". । 
पचास वरस माहि । डधसंधानीक । वीराधिवीर" । आकरणांत 





69 
70 
71 
72 


73 


74 


75 


76 
ग 


78 
79 


80 
81 


8 
88 


84 


85 
86 
87 
88 


जीणपपर-जीणवषर्‌ ^ 0 2 ४, जीगपष्यर ए. 

गुडिपपर-गुडिवपर्‌ & 0 7 ८ २... गुीषपर्‌ ए. 

लोदपपर-लोहवधर +. ० 9, लोदपष्यर ४,...४. 

कातलीयाङी-कातलीभारी 6 0 ग, कातटीयारी ४, कातलियानि 1६. पापर~वपर 4, प्यर ए, पपर ए. 
गपि०४९-० ४४ लात्‌ऽ 86 1 72; प ४3 ९दनफाला९९8 पफणश्वू कलु पठण 1 78. 

प्र ४३ ऽधवा5 {णण 1 73. तेह-तेहज ०, ते 4 ए. घोडा-घोडां ^. 9. पूटि-पृदिं ए, पूठि ५४ 
पूटिं 8, पृषं पंचवणे पापर्‌ घाटी र पैचवण-प॑चवरणा ए, पल्हाण~पद्रण 4, पदलंण 2, पयाण फ 
पर्हांण उ, पट्मण ए. पडवां -पाच्यां ४, माडियां 0, माच्या 2, जटां 7, मांचयां । हर्य मणे ज्या १, 
पल्याष्ठ 

किस्य किया-किसया २५०४, किदयां रते, क्रिया २०, किमा २, क्रि गद. 
परहाण-.,,2 प्र, पदाण ८, पदलग 2, पल्मण ए, 

कुटी-कटी 8 ४,--.0 09, कुलि घ, ऊट ए. ङंदरोलददूलोठ ४8 9, वुँपनलेन्ा 0, क॑केद्‌ 
पह्ंण ०, ककयोल ए, कैनूलोल ध, वुलोल एर 

योडीया- .. ५ 8 ४ प्र, वोडीया 9, वोडिआ ए. नागरफणा- ...^ ए ४ घ, नागफणां 7 9, 
वाजनी-वाजनी ^ ४, वजति ४, वीजली >. वजाउटी-चश्नाटली ^+ घ, वाजाटछी 8, वजाउकि ५ ए, 
बजावली 7. 

बेसर -वेसूरां ^४,...8 0 2 9, वेयुरा प्र. बदिरपां-वदिका ^ ४,..09०, बह्ूका 7, वहिरपा ए, 
रधराग गां -छलयरा गुँ ५,...४ 0 ४ २, यल्यलारा गुदा 2, यटयटारां गुदा र, यल्‌ गुटा ट, 
णप 1 79 लिा०्कऽ 181. 

भाहीस्यां उकढा- . ए 0 7 ग, आदालया उक्व्या ४, अदास उक्डा घ, ख्वैतस्या उक्टा ए. 
षुहुकी-पिहुकी ^+, क्टी पुदली ए, पुहुवी 0, पुदृखी 9 प्र, पट्टी ४ ए. प्रात्रली-.-.४, पतली घ, 
पटाट~प्टारि ४, पटाट ट ए. 

दरकती छागरु-्षल्कता एुमत्त मक्यां ४, टलक्ती पाणीनी छाग 2. ° ०४8 1 82. 
पीवकर-पीतलमई 4, पीतलमि ०, पीतयटरा ६, पीतरदरमई ६. पागडां -पागडा घमधमाट वाजि ९, 
वाजता पागडा 2. 

तेदे-तेणे 0, तेद 2, निदि ६ कस्या किस्या-स्सा २ ^ ण, किस्य २४०८४, विद्या २, किदा २ 
ग. पित्री-कषिव्री 80, क्षतरीष्ठ घ ए 1850०565 85 पिनी करदा क्रिया. चडीया-चटा 
एष्ट, च्या ©, चडिया ४, चटा घ. 

प॑चमीस~पचवीम छ. ऊपदरा-उस्रा 8 0 ट घ, परं 2, उपहित 2, उपदरा ए 

माटि-मादहि ^ ४ प्र ए, माहिल्या 4. 


चषसंधानीक-रथ्यूमधानी ए, च्पुचर्‌ खथानीक ह. 2 ० 2 ह ग गणा ३ 87. 
४070 ह ०1४ { 88. 


धद कान्दडदे प्रवन्ध 


मै" । माभिप्रमाण क्व" । उदार शञ्ञार" । दद सुविचार । थोडचं 
चौटइ" । मनसिडं तिरई पवनतिडं चाद । कीर्तिं विस्तरद । 
परनारीसहोदर” । संग्रामि सथर" 1 वोटावी मार“ 1 मारी मरह । 
आपणा स्वामी तणू काज करइ" । छत्रीसद्‌ दंडायुध धरई“ 1 हथीयार 
वावरह"* । पच्यानई शव भणी नमस्कार करई ॥ ` 


ते राउते चारते हते“ । दृस्ती गुडीया"” 1 तुरी पापरीया 1 रध 


जूता" } 

89 घाकरणौव-आङ्णतं 0 9, आकर्णावि ए, आकरणांतक ४, मूठ-सुंच्छ ०, मूक 7, सुछ प, मठ ए, 
ॐ 018 1 89-91. 

90 नासिप्रमाण~नामिममांण ० ८ ग ६. कूचव-ुच ^ ४, ठं 0 घ, कंचि 2, दृ २, 

91 उदार-उदार 2 पए. 

92 ्ईद-हीई ^, ददद घ, दिय ए. सुविचार-सविचार्‌ ६, छवचार्‌ छ, 2 0 7 ४ ग 07४१४] 92, 

98 योदड-धोडं ०, यो ० ४, थो 7, घोडा 9, योद ट, योलद्‌-योलई 4, वोठि ०, योखि प्र, योत्या ०, 
ए गणा४8 1} 98-96. 

94 मनसिङ-मनस॑ ५४, मनय 0 7 ६, तिरह-...५ ४, तरि ०, तरई्‌ 2, चाठि प्र. पवनतिद-...4४, 
पतव्रन्ुं 0 ए ६, चाटद्-चालद ^, चालि ० 2, तरई घ, † 07101४3 94-95, 

95 कीर्ति -करति 0, कीति ए, विखरद्‌-विसवर््‌ 4, विस्तारि 0 ०, वम्बरि घ, 

96 परनारी-परनारि ^, ते परनारी 9. 

97 संप्रामि-संपरमे 0, संप्ामि ४, संप्रामि घ, संग्राम ए. सधर-मदाधर 9, 

98 बोलावी-वोलावीज 0. मारह-मरई ^ ४, माद ४, मारि ०००. 

99 मारी-मारीनि 0, मारीनिदं 2. मरदह-मरि ०४ 7 9, मारद्‌ 4. ए गफ४ऽ 1 99. 

100 एल भप्वलः ग 1] प्रा प्र 8 109, 101, 100. स्वामी दणू-खामीनूं ^, खामी त्‌ 0, 


खामी तर्य 9, खामीरतू ८, स्वामी तेणा ए, काज -कारिज 7, धारयं ए 71 2 ए, करद्‌-करईं +, 
सारि0, करिए प्ण. ए 0४४8 ]} 100, 101. 


101 त्रीषदृ-छनीस ^+ 7. दंडाचुध-्दटाईय +, युद्ध 2, दंटायघ ४, रटायुष प्र ४. धरदृ-पत्‌ं +, 
वावरि ० 7, सरम करि 2, वावर्‌ई ह. ° ०४७ ]] 101-136. 


102 8007 ष छण | 109. 





108 पट्यानद-प्यानि ० ४,०.५०, पव्यांनईं ८, पव्याद्रह ए. शव मणी-शिव मणी ^ ट ए, सूम भणी ए, 
शिवनद 9, सव भणी प्र, करह-करदं 4, करि 80. 


104 तेदे-तेद 8 0, ते ०, विदि ६ राउते-राउत 0. हूते-हुते +, क्या 7, यके ०, षड हुते 2, 
भ्धिकेद्ैतै र, थे दूते ६,.... 


105 हनी-दमि द,द्वि प. गुरीवा भप -गुच्या ^ ४ एए, गुव्या 0,गहिया ४, ए गाप 1 10519. 


106 श्ररी-दपीय ^, तरी ए परीया-पपदया ए 7 ४, पायप्वा ०४. 
107 मूता-जेनरग ? 


श्रयम्‌ खंड ४७ 


राउत चडीया" । सनाह टीधा ! कस्या कस्या सनाह"। 
जरदजीण"" 1 जीवणसाङ"* । जीवरी* । अंगरपी"* । करांगी" ! 
वच्रांगी"" । खोहबद्धलुडि"" ! समस्त संनाह टीधा' 1 सजीभरूत हभ" ] 
मुगट तणा चछंगार धडडीया^” । रतनाउटी क्ञठकती “ । मोजां कठी 
कसकदी""। राग र्सरक्ञी" । वाघ वज्नाउरी याजी“ । साहण फडहडा"*। 
फेतकारनी फेणाउखी* । असणि उडी” । रज रमी । अंधकार 
प्रचत्मउ रूप हारन्यउ 1 सूर्य पेहि करी आछाद्यउः* । 





108 राउत~राडत ४, राउत्त ६,०.४८. चदीया-चच्या 8 2 छ ए, चद्या 0, चदियां ट. 

109 पनाद-सतन्नाद 8 0, संनाद घ ६. रीधा-खीषां ४ ए, दीघा घ्र. 

110 किरया किस्या-दिसा २ ^, किस्या २0 0, करां २ ४, किरा किसा ६. सनाह-सन्नाह 0, सनाद ट. 
प्र गणा} 110. 

111-112 जरहजीण जीवणषार-जरह जणसाल्या ४, जरहि जीणसाल 0, जरह जीणसाल 2, जरहि जीण 
जीवणसाल ४, जरहिनीण जीणसाल प्र, जिरह १ जीणसाल २ ष. 

113 जीवरपी-जीवरी ३ ए. 

114 अंगरषी-भांगरपी ^, अंगरपी ४ ६. 

115 करमी-,.0 ० ए, करावी घ्र. 

116 दद्धंभी-,,.0 ६, वस्नागी 7, वजापी ५४६. 

117 लोदबड ल॒डि -सीदवद्ध गुडि 8 0, सोदवैध ट्डि 0, ,*,४, स्रेदवथ टडि ४, लोदर्वध डि ६ ए, 

118 समस संनाह ठीषा-समसंनाह ^, समस्व सद्राट 2, समस सन्नाद उीधा 0, समस सनाद टीधा 7, 
समसनाद ४, समस्त सनाद घ. 

119 सजीमूख-सलतीभूत ^, सजीमूत 2 ४ घ. हूमा-टूया ^ ४, इवा ४, दौभा भ, ० गप 1 119, 

120 सुट सणा-~सुगटना 4, सुगटनि ४, मगटना ४. शुंगार्‌-सणगार ४, श्रंगार्‌ ४ ४, 
धटददीया-धटर्व्या ए 7 घ ए, धडहडिया ४, धसा येसि धडटव्या ५. 

121 रवनाउली-रणाउचि 0, प्षखकती-क्ल्की 8८० ए. छ गणः†ऽ 1 121. 

2 मोजा कटी कसक -मोजडा तणी ककसी ४, मोजां क्वी ककसी ४ ४, मोजडा कमक्यां ष, 

07 गणा४ 1 122. 

128 राग रघठी-राग रसउसी ४, रागय असी घ, राग रसाङती वश्नी ए. 509 गणा 1 128. 

124 वाघ वश्नाटी-वाघ वाउली ४, बाघ वजाठी ए. वाजी-वागी 8 घ्,...४. 0 9 ०६] 124. 

195 स्रादण-सरादण ^, सादहणना 6, सादणना 8, सादना घ, संनाह साट्णना ष. 
फददा-एटदडर ०, फडदव्या 7, फटृददी घ, ददद ए 

126 केवकारनी -कफेन्काएनी ए. केणाउटी -फेनाउटी 8 0, फेणीरनी ए. 

127 असणि-आसग्र 8, असय ०, आगमि घ ह. उदी-उदी 0 ए. 

198 रज र्मी-रज 8, रज रनी 0 ०, रन रमी स्पार ठं ष, रज रमा ट. 

भ्रवलड-प्रमद 9, भवतु 8, प्वर्भिर ५, पपैविडं 2, प्रमटिरं ४, भरनयु घ, रूप हारन्यट-अपकार्‌ 

प्रवतावई 4,“ प्र, रूपदार्‌ तु 0, स्पटरे चं 2, म्प दारु ट, 

190 सूर्यं +, सूपदिव्ता घ. वेदि क्यी-येदि 2, पेद करी , वेह करी ४, येद द्यी ४, भारायद- 
छरिड 80, छह 0, अठदिर ४ घ, माखायाड ह. 


४८ कान्दडदे प्रबन्ध 


छन्रीस दंडायुष रीरधा“ । तेहे राउते चारुते वैदीजन विरदावखी 
चोटइ छई'* 1 सूरा राउत चडीया 1 हाथी हाथीयासं* । धोडा 
धोडास्यू । पाला पालास्यू"* । पडग तणा पाटकः” । पेडां तणा भारक" । 
तख्यारि तणा श्ञारक "° 1 धुलुप तणा धकार” । अणी तणा अंगार" । 


बाण तणी वृष्टि“ । इती सूरा राउत तणी सेोयदृत्ति^* ॥ 





181 प्र गपा [ 181. चछत्रीस-छत्रीसि ४, दंडायुध-दंडाउय ^, डंडावुध 7 ए, दंडायध ष. 
~ ठीषधां-लीषा 8 ६. {7 ए } 182 91०58 1 136. 


188 तेहै-तिहि ६,.-.४. राउते~राउत्‌ ०,...घ. चाकते-चालते छक हूते 7, चाल । त 7, चाखरे ए, 
.... वैदीजन-यदीजन 2, अनक वंदीजन प्र,..-. चिरदावटी-विद्दावलौ ४, वरदावरी ४, 
बिरदाउली ४, यय जगु सवद ४, बिदाबटी बंदीजन ए, बोल्‌ छद-बोलि ४, घोखते 0, बवोरइ 7 घ, 


1838 0 प्र गपा ]] 1831586. चडीया-चडिया ए, चच्या ए. 

184 हाथी -हाथिए ए, हाथीयासू -दाशीस्यू ४, हाथी ६. 

188 धोडा-घोडड ^, धेडे ए. घोडास्यू -घोडप. +, घोडा रय रथ १६. । 

136 पारा पाठास्यू-पाल्ड पासं 4, रथ रथस्यं पाला पालस्य ४, पाल पाल्ड ए, 

187 पडग सणा-पड़गना ^ ४, पलपरता धांडानां ध, ते पडग तणा ०, धक तणा £, षाटरु-पटक 4, 


पाटिका 0, पडेग ४, पारिक़ ४, स्ञाटक ४. ॥ 


158 पेड तणा-पेडाना ^, पेडा तणा ४ ०२, पेडा तणा 2, पेडाना ४ 7. भादक~भटका ^, भारिका ०, 
भरकर ४. 


189 तसू्यारि तणा-तह्यारिना ^ ४, तर आरि तणा , तरूभरिना म, तरूभारि तथां २, तद्भा{ तागा ए, 
श्ञाटक~दटका 6, कटे 2, 0 गणा४ऽ ] 189. ५ 


140 धुनुप तणा-युनपना ५, धनुष तणा ठ © ०, धनप तणा ०, धुनुपना 2, घदुपना 71, धनधना १, 
धोकार-भौकार 2, धोयंकार्‌ 2, धोपामर ४६. वर गव८र 91 [४ १ 15 141, 140, 


141 भणी तणा-अणीना ^ ४ 11, अणीअ ता ग. अंगार-भगर्‌ ^ छ, 


142 याण तणी-वागनी ^ ४, वाणनणी 11१६, वाणनी ४, पटद्दाना पडाउत वाण तणी 0. 
४ ्वतड णि प्ल 142. 
अर्गीगर शट वेल । देयता ॐ वेल । जोई सपरा । गगनउ व्याप । नउ लपियद्‌ वेउ नद्‌ माप । 
्रयर वाजद मान । दोण ध्रमूएद । दग्‌ व॑द । गडिनद सम्दा थत । 

143 दसी-ईयी ०, श्या ५ सूरा राउत, तणी-मुग राडणनी ^ ९६, सूरा राउ्तनी ए ८, राउत पणी ० 
सगतनी  सीर्यदतति-परित 4, संविदि ४, समिर 0, त्ति ०, सौर्वगरि ४, सूातिप्दवि ध, 
श्या 9, मूनीति ५. ् 
५५९१३ णि 1 ०८८ 142 - राजभी खन्द तनि कटक श्वी पेज पर्या. 


भ्रयम खंड ४९ 


॥ पवा ॥ 
आसपुर आसिका आपी, त्रवकि वाजी सान । 
दोर धरसूकद इईगर कंप, चडीउ राउङ कान्द ॥ १९२ 
उपरि यिका सोंचरइ सादण, वेगि पुहुतां घाटी 1 
नह बाजी धमधमी धरणी, तस्वरीयां तरहटौ ॥ १९३ 


जइत देवडइ करी वीनती ~ बीडडं कर पसाड । 

राउर कान्ह प्रतापि तुम्हारद अम्हे जई ठेस्यूं धाड ॥ १९४ 
मान्यउ बोर देई सीपामण इम कान्दडदे राइ 1 

पदसी प्राणि असुर मरेज्यो, रपे सार्थ थाई ॥ १९५्‌ 
कटकः उपडीयां करी दमामां, विदस्यइ जई तुरकांणड । 
आव्या देर वात जणावी, खड मेरहाण सिराणड्‌ ॥ १९६ 

१९२ पवाडु-चडपरे ^, चुपरं ८ ८, अय पवाड़ 0, पाडः 2,-.-घ, पाडा ०, चटपई 1 पाडा दद स-व उद ४८ मय पाड 0, पाडः ०,-.-घ, पाडा 3, चर । पाडा टाल द्र, 
सासापुरी-आखापुरी ५ ० 9, आशापुरी ४, माराएुरीई ख, आसरपुरा ६, ास्िका-मारिको ८ ०, भषिका 
ह. स्ंवकि-त्र॑वक ० ए. वाजी-वागी 0. सान-सांन ^ ढ घ ० ४. धसूङ्द्‌-परमूकरि 8 0 9, द्सूकि 2, 
दषे घ, गर्ग ‰ घ २, डगर ६. कंषड्‌ श०-करंपईं +, कंषिद्‌ ४, डोकि ०, कंपि र, काप ए, 
दपि, कैपरं ए. चडीड-चदीड 0, चटिड ४, चटिया ६. कान्द-ग्न्द्‌ ¢, काटन 7, कार्हान ध. 

१९२ धिकं -थदां ^+ घ, बङा ४, यका ५ ६, धिश्च 2. साचरद-खचस्या ४, साचया 0 ए, सांचरि ०, 
सचरियां ८ २, सांचरा घ. सादण-साटण ^. वेमि-वेगिं 8 ८ २, वेग ट. बुहुं -पटुवां +, पुहुता ए, 
पुदता 9 ०, पद्रतां ४, पुद्रतां घ, पटुता ए. घोरी-घायी $ ए. नद-न ८. वाजी-वाजीया 4, वाजि ए 9, 
वागि 0, वाजी ४, वाजीजा घ, वीजी ८. घमधमी-घमधमीभ 2, घमघमि र, षमथमद्धी ए. धरणी-धरवी 
0, धरण ए. ठरदपीयो-तरवरी आ ^ ४, तरवरीया 8४८, तरवरिया ए. वर्दरी-तलदद्र 81९, तरदिी ४. 

१९७ जदत देवडद-जित देवडि 8 घ, जित देव 0, जदत देव 2, जदृत,देवडदं ४, जयत देवद ग, जइतेव- 
उ६ ४, करी-कररि ०, कई 2. वीडडं-वीदे ४, वीड ०, बीडा 2, वीडा ष छ 3 #. करड-कट ४००५. 
पाड-पसाय ० घ. राञट~रावल ६. कन्द-कन्द ^+ २, कान्ददे 8, काटन 7, करदान घ. प्रवापि-गरादि 
0, भ्रगादि 2, तणी 9, प्रणाद ए. तुम्दारइ-तद्यारि ए घ, तुद्यारि © 2, तम्दारदं ए, प्रतापि 9. शण्दे-अटमे 
7, हमे ग. जङ्ै-ज ६, जई ष. रिस -च्ुं + २, येमुं ० ए, टेचिडं 2 2, टद्यु घ. धाउ-घाय ¢ 7, 

१९५ मान्यमानी ^» मानिउ ४, मान्ु © %, मानु 2, मानिड ४, मान्यउ घ्र ६. देदू-दीद ०, 
दे घ. सीषामण-सीपामणि 2, सीयामगर घ, सीपाममि ६. दम-दंम ० ८, ईम ०. कान्दठदे-कादनदे ए, 
कहानब्दे घ. राद-राय ^ ०४६, राड्‌ 8, राड 9 9. पदसी-पिरी ४ 0, क्ियी 9. प्ाणि-प्रापि ८४, 


सप्राभि करी 9, प्राण ६. घसुर-असर्‌ प्र. मारेज्यो-मार्यो ४ 2, मारयो प, मारज्यो ए. हमारथ-दटामारय 
4 ए. याद्‌-थाय ४६. 








१९६ उपटीया-सपडिया छ ४, उपया 0 घ ह, अपया 7, क्री 2. दरी-उपव्यां 9. दमामां €~ 
शामा &, दमांमा 8 ६, ददाना ¢ 2, दनाना ८, द्दामा घ्र, द्मामा ग व्रिदम्यद्‌ जह-जरे विटम्या 4, वटु 
जई ४, यदि जर ०, वटति जह 2, वटि जई ८, वडविजे घ, वट जद >, विधिः चैए्‌ ह. तुर्ेग्ड- 
तुष्कागि ठ ०, तति ०, तुरानि ० घ, तच्छण्द्‌ ए, तुराय ए. देरू-देर ए घ, दर्ए्‌ ०, द्री 3. 
जणावी-जायावी ५, जावि 23, जगयवी ध्र. दद-भच्छ ५ घ, छि 80 मेद्डाण-मेदृग ० 
मेन्दौगम, ~+ ४. सिराणड्‌ € -विसगद्‌ & ष, विरागि 59, रिरानि ०, सपरा 2, रिाण्दं 2, रानि ४ 


५० छान्दडदे प्रबन्धं 


करी केडि नुरकांणा पूठि, ए जाएस्यई दूरि । 

पठि भिल्या तारव्या तेजी, जद आधिमतदइ सृरि ॥ १९७ 

दीवी सहस विच्यारि करावी, नई वाड रिणकादह । 

कटक यिकठं ऊगमणई पास्‌ कीधडं श्चाकञ्चमार ॥ १९८ 

जांगी ढो सातसखह वाजड, वीहामणां नीसाण । 

मांटी सवे मूछ्ि च धाठट, कायर पडड पराण ॥ १९९. 

करी बि फोज मार्दे राउल, ग्यु आथमणडई पासई । 

पडडां कटक काठगढ भाजी, चरकी रह्या ति नास ॥ २०० 

पडी मेख वुँवारव वरत्यु, दीदू कीधी हाक । + 

ऊंडी उष नई एक दिसि मुहुख्या, कोने पडीया दाक ॥ २०१ 

१९७ कैडि-केड ए, तुरकांणा-तरकाणा 8, तुरकाणा ० ॐ, तरकार 2, तरकाणा ्, तूरकाणा घ. पूठि~ 

पूठिं ए, पठि ०.४, वटि ६, षृटई ८, ए्‌-ए तु ०. जाएखद-जाएति 4, जासि ०, जायति 2, जातिर्‌ ए, 
दूरि-कालि 9. पूटि-पूठि ५, पृषठिदं ४. मिव्या-मिल्या «+, मल्या प्र. तारब्या-तारवई + म. तेजी-ताजी 


2, जहै-जईई ०, जई प ४. भाथिमतदर्‌-आयथिमतिद्‌ ^, आयमति ० > 9, भाथिमति घ, भाधमतई ४. 
8 ०18 ४३ 197 ४. ९ 

१९८ ए गऽ 198 8. सदस -सदित ए. बिच्यारि-बिच्यार 01 ए, विचारि ४, नड वाजद-वाजई +» 
अनि वज्ञि ¢ ०, नई वजाव्या 2, अन वाजी 2, जद वाजई्‌ ए. रिणकाङ्ह € -रिणरिणत्र ^, रणका्ह्‌ 0, 
रणकाहल 7 घ 3, रणकादाल घ, रिणकाल ए. थिकडं श\-धकी ^, तगि ४ 0०, यङ 7, यिका ४, यङ 
घ, थु ए. ऊगमणद्‌ -ऊगमगणि 8 0 ०, उगमणद्‌ ए. पासद-पासि ४ ००३. कीधवं-कीधड ¢, कु 
षप, कीं ५, क्थ 9. द्ाङक्षमार-सामन्नमाल ४. = 

१९९ जागी-ज॑गी ४, जागी ध. सातसद््‌-सातसिं 8, सातसिद्‌ 2 सातसदईं ४, साति प 9, साततैह्‌ ६. 
वाञद्‌-वाजिद 8, वाजि 09, वागा ६. वीहामणां-बीदामणा ^+ 2 ४, मीहामणा ० १, वीदामणा ए, वीदा- 
म्रा ए नीसाण-नीसाण ए, नीसाण 2 प्र. मादी-माटे ४, माटी 0 ४, मोरी ४. सवे-सरै ४, सवि 0, 


शिवि ८. मूचि-मृछ ए, मृछे 0, मूर 7, मू ए, सठ घ्र, मंछि २, सु ए. घादू-पारिद्‌ ए, घाठि 0 प्र 9. 
पडद्-पडि 20 पर पराण-पराण ^+ एएषष् 





# . 

२०० बि-बे 2. राउक-गउत ४, राउल 07 प ए. ग्यु-गयु 8 02 प 7, गिड ए, सुं ए, भाथमणड्‌- 
उगमणि 8, आथमणि 0 प 9, आतयमति 2, आयिमणद्‌ ४. पासड्‌-पातिद्‌ 8, पाति 9 9 ०, प्रमं -पिमं 
84, पिठा०, पिदर 9, पड्ठ ४, पद्या ए कटक-केटकि 2, क्टकि ट ए, काठगढ-काठगड 0. भाजी ~प 
५, भाजदं 9. चडउकी-चुमी 0 घ, चरी, चुकि २. रद्या-रदीया ^ रहिया 5, रहियां ०. ति-ते 
80708 प्र. नासद्‌ शण-नासदं ^ ४, नाति ४ घ २, नारि 0, नते 2, {ए प" 1 ए 8 चउफीषी हाक 
(५ 8 201 1; 4") 

९०१ ए णपा १३ 201 8 भेल -मेनि ४ 8 7 उंबारव-दूवारव 2, वंवारव 2, बँबारव ए ग. 
वरद्यु-वरतिड 8 0 ०, वरु ४. दीदू-रीदृए ४, दिदृए्‌ ५, हद्‌ » 2, दीद 9. कीधी-कीधु घ. हाकू- 
हाकि 0. उडी ॐध-ऊठि वुरकं ४, उडी उंघ 0, उडी ऊष म ए. न्‌ एएक-सने ४, तुरक 0 2 ए, मड एक ष, 
तरक प, तुरकनी ° दिसि सुहुव्या-दिप मद्या ^, दिि सुहव्या ४, दस मद्या 0, दश सुहव्या 2, दिशि 
मुदयाडियो ४, टस माच्पा घ, आपे 9, दिमि सुदब्या ६. काने-फाने ^ 2 ४ घ ष्ट, कान १, प़ीया-परीड ए, 
पयां ४, परी प्र 9, पडी ए. ढाकू-टाक ०. 


प्रथम खंड ष्ट 
गमे गमे दीसई अजूयाठां, स्टेे छांडी खाक । 
~ आपप्रि असतमुदीयां उऊटड्‌, कटक पडीड चककाक ॥ २०२ 


ऊँचे हापि धाहि पोकारई्‌, वोखवड्‌ किरतार । 
आणीवार किम्दद्‌ उरचटद्‌, करद अम्हारी सार ॥ २० 


जिरहजीण लिवराइ अवल, आंगा सींगिणि वाण । 
उतावलां धाइ अवखां, तेजी पठि पहाण ॥ २०४ 


कधी पवरि पान आगङि जई, एटवं कड पवास 1 
री वीटि दकि दीदू, आव्या, रसकरि पडीउ त्रास ॥ २०५ 





२०२ गमे गमे-गमे २ 0 9, दीमद भजूयारं -अजूयाटा ठीखद्‌ ५, दीमि अनूयाा ४, रीरि जूआयां 
०7, दीसद भजूआर 2, दसौ अनूञाला ए. स्ठ्ठे-मि ८ घ, मच्छे ० °. छांडी-मादी ४, छारी घ. 
छाक-घात >, धापोपरि-आपोपिं , आपोपि ¢, आपोपदई ए. भसयुदीया उच्ड्‌-उठि दिशि सुदोव्या ४, 
दिचि मुदद्या ऊठि 0, उद भसमुद्या 2, ऊद अमसुहिया ४, ऊर असमोद्या ४, उरि दिष्सुव्या १, उब्द्‌ 
असमाह्मा 1. कटकि-कटक 8 ०. प्डीड-पडिऊं 8, पडि 0 ४, पयु ० प्र,पदयां २, प्च्यउ ए. बरुकाक- 
वदिकाकं ४, बलवाक ० प्र, बलकके 2, यलकाकि ४, वहू भात 9, बुखवाक ४. 


२०३ उचे-रवे ^ ए, उंच 2. द्वायि-दये 8 07 ए म ए. धाहि-धाद 8 ० °, करी 0, दाई ८, घाद 
घ ह. पोकारद्‌-युकर्डि ४, पोकारि ० 9, पोकारई », पुक्रारई ट. वोरव -वौटाबि ४ ¢ 7 9, योलावदं 7. 
किरतार-करतार ^ ए. भाणी-आणी © 2 9, इणी ए. बार-वारि °, वारई ४. किम्दद्‌ उवेटद्‌-भम्द उवेठे 4, 
कटि उमारे ४, किद्धि ऊगरि ०, किम्दि उ्वेठे 2, किमह ञ्वेठे ४, किम्दिदं उवे ०, पिमद उवेले द. 
करद्‌ -करे + 0४ ८ प, उक्ड ६, भम्दारी-अद्यरी 8 ००८०, अमारी घ. सार-सर्‌ ए, 


२०४ भिरहजीण-जरदनीण ४ 0 7 घ २, जिरहनीभि ८ टिवराई-पदिरा्‌ ४, टेवराः ० घ, ठेवराईं 2, 
लवर ४, खेवराथा 7, चिवरादं ह. लवा -अमला 4, लागा 2, अटा ए लांगा-अवरी 8, अंगा ० ष, 
आगा, सीगिणि-शचीगणि + ह, सिगणि 0, छियणि 2, ्तीमिति ४, सीगग घ, सीमिणि ०, बाग-दांग 
0४६, वाणी ए उतावलां-ऊ्ावलि ए, उतांवलि 2, उतावनि घ ग. धलाद-पादद्‌ 4, पालि 8 प, 
देवराई ०, येवराईं 9, पल ४, घटाईं ए. भवटां-अमटा +, अगला ते ए, भवदा ए, पूटि-पृठि ० 7, 
पू्ठिं ४, पूठिय उ, पृष ४. पह्वाण-पद्रग ^, पदवाग 093, पटलां ग ४, प्रयग घ ह. 


२०५ पवरि~पवर +. पान-पानजी 2, पान ट छ ए मागि जड-गागवि 2, आगदि जद्‌ घ ६, 
पुहव्-एदवरू ४ 2१, एदु 0 श ६. कदद-कहि ४००प् ग, कटिः. ष्िरी-ष्री 8०, एरी 0८, 
ौरि-वेदि 90, विरि 7, वीदि ८, वारि प्र, बट ए दीदू-दीद्‌. ० ८४, दिद.५. ० पवधय०5०३ 
88 हि दि. रङूसि-क्मकर ए छ 7 ह, स्कर ० 9. पटीड-प्डेड ०, परीआ प्र, पडियउ ए, 


घ चवन्दडदे प्रवन्ध 


करी केडि तुरकांणा पूटि, ए जाएस्यद्‌ दरि 1 

पूषि मिव्या तारव्या तेजी, जद आधिमतद सूरि ॥ १९७ 
दीवी सहस विच्यारि करावी, स वाजई्‌ रिणकाद्द 1 

करक यिकरं उगमणडई पासई्‌ कीधरं छाक्चमाक ॥ १९८ 
जांगी ठोड सातसइ याजडई, वीहामणां नीसाण ¦ 

माटी स्वे मूच वर धालह, कायर पड पराण ॥ १९९ 
करी चि फोज माखदे राउ, गयु आथमणड पास्‌ । 

पदां कटक काटगढ भांजी, चउकी रह्या ति नासद ॥ २०० 
पडी भेर युवारव चरत्यु, दीदू कीधी हाक । ध 

उडी ऊघ नद एक दिसि सुहु्या, काने पडीया दाक ॥ २०१ 


१९७ केडि-केड ए, तुरकांणा-तरकाणा 2, तुरकाणा ० 9, तरया ४, तरकाणा ट, तूरवाणा घ, पूषि 
पूं ४, पूंठि ००, पुटि ४, पृषद्‌ ए. एु-ए तु ५. जाषएस्यद्‌-जाएसि +, जासि 0, जायसि ०, जाएतिई ए, 
दरूरि-कालि ४. पूषि-पूठि ०, एरटिई ४. मिव्या-मित्यो ^, मल्या प्र, तारग्या-ताए्वई + 7 तेजी-ताग 
7. जड -जदईद १, जई ५ ए, भआधिमवदइ-आथिमतिई ^, आधमति ० 9 9, भधिमति घ, आधमतई ए. 
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१९८ ४ 07५४ 198 &. सदष्-सदिस ए. विच्यारि-शरिच्यार 0 ष ट, विचारि ४, नह वाजद-वाजद्‌ ५, 
अनि वाजि 0 9, नई वजाब्या 7, अनई वाजी ८, जई वाज १६. रिणकार्ह €0-रिणरिणत्र ^, रणका्ह 0, 
रणकाहर ४ ए 9, रणवाहाल घ, रिणकाल ए. धिकं श -थकी 4, तणि 8 0, यङे 2, थिका ४, थि 
प्र, थु ६. अगमणद~ऊग्मणि 8 0 9 9, उगमणद्‌ ट. पास -पासि 8 ० ० 9. कीधरं-कीधद 4, एषु 
छप), की 6, विधु 2 श्षाकेक्षमार-स्लाम्लमाल ४. ॥ 

१९९ जागी -जंगी ४, जागी ४ सातद-सात्िं 8, सातसिई सतस ४, सातसि घ ०, सांतरैद ए. 
वाजद्‌-वाजिई 8, वाजि ५०, वाया ६. वीदामणां -बीदामणा ^ 2 ए, बीहामणां © 9, वीहामणा घ्र, वी 
मणा ए नीसाण-नीसाण ४, नीत्ाण 7 ए प्र 3. सौटी-माटे 8, मादी ८ ए, मोरी ८, खये-सवै ४, सवि ० 
रिव 7, मूछि-मूछ ए, मू 0, मूर्धि ए, भूछ ४, सु घ, महि 1, युख ए. धारद-पालिडई 2, धाठि 0 प्र > 
पडद्‌-पडि 8 0 छ ४. पराण-पराण ^+ ४ ध + + 

२०० बि-वे 9. राउल -राउस 2, राउडि ०४४ ए, ग्यु-गयु 5०० २, गिड 2, भ्यं 2. भाधमणद- 
उगमणि 8, आयमणि ० प्र 7, आतथमति 2, आयिमणद्‌ घ. पासद्‌-पासिद्‌ 2, पासि ० 2 ०. पदगो -पिठो 
7 प्म, पिठा 0, पिह 2, पठ ४, पद्या ए. कटक-केटकि 2, क्टकि ठ ए, कारगढ-कारगड ०. भांजी-पा 
०, भालई 2. चडकी-ङ्गी ४०८, चूडी, चुकि 2. रद्या-रहीया ^, रिया ए ४, रिया 9, नि-ते 
500 नासद्‌ शण-नासदं + ८, नासि ठ्य 7, नादि 0, नरेद 9. ए व्‌ 7८ ए 18 चरकीपी दाक 
(५ ₹8 901 9 पृ) 

२०१ ए गण;+3 २8 201 ४. मेरू-मेलि 8 ६ ४. ँवारव-वृूवासख 2, वंवाख 7, वृँषारव ४ २. 
वेरद्यु-दरतिड 0 ८ 3, वसय 2. दीदू-रडद्ए ४, दिदृए ०, ईद्‌. 9 ४, दीदृएु ०. कीधी-कीधु घ. दाक- 
हाकि 0. ऊडी घ -ऊठि तुरक ए, उडी उंघ 0, ऊटी उव च ४. मड एक-सने ४, तुरक ¢ ४ ४, नदं एक, 
तरक घ, तुरक्नी ४, दिति सुहुव्था-दिष मोद्या ^, दिदि सुह्या ४, दस मोदया 0, दश सुदृव्या 2, दरि 
मुदाडियां ८, दस माच्या प, आदरे 4, दिसि सुह्या ४. काने-्लने 4 ४ घ घ ढ, कान्‌ २. पदड़ीया-पदीउ ३, 
पदीयां ए, परी च उ, पडी ६. दाकू-दा़ ४. 





प्रथम खंड # 
गमे गमे दीसइ अजूयाट, म्टेछे छंडी छाक ! 
आपोपरि जसमुदीया ऊट्‌, कटकि पडीड वर्काक ॥ २०२ 


' सचे हायि धाहि पोकारड, बोडावट्‌ किरतार । 
आणीवार किग्हद्‌ उरवैखद, करइ अम्दारी सार ॥ २०३ 


निरहजीण ठिवराइ अवल, आंगा सींगिणि वाण ! 
उतावरां घलाई अवलां, तेजी पृटि पमण ॥ २०४ 


कीधी पवरि पान आगलि जै, एदवडे कड पवास । 
फिरी बीरि दछि दीद आच्या, ठसक्ररि पडीड त्रास ॥ २०५ 





२०२ गमे गमै-गमे २ ० 9. दीषद भजूयाखं-अजयाव्ं दीस ^, दसि भजूयाठा ४, दीति जुस 
०४०, दीसद्‌ अजूआखा 2, देत अजूभाखा ए. स्टे-मेढे छ ४, मव्छे ¢ ०. छंडी-माडी ४, छी ष 
छारु-घात 9. श्ापरोपरि-आपोपिं ४, आपोपि 0, जपोपदई ए. धसमुदीया उट्ड-ऊठि दिदि सुरोष्या ए 
दिरि सुहृव्या णि ०, उद्‌ असमुद्या 2, उड असमुदिया ८, ऊख अनमोद्या घ, उठि दििसुब्या १, उय्द्‌ 
असमाह्या ४. कटकि-कटक 8 ०. पडीड-पडिञ 8, पडि ¢ ८, षच्यु 2 परप्यां 9, प्ये ए, धरकाक~ 
चक ४, बल्वाक 0४, चलक्रके , वलराकि १, वद्र भात 9, बुखवकि 1५. 


२०३ अचे-उचे ^ ४, उंच 2. दयधि-दाये ८ 02 घ ग ए. धाहि-धाह 22, क्री ०, द्वार्‌ ४, धाद 
प्र. पोकादद-पुकारिदि ४, पोकारि © 2, पोकारदईं 2, पुकारई ए. बोव्द-बोलावि 2 ० छ 9, बोकानदं 7) 
क्रिरतार-क्ए्तार + ए. भाणी-भाणी 0 29, इणी ए. वार -वारि °, वार्‌ई ८. किम्दद्‌ उवेटड्-अम्द उठे ^ 
कदि उगारे ए, किद्वि ऊगारे 0, किम्डि उ्येे 2, क्रिमहि उवे 1, किम्ड्दं उवे 9, किमह उतरे 
करद-करे + ०४०८ ४, अक्द्‌ ६. क्म्हारी-अद्यारी ४ ०० ८२, अमारी घ. सर-सर्‌ ष. 


२०४ भिरदजीण-जरदनीण 8 ५ ० घ 3, जिरनीपि ४ टिवराई-पदिराई ए, टेव्राई ० घ, स्वरा ?, 
छवतंईं ४, खेवराधां 2, लिवरादं ए. शवल{-अमखां +, ागां 3, अपखा ए शांगा-मदनी 8, अंगा 0 ह 
गाप, सीगिगि-कषीगमि + ट, सिंगणि 0, पिगणि 2, रीगिमि ए, सीगग प, सीमिणि 9. याण-र्पाण 
फपरतष, वाणी ए. उतावटां-उतावरसिं ४, उतांवटि ए, उलवनि घ 7 धटाड्‌-घाट्ड्‌ ^, पालि ठ र, 
देवरद ०, उ्वराई 7, घटाईं ४, पलार ए. भवलां-अमटा +, अवया ते , अवख ए. पूषठि-पूठि 02, 
पूषि ४, पूषिय ग, पृठड्‌ घ. पद्वाण-पदाग ^, डाय 6 24, पदयग ८, पलयय प्र ए. 


२०५ पवरि~पपमर ^. पान-पाननी 2, पान € घए भागटि जङ्-आगनि ए, आगनि जई ष्च ष, 
षुष्वडे-एदवृं 8 09, एद्वुं 0 प्र ए. कटद-क्टि ८6० घ, कटिद ८. पिी-फेदी 5, परीण्षटप्, 
सीरि-वेदि ८०, विटि, वदि, वाटिष्,र्बट ६. दीदू-दीद्‌.४ 2 ८ ए, दिद.0. 0 धाध०5]90७९8 
28 टद दलि. छसङरि-ऊसकर्‌ 8 ८ ‡ ह, रसि ८ ०. पीड पेड ९, पदीआ प्र, पिय 


णद्‌ छान्दडदे प्रयन्य 


अदटूपानि हाथी पपराव्या, पहृणान्या तोपार । 

हर हरु करी भणी अजूयाां सांचरिया असवार ॥ णद 
आपपिराया पिगति न खाभड, दष दिति दीदू. आवर्‌ । 

वदी भूरि भ्छे्ठ मातां पांडात्ता धा फावड्‌ ॥ २०७ 
तीन्दा तुरी अडयह्‌ राउत, भला वावरई भाखा । 

मान्निम राति म्टेछ मातां दह दिसि दींडद भूढा ॥ २०८ 
सपराणा सींगिणि गुण गाजई, तीन्दा तीर विदद ! 

जरहजीण आगा वीघीनई अंगि सूसरा फूट ॥ २०९ 





२०६ भल्पानि-अदानं 2, अदानि ए, अ्पांनि छ °, अदान ट. पपराम्या-पपराग्यां २, पाष्रान्या 
एर. पष्णाम्या-पटाणीया ^, पठाणा 0, पत्दागाव्या 2, पलणाव्या घ्र ए, पल्दगाय्या 9, तोपार-वुपार्‌ ए, 
तोपर ४, हर दल-दल २०० ए. कति मणी-भणी नि करि ०, करी कीया 3. भनूयाटां-अचूयाला 4 ए, 
अनूञाल 0 ० १, अजृआला घ, अचूभाल्द्‌ ए. सचरिया-सांचरीया ४ ०, साचरीआं 2, संचीया ए, 
साचरीभा प्र 9, सचरिया ए. शसव्रार-तोपार 8, ० [१60०8463 #6 601] १३ 2#&7 206: 


पुदां २ करी पोकारि दिद. मारि धाय । मरि मेख रोम नि मूख कटक मांदि हलो थाई ॥ 


२०७ आापपिराया-आपं नि पर्‌ 8, भापपीभरा 0, आपणा पीञआर्‌ 2, आपपराया 72, आपापरा घ, 
भापणपदठी ए. विगति-वगति 0४, वेगति ०, वीगनि ट. न खामदू-न जाणिद्‌ ४, नवि लाभि घ, न लाभि 9. 
दह विसि दहं दिषि 2 ६, ददो दति 0, दुद षि 2, दु दसि ४, दहं दसि घ ग. ्ीदू-दीद्‌. 8 0०. भावद-भन्या 
४, भाषि 0 9. बदरी-बिढी ४ 0 प्र 9, पट्टी ४. मृदि -मूठि ००४६०, सुठि घ, सुठि ४. ग्टेछ-मरेछ ५००, 
मे ४ घ. मारेतां-मारतौ ^ ०, मर्ता ए. पाडाना-पाडना ^ ए, पांडान ४. धा-पाड 2, षाड ए, फावह- 
फावई ^, फान्या ४, फावि 0 घ 9. 0 7प४टा०्‌ ४68 € णा पण १७३ 9रधलः 207 ; 


एक ऊंषाा दउवडी छठि मृ स्य उजाद्‌ । इम क्रतां जे साद्या आपि भाला द्या माहि षाई ॥ 
एकं उठी जंगल माहि जाः पूठि न जए परू । दिदृए कदि धु अदने आव ते ठु थयु सातं ॥ 


२०८ तीन्दा-तीना ४ ए प्र, तीन्हा 0, तीन 2, तीपा ग. तुरी-वुरिय 4 ६, तीर 0. उड्वह्‌ श0-छयवद 
4६६, एठबि 8 ठ, उडवि ५०, उठबि 2. राउत-दाथी 0, राउत्त ४. भला-मलौ ए. वावरद-बावरि ८०९, 
जावरदं 9. भाखा-न्रिसूसा ¢, भालं ए. माक्चिम राति-मान्निम रावि 8 2. भ्टेख-मच्छ 4.2, मे ए प, 
तुरक 0. मारंतां-मारता ए ए, मारीता प्र, मारतां ग. दह दिसि-~द्दो दिति 8, दहो दकि ०, दु दसि 7, 
दह दति घ ग हींडद्-दीवू+ ४०, हीडि एष, दद्‌ 0, दीडड ए. 


२०९ सपराणा-सपराणा ^ 8 9, सपराणी ९, सपारांणा घ. सीगिणि-सीगणि + °, सीगणि 0, सीगिभि 
2, सीगिणि ए, सीयु ए युण-गण 8 2 ठ गाजदू-गाजि ए ० घ, ताणि 9. वीन्दा-ीन्दा 4, तीटना 8, 
तीना छ घ, तीगा ०, सीया ए तीर-ुरी ? विट्‌ -वटयिद्‌ 8, वद्ररि ० घ, विदुरं 7, विटि ०, विष्टे 
ए, जरहजीण-जरहजिगं 0, जरदिजीण 7, जिरहजीणि ए, जरहि घ, भिरहनीण ट. धांगा-आगा ०, अंग ए, 
वीघीनद्‌-वींघीनि 8 0, वीधीनदूं 8 ४, वीनि ° सूरा -सूसयां 2, सुखुरा 3. फूटदू-शटि 2 0५, फुट 2, 
0 1पल०्‌४४९३ ४#€ {गाय रला$€ करल ९३ 209; 


मोगर धाय पडि समरयाभि येप क्रि चकचूट ! फरखी तणे अदारे खवले भूरा मादि सूर ५ 


ग्रथम खंड ५३ 
अंगोभगि पटे अणीयाछे प्राणड पापर फोडड । 
पांडा तणे घाड सपरणि सांधिड संधि विषोडडइ ॥ २१० 


रणि राउत वावरइ कटारी, जोह कटांकडि उडद । 
तुरक तणा पापरीया तेजी, ते तरूआरे गूडद ॥ २११ 


माङ तणी परि वाये आवद, प्राणड विङगड ्रंटड । 
गुडदा पाट दोट वजावइ, भिडई प्रहारे मोट ॥ २९१२ 


उरपरिथा पूतार वि्ृटईः भूतङि भाजङ्‌ पाड । 
वादी सृडि दोरीड ढांचा, धरणि वट्ड्‌ नीहार ॥ २१३ 





२९० पटे-पटा 6 ४, पडे एर. अणयारे-मणीयःला 0, अणीभाला 9, अणीमाखे घ उ, अगि ष्ट. 
भ्राणह-प्राणि ४, प्राणि 02 घ, प्राणि ४. पापर-पापण ४. फोडद-फरेडई ^ 2, पोडिद 8, पडि 0 9. 
ए ०8 २३ 210 0. पांदा-पांडा ४ ४. तणे-तणा 0. घादू-पाए्‌ 8 2, धाड 0, घाये घ, घाड ग. 
सपरयणे-सपराणे + ४, सरणे 0. साधि संधि-सांधि सांपि ^ सापि सांधि 2, सधि संपि 9, बिषोढद- 
विदरई ^, बटरणिद्‌ ४, वछोडि 0, विदधोडि २, वटोडई प्र. 


२११ ४ गणः६ऽ २३ 211 8. रणि-र्णि ^ प्र, राउत-रावत ४. वावरद-यावरि 8 0 घ 9, षावरहं 2, 
कदकटि-कटाकटि 2 २, कडाकडि 0, कटाक्ट 2, कटिक्डि 8, काटके भ. ङडड-वाजड 4, वाजिई 8, छडि 
09, वाजई्‌ ए, उजई्‌ प, तुरू -तरक्ट्‌ ४, तरक घ. पापरीया तेजी-पापरीय तेजी ४, ठेजी पापरीया ०, जे 
पापा तेजी 2, पारिया तेजी ४, तेजी पापरीभ 9, पापया ठेजी ४. ते वरूारे~ते तरवारे ^, ते तस्यारि 
४, संभार स 0, ते तरुआरिं 2, ते तल्यारे 8, ते तसूमारि 9. गृडद-गृडदं ^, माजि ए, गृहि 0 ग 
गुदद्‌ 7, गृहूद घ, गुन्पा ए, ० प्ध्लाए०७९8 प्८ िार्कंण्ु एला थः 1 


सिंचाणा परि योय षडपि पाडि भूतल मष ! कड २ द॑तकटी क्र्टी नि भडि अंगोभमि धीर्‌ ॥ 
फण रए ९३6९-० वथः २ उ 23 £11 8, 219 ४; 219 8, 214 ४. 


२१२ भावद-आवि 8 घ २, आदद्‌ 2. म्राणद्‌-प्राणि ८, प्राणि ०7 घ ग, प्राणिरं ४. व्रिखगद्-वरगि 
४ ०, वरे घ, विदि २, ्षदद्‌ छपाई + 0० ट घ, सूटिद्‌ ४, उदि २, इहे ४. गुददा-गद्दा ४०४ 
षट 3. पाटू-पया ष. दीट-डेर ४00 प्न, जोड ग. वजादद-वजाविई ६, वजाबि 09. भिदह-मड ४ 
भडि 0 घ, भद्र ०, मेदि > मोटद्‌-मेटे « ८६, मोटि 89, मोरा ४ 


२१३ अपरिथा-उपरिथी + ८, उपरि थका 0, उपरिया 2, उपरि यिका 9. पूतरार-पुतार्‌ ० 9, कतार घ 
पुतार ए. विद्धुदद्‌ -विद्टि ४ 2, बदरि ०, विद्धरदं ०, वद्इ ध. भूत्डि-मूलल 2, भाजद्‌-भाि ४ ०० 
माज ध. पाड-पाय 04. षाद्री सूदि-वादी सुटि ^, वादी सुदि ४, वादी यदि ००, वाढईं मुदिण, संडिष्ठ 
बाढी सदि ट. टोटीद्‌ दाचा-दोरीई्‌ ढाचा + >, टोठि दीचाला ४, दाल विद दावि 0, दादि टोचा ४, 
दोडीनि दाच प, दाडीड टीचाला २, दोल्यिई दाया ए. वठद्‌-टखि ४, वाखड 7, वध्दि घ, वटि 3, नीहार 
नीहड ४ ए. 1४ वू 7 0 28 : मरण पर्तीवि गाय. 


# वान्दडदे भ्रयन्ध 


भाजई कंध पडड्‌ रिण माधा, धगड तणां धडं धाद्‌ } 

माहोमांहि मारवा छागा, विगति किसी न उहाइ ॥. २९४ 

हीद्ए मारीथर कीधउ, पम मेरंहणउ न जाई । 

खोदी तणा प्रवाह उल्दीया, दीसइ विदहाणा माहि ॥ २१५ 

दोर सिराचा फेरी पाड, उदिटी तणा वंधाण । 

वादी चव जूजूआ कीधा, नई छोडान्यां वान ॥ २१६ 

घोडा हाथी ट पोटीया, सवि उदारी रीधा । 

सादर सीह मङ्कि वि मोटा, वंदि जीवता कीधा॥ २१७ 

अपान एकलड नाड, जे तड सपराणड । . 

सादी मकिकि ऊँबवरउ मोट, ते रिणयेत्रि मराणड ॥ २१८ 

२९४ मागह-भाजि 9 09, भाजई 2. केष-पंध 2, खघ 0. प१८द्‌-पडडं ^, एडि 8 © ०. रिण-रपि 

20797, रण प. माथा-माधां प्त. घगद-पडग 2. तणा-तणा^ ४६. धाह-धारं ०५०, धोई ४, 
थाई ६. माहोमाहि-माहोमाहि + ए, मामा 2. मारेवा-विकगवा 8, मारवा ० ४ घ, छाग{-लागद्‌ 7 


तरिगति-वगति घ, विगत ४. किसी-क्सी 8 0 प. न~नवि 5 0 ° ए. लदहाह-कहाई ^, जाणिई 2, चाहि 
0, ति की ४, जणाई घ, ठदीई 9, दोर ए. 


२१५ दीदृष-दिदए 0, दिए ०४, हीद्‌ह घ. मारीयट-मारीनई थल +, मारी नि थल 0, कीधड-कीषु 
ॐ 3, की 0 2. पग-ए ए, मेददणड-मेहणु ४, मेदटण 0, मेत्दणु 2, मेदलणउ ४, मेहस्ण॒ घ, मेहण॒ 9, 
मेत्हणा ए काह्‌-जादं 4 एर, जाय प्र. ोदी-लरेद्‌ ४. उररीया-ंमदीया ४, छंमयिया ०, छलयिया 7, 
उलय्छा ८ ह. दीसद्‌-रीषि 8 09, दीसइ भिम 2. विहाणा-वादणा ०, व्यादणा 2, वाणा ए, विहंगा प, 
माहि-माहि ^ ० ४, मार्ह ४. 


२१६ सिराचा-सराचा 0 प्र, दाराचा 9, शिराचा ए. पाडद्‌-पाडि ४ ५ 2, फोडद्‌ ४. डहिरी-उदली 
+ 2, तणा-नांष्ट प्रप, उेराज0, ना. वेधाण~बधान0, वर्धान, ब॑यांणदप्, षयि. 
चंव-वध ^, चमे 2, चाव प. जूजुभा-जूजया ४ 2, जूनभां घ 3. कीधा-गाला ४ पर द्ट, गारी 
2, कीषा 9 नह्‌-वटी ५, नि 2, अनि 0 प्र 9, अनै 2, अनई ए. छोडान्यां-मेदलाव्यां 0, छोडाव्या ४ ४, 
चछेडाविया ४, छोडावि घ, बान-वान ^+ 0०ए्पप ष, 





२१७ घोडा-पोडां ८ ०. ऊट-ऊट ^ घ र, अनई ए, भनि 9, पोढीया-पोढीभा 02 प्र, पोठिभा ए, 
सवि-ते 079, सवे ए. उदाढी-उदाली ” घ, उदा ८. छीधा-खीघां 4 प्र 7, हिधा 7, सादर सीद 
मिक -सादच् सीह नीक 4, सादूल सीद मटिक ५2, सादिल सीह मठिक ६. नि मोटा-बे मोटा ^807 7, 
नीवेटाप बदि-वैदी ष, रवद्‌ ए. कीधा-कीषा ग. 


२१८ पानदान 2 ८ ? ए. पुकरुड-एकटु ज ४ 29, एकल ० र, एक जि ४, एकल भि ए, 
नाटड-नाड़ ४, नायो 0. हउ लप-हंत ^, हतु ४, हतु 0४9, हतु 2, ह्ूतड प, सपराणड 
€ष्ध-सपराणड ^, सपराणु 8 9 ०, सपराण 7, सपराणु ८ घ, सपराणोउ ए. सादी-सादल ए, स्यादी ए, 
भारी ग. भटिक-मीक ए. ऊबरउ--ऊवर्ड ^ ए, ऊंवरु 8 7 9, संवह 0. मोटड-मोटु 8 0 प्र, मोदं 2, 
मोरो ह, रिणयत्रि-रण्षेत्रि ४ ध, रणिपेत्र 0 9, रणिपित्रि ० ४, रिप्पेन ए. भराणड €ा-मरंगड ^ प ए, 
मंएणु ४0, मराणणग्म, 2 


श्रयम खंड ४५५ 
एक नादा जाद दिसि मुहुब्या^उःडी वीवी अपार 1 
¦ करस्य केडि मरेस्यई दीदू, उवेखे फिरतार ॥ २९९ 
बीजदइ दिन राउति रिण सोधिउं, दीगं पच्यां पद्दाण 1 
हाथी तणी पांजरी भागी, धरणि ठस्या कैकाण २२० 
पेडा पांडा पञ्यां जज्‌आं, भाखा संगि कटारी 1 - ` 
¦ भागे कणरि पडी तरूयार, ्छेछ मांकडा भारी ॥ २२१ 
के कवंघ पड्या रणि दीस, कीधड कचरावोहं । 
सोमनाथ मूकाव्यड राउलि, पड पपाठियां रोह ॥ २२२ 
: नवद्‌ छाप वान मूकाव्यां , वरत्यड जइजडइकार । 
धन्य धन्य राउर कान्डदे, कृष्ण तणड अवतार ॥ २२६. 





२१९ एक-एक ४. नाठा-ना घ्र, नाहटा 2. जाह-जाई ० ए. दिसि ञदुव्या-दिषि सुदादीया ^, दिशि 
सुह्या 8, दघ सुदख्या 0, दति सुद्धा 2, दिसि युडिया ८, दति माद्या घ, दिति महाव्या ६, उी-उठी 
५०४. धीवी-विति ०, वीवीभ 7, धाद प्र, ववी ए. करस्यद्‌-करति 802 प्रप, केडि-नि ५, 
मरिस्यद-मारेसई 4, मारसि ४ ० घ 9, मारसरं 7, मारेखि . हीदू-दीदं ४, हीद्‌.0 7. घ 9. उविटे-उविलि 
9. किरतार~करतार्‌ + घ ६. 


२२० धीजद-यीजि 8 00, विजई 9. दिन-दिनि ८८28, ददन घ, दीन ४. राउति-राउते ४ 
एउत घ, रिण-रणण्८४८्त, रणि, रीण. सोधिडं-सोधयं ^, सोध्वुं ४, सीष्या ए 
सोध्यां > 9, सोमिरं प, दीर-ीठ ६. पढ्व-पडीया ^, पदियां ८ ४. पद्हाण~परटाग 4, पराग 0, पृनदग 
४४, पटला घ, मेल्दाण 9, पलाण ए. भागी-भाजी 0. धरणि-धरदि +, धरण ए. दल्या-टलीया' + 
ट्या ्. केकाण-केकण षष 


२२९ देडां पोडां-षेटा पादां ^ ०, पाडा चेडा 8, पेव्या पाडा 2, पेडा पांडां ए. पल्य-पदीभां ^. 
पडिया ४ ए, पच्या ० जून्‌ -चूजया + ४ ४, चूनूभा ६. भाखा-भाटा ४. सांगि-सींनिणि 8, सीगपि ० 
सीगिणि 0, मागि ४, साग, केटारी-कटारी 4. कणश्चि-वेणसे 8 02, क्णदी ४, कसा ए, चख्यारि- 
तषूभारि पटी ते ^, तरूभाखुं 7, तस्भारि घ, कटारी 9, तरूमारड ए. 1 पृ 038: उर भागागे 
विहूणा दीरि. म्टेर-मच्छ + 0, मेठ ४ घ २, म्ठेढ 2. मांकडा-माडा ४. 


२२२ कंध कवेध-काधवृूध +, कैधरुंड ए, केपरर॑ध ०, केघ््व॑धङ्य ८, धद्य ए. पृद्या-पदीया ^ 
पडिया ४ ४, पच्या 9. रमि-रिग ^ ४. दीसइ -दीसि 8 ० ४०, दीखडं ६. कौोधड-कीयु ४0४५, कधं ४ 
कषरादोद-च्राबोद \; मूकाव्यड-म्‌ङ्य्यु 4, मकाद ४, मेोक्दाव्या ०, संतु 0, सृक्ापिड ४ मेदलाच्यु 
४, मूक्व्यु 9. राउखि-राउदि ४ घ पटड्‌-पिड ४, पठि ० प्र ग, पटे 9. पपादिया -पपालियां सवि 4. 
पपराल्या ¢ ए, पपान्युं 9, पयालिड ४ 2, पात्या घ. 


१२दे नवदे-नवि 9४५, न्व0० वान-यान 4 धध्रक् क, चू वाद्‌ ८, ज वान 0. मूकर्व्वा- 
माव्य ४८०, पुक्ान्या 0, सुकाव्यां ६. घर्यड-वस्यु + प ०, वरनिड 5 0 ८. जदेनदकार-जई २ 
कार्‌ +, जबर ४02 ८2, य॒यजयकार्‌ ४, जद्नयङार ह, धन्य घन्य-धन २ ५ 0, घन घन 8, ध्न र 
०, धन्य २.८०, धन धन्व ध. राड राउत 8 कमन्डददे-श्री न्दड्दे ^, कान्दीया 0, ्चन्दे्दे ४ ८ + 
कहानडदे घ. कृष्ण-कान्द 7, कन्द ट. तड ~त] 0 ० ४, तपि 9. सवत्रा-अवनारिय, 


चदे कान्हडदे प्रबन्ध 


॥ चडपई ॥ 
चाहुआण कुडि पुण्य अपार, पुण्य म्छेच्छ करिउ संहार । 
पुण्य एक आरोगड पान, पुण्यइ धरि सांपडड निधान ॥ २२४ 


पुण्य हुड सुङुलीणी नारि, पुण्यह्‌ तेजी वाञ्चई्‌ बार । 
पुण्यवेतनइ सहु को नम, पुण्यदीण नर भला भमई ॥ २२५ 
सुण्यई रोग न आवई अगि, पुण्यइ पुरुप रमई मनररगि 1 
पुण्यइ्‌ अमि न आवद रीस, पुण्यड्‌ विप्र दीद आसीख ॥ २२६ 


पुण्यई्‌ वाहां नदी वियोग, पुण्यड्‌ हइ सजन संयोग । 
पुण्यइ पहिरीड वारू चीर, पुण्यड्‌ हइ एूटरां सरीर ॥ २२७ 


2२२४ चउपड-चुपै 8 2, चुप 0, चुपरैः ०,...४, चुपड प. चाहूभाण-चाहूयाग ^ ४, चद्ूयाणां 9, 
चद्भंण ०, चाद्रूयाण ए, चहूभगां घ, चद्ूजाग 9, चहूभाणा ए. कुलि-दुरि ०, केलि 2, फुल ए, पुण्य 
पुण्य 4, पुन्य प्र, भपार-अवतार ^ ० ्. पुण्यद्‌-युन्यद ^, पुष्य ४, पुण्य ५, पुष्यं ०, पणि 7, पुनह्‌ 
छ. भ्टेच्छ-मच्छ ^, मेछ एष, म्ल्छ2 ष्ट ष, मलठ ०. करिडि-कीड ^, करि, तेणा0, करठिं2, 
काउ ए. संहार -सिदार 9. -4.\© ऽ 224 9, 8 2408 {011 116: पुण्यविचार्‌ जे जाग सह इम 
सपि प्राकृत कै. पुण्यद्‌ -पुष्थि 8, पुष्य ० 9, पुष्यं 2 ए, पुनई घ, पुष्ये ट. एक-ए 0. भारोगहू-भाेगि 
80१, भारोगे ०, अरोगि घ, आरोग्यद्‌ ट. पान-पांन ४ प ° ए. पुण्यहू-युन्य ^, पु्वि 8, युण्ि 2 २, 
पुण्य घ ट, पुन्यई ४. सौपडद-संपजिई 2, संपडि 02, संपजईं 2, संपजई ४, पामि नवि घ. निधान 
निद्टण 0, निधान ष्ण ए, 


२२७५ पुण्यदू-पुण्यि ८ २, पुणि ए, पुन प, पुष्यं ए, इुद-परि 0, हदं 2, रेद्‌ उ ए. सुङकलीण- 
सुक्रटीणी 4 9, सुवर्ण ?, सकठीणी ४, ईकठीणी घ, सकुखीणी ४. नारि-नार 9. पुष्यद-पुणड्‌ 4, पुष्य 
ए प, पुण्यदं > ४, पुनि घ तेजी-रेवंत ¢ 2 ८ 9, तेजि घ, बाक्षद-वाधि 8०, वन्ञे 2, वान्नि घ ०. बारि- 
वार ५. पुण्यर्वतनद्‌-पुन्यवंतनःई ^, पुण्य्वतनि ४, पुप्यवंतनईं 2 ४, पुन्यवंतनि प्र, पुण्णिवैतनि 9. सहु-सह् 
5094, सह प. नमद-नमिदई्‌ ए, नमि ० घ 2, नम्‌ 9. पुण्यदीण-पुष्यहीन 8 ५, पुष्यहीण 9, 
पुन्यदीण घ. भूला-भूल. 2, भूलड घ, भूल 9. ममदह-भमःं ^, ममिद्‌ ४, भमि ० घ ग, 


२२६ पुण्यदू-पुन्यई्‌ ^, पुष्थि ए, पुष्यं ० ४, पुन्य घ्र, पुण्यि ०. भावड-लागडई ^, आवि 0 घ 9, 
अंगि-अगिं ट, रेगि 9. पुण्यह्‌-पुप्यि ४, पुन्यदं ० घ, पुभ्यईं 7 2, पुण्यि 9. षुर्ष-परप ४, परय ए. 
रमद्‌-नमई्‌ 4 घ, रमि 2 0 9, रमर 9 ६. मनरंगि-नवरेग 0, नवरंगि ० ग ८. पुण्यद-पुण्यई ^, पुप्ि ४, 
पुष्वि ०२, पु्ये , पुण्य 8, पुन्यई घ, पप्यैड ए. अंगि-अगे 9. भावद्‌-मानि ए प्र 7. पुण्यद्‌-युष्य ^, 
पुण्थि ए, पुण्यं 7 ४, पुनि छ, पुष्य 7. बिप्र-सहू 2, तापस 9, विखन ए. दीद -दिर २, दीयई ए, 


८२७ पुण्यद्‌ -पुण्यई 4. पुष्य 8 °, पुण्यईं 2 ४, पुन्यि ए, ण्यै ए, वाहं -वाल्दौ ^ ॐ ए, वम 0, 
वादा ध, वास्हा  नदी-नहीं 8 ४, नादिं » वियोग-वयोग शर. पुण्य -पुभ्ि ४, पुन्यि 0, पुष्यं ए 2 ए, 
पुन्य घ, पुष्य 7 इडई-इु ५, चेद ३, ददं ए सजन-साजग ^, सुजन ४, सजन 0. संयोग-सज्योग 
+, सेजोग ४६, पुण्यद-पुभ्यि ए, पुन्य 0, पुण्य 2, पुष्यड्‌ ए ट, पुनि घ, पुष्यि ग. पदिरीह-पदिरदं 2, 
पिदरीद घ, पहिरि ०, पिस ए. चारू-वार © प्र. पुण्य -पुष्यि ८ 9, पुण्य ¢, पुष्यदं 2 ए, पुष्पै ष, 
इह-दोद ग स. पृषटरौ-एटस ०, टरो ए. सरीर-दारीर ४८० छ 70903 88 ‡ए पए: पुन्यवैत मवि 
पाया जाई, फटा 25 टरतवल्ण् १8 228, एर वृष. 





“ भ्रयम खंड | 


पुण्यर्व॑तनां दुसक्रत टद, पुण्यवंतनडई चामर दर्ड्‌ । 

; पुण्वेत सिरि छत्र धराई, युण्यवंत नवि पाठा जाइ ॥ २२८ 
, पुण्यइ मयगठ वाञ्च वारि, पुण्यवंत सुज नावदई.दारि 

„पुण्य हुड नित नवका रंग, पुष्य सुणीड्‌ वेणिमदंग | २२९ 
पुण्यह्‌ सु्ईड तद्द्र पाट, पुण्य कीरति वोद भाट । 

; पुण्यदं धरि नवि पूटद्‌ धान, पुण्यद हुड पुत्रसंतान 1 २३० 
पुण्यद्‌ करी राय दीह मान, पुण्य हइ पाधरा प्रधान । 

-पुण्यह्‌ धरीड सोनासार, पुण्यइ पहिरीड मोतीहार ॥ २३१ 
पुण्य पामीड विद्या वरी, पुण्यड्‌ ह्‌ कीरति उजली । 
पुण्यवंत धरि तिणि वार अट्रोत्तरसउ मंगचार ॥ रद्र 


२२८ 0 ००४७ १8 228. पुण्यववतनां -पूष्यवंतनां ०, पुष्यद्वत >, पुन्यवंतनां प, पुण्यव॑तना र. 
दुषश््व-दु-कत 8 9, नवि पाछा ४, दृत घ, दुत ° ए. टटद्‌-रखड्‌ं 4, टटिड 8, टकलि प्र ग. पुण्यव॑वनद्‌- 
पुप्यवंतनद्‌ ५, पुष्य॑ति ४, पुष्यव॑तनडईं 7 ८, पुरण्येत नर ध, पुष्यततनि °. चामर-चांमर 7 घ 4, 
उद-टलिई ए, दल 2, टलि घ ग. पुण्यवव-पुन्यवंति घ. सिरि-षिर 4, शिरि 2, सरि 2, सर प, नि ४. 
धराद-धराय घ 9. युण्यवंत-यु्यव॑त ^, पुनय्रत घ, पाटा-निःफल 9. जाद-जाईं 4, जाय 3, 

२२९ षुण्यद पुन्य 4, पुथ्यि 2, पण्य ००, प्य्‌ 2, पुम्यं 2, पुन्‌ घ, पुम ६. मगल -भिगल 4, 
मेगल घ. वाक्त -धाल्ि 7 घ 2, वाजि 0, वई 2. पुण्यवेव-पुन्यव॑त ^ ४, सुज. "8, नई 0, नद 2, 
नि०, नाबद्‌-नति भवि 8, नाबि 0 घ >. पुण्यद्‌-युण्य ^ 2, पुग्यि 8 9, पुष्य्र॑त ¢ ष, पुण्यदं 7, 
धृन्यि घ. इुद-...0, दद्‌ २, छ ए. निव यूत 8, गिु © 9,-..2 ए, नत र. नवटा-नवनवटा ^» 
नवात, नव ९0, नवनवा 2, नव 2. रंग-रांय ४. पुण्यद्‌-पुष्यं ^ ४ ४, पुप्यि 8 2, पुष्यि ५, 
प्य्‌ 2, पुनि प्र, धुणीद्‌-षरि 0, सुणीई 7, सणीद्‌ 2, संणीर घ, होई 2, छभियै ए, वेणि-वेु ^, वाजि 
0, वीणष, वेगा घ, चोपा ए. 

२३० पुण्यह्‌-पुष्यरं ^, पुष्थि 8 0, पुण्य 2, पुन्यि छ, पुप्यि 9, पुष्य॑रं ६. सूटेद-सरैय ५, स्‌ ४४, युद 
प्र, सहं ग, सुभ ४. तठाईै-तलाइ घ, ठाई ४. पाट-पाटि ०. युण्यद्‌-पुष्यिदं 2, पुन्य 0, पुष्य ४ ह, 
धुन्यिदर घ, पुष्य १, वोरुद्‌-वोलि ४ प 3, वोल्‌ 2. 2 905 85 वोलदं कीरति. पुण्यदू-पुष्य 4, 
पुभ्यि 8, पुन्यई 0, पुणई 2, पुण्यदं ४ ६, पुन्यद्‌ ध, पुष्ि ग. घरि नवरि-नवि घरि घ, पूटू-पूषर ^, पृटि ४१, 
धुट्‌ 2, पृटिद ०, पटे ट, धान-धन 8, धान ०४ ६. पुण्यद-पुष्य 4, पुष्यि ४ च, पृष्व 0, 
पुष्यं ४, पुनि घ, पुष्यै ए. इद हई 2, दोई २, दोदं ८६. युव्रसंवान-पुनखतान + ४, पूरसतान 2, 

दे षुण्यद-पु्य 4, पुभ्यि ८, पुष्यदं 2 8, पुन्धि घ, पुभ्यि 9, प्ये ए. करी-..2 9. राय~रा ४, 
प्त, राद ए. दीद-दीईं ^, दीए्‌ 2, तणरं हृद ८, दि घ, यै ह. मान~मान 4.9 घ, बदटूमान ०, दुण्यद~ 
पुन्यई 4, पु 8 ग, पुण्य ४, पुंन्यर घ, पुण्ये ष, इद-हुईं 7, क्री ०, काजत ट. पाधरा-पानीई 0 
सरद ष. भ्रधान-प्रथान घ ४, निधन ग. पुण्यई-पुष्यि 8 >, पुष्यं ४, पुनि घ, पुय ट. धरदद- 
रिद्‌ 2, परि देवै ४. सोनासार्‌-सोनासा्‌ 2 ८ ट. सुण्यद-पुण्य 4, पुम्वि ८, पुष्यं 9 2, पुनि ४, 
पुष्य 9. पदिरीद-पदिीरं ०, परिरियै ६. ० ००1४३ एऽ 231. 

२३२. सण्यदू-पुभ्यि छ २, पुन्य ¢, पुष्यई 2, पुयई ६, पनि घ, पुष्ये ए. पामीई-पामद ०, पाद्‌ 
9, पामिये ६. पुष्यद्‌-सुन्य 4, पुभ्वि 2 २, पुन्यडं 0, पुण्यदं ८, प्यर्‌ य, पुष्य ए, इद-दोर 9, हई. 
कोरति-कीति 0. दुण्ययेत-युन्यव॑त © घ, पुप्यवंठनि ग. व्रिणि-वरिग्डि ९, रमि ए 0, तिद ८, बू ष, 
निष्डड €. घार-यार ट. भट्रोच्रसट-अटोतसु « ४, यतस 8, अवच ५० ०, भदत 2, 
चार--प्यार्‌ 0, च्यारि ग. 

8 





४८ कान्दडदे प्रदन्ध 
पुण्यद्‌ सुषि कूडञं नवि चवई, पुण्यत पृथवी भोगवई्‌ ! 
पुण्य पुण्य करई आदरी, नितु दीवाङी पुण्य करी ॥ २३३ 
जे जे आण्या वानर घीर, पुण्य पाथर तरीया नीर । 
पुण्य अणयुगतूं संभवई्‌, रामि राक्षस हणीया सवद ॥ २३४ 
करव कूड न सीधे काज, पुण्य पांडव पाम्या राज । 
पुण्यप्रसंसा पहुवि करी, पद्मनाभ पंडित विस्तरी ॥ रद 


कान्दडदेनई पुण्यई करी, जगि जय दीधड आसापुरी 1 
यल्यां कटक आणेदिरं सद्‌ कीरति बोर्ड वैदिण चह ॥ २३९ 





२२३ पुण्यद-पुष्यदं +, प्य 8 0 9, पुप्यईं 2 ए, पुनि घ, सुपि-सुखि ^ 8, सिष्य 2, सपि १, 
पुण्यद्‌ मुपि-पुप्यवंत ए. डं नवि-न वृूडठं ^, कह नवि ४, कृं नवि 0, नवि कूच 2, न कृं ए, 
नह्‌ प्र, नबि शुदं २, बूडड नवि ए, चवई -चवं ^, चविई 8, चवि 0 9, चडि घ, पुण्यदेत-पुन्य्‌ 
0, पन्यव॑त छ, पुष्यईं ४. एथवी -एथिवी 8, पुहवी 0, र्वी 2, प्रयवी र प 9, छव॑त पृथ्वी ए. भोगवद~ 
भोगविई ४, ते भोगवई 0, भोगवईं 2, मोगवि छ 9. पुण्यड्‌-युप्य 4, पुष्थि 8 9, पुन्यि 9 पुण्यद्‌ ए, पुण्यई 
ष, पुणि ष्ठ, पुण्य-पुन्य ०, पण्य 2, पून्यष्ठ. करद-र्ी^, कर०, करि, करीर्‌थ, कथा, 
४ 76803 83 {7 पए: पुष्थि पूषैक्या साभली. नितु-नित 4 ध घ पर. युष्यद्‌-पुण्यई ^ छ एर, पुष्य 8, 
पन्थि 9, पुन्य घ, पुण्य १. ॥ 


२३४ जे जे-ये ये ०. माण्या-साव्या 2, भाणिया ६, आ॑ण्या 5 ए. वानर-वानर ^ 0 घ 9, वान ४. 
धीर-वीरि ध. † प 7 8 13 जे जे वावन भाग्या वीर; 1" ४८ 1 जे ञे आप्या दावन वीर्‌ युण्यद-पुन्यद 
4, एभि 5 9, पुन्य 0, पुण्यदं ४, पुनई घ. पाथर-पत्यर्‌ 8, पाथरि ४. तरीया-तरीया ^ >, तरीभां ॥, 
तरी 9, तिरिभा ४. नीर-नीरि ^ °. घुण्यई-पुन्य ^, पुण्य ४, पुण्य 0 3, पुण्यरं 9 ६, पुन्‌ प्र, भण- 
युगव-अणयुगतुं ^ षट, भणगमतं. ४, जगुगतुं 0, अगयृरलु ध. संभवद्‌-न समभवद्‌ 2, समवि ,५ घ >, 
समवेदं 9. रामि-रामि 9, रामिईं 2, रामि ४, रामि 3, राम ४. राक्षस -रपस ४, रावण र, राष्यस ए, 
हणीया-माखा ४ ० ० ए, दणीञआ प्र, मारिया 9. सवद्‌-सवरं ५, सबि 8 0प्र, सवे ए ऽ ए. 


२३५ षटूरव-युए्व ५, स्वर 8 0, केर 2, बौरवि घ, ऊंरव ०, बौर ए, षूद-वूदी 2, पड ए, कूं 
प, सीधड-सीधू 0०, सीधुं ०, सीधु घ्र, सीधो ४, काज-खज ट, पुण्यदू-पुन्यर्‌ ^, पुग > ४, 
पुष्यि ०, पुष्य ए, पुनि घ, पांदव~पांडवि ^> पाडव ४. प्म्या-पांम्यडं ^, पराम्या 0 ४, पामिया ४, 
पाम्यड ६. पुण्य -युन्य + 71, पुष्य 0, पुम्य 2, पुण्य ॐ, पुष्यि 9. म्संसा-पथंसा ए. पहुबि-युदवि ^+०४, 
शुहुधिं ४, पुदनिई 2, पु्विदं 8, पुदवई ८, करी-करि 2. पद्मनाम-पद्मनाम्‌ ^ घ ०, पदमनाभि ४. 
दञ्ति-पंडिति ए. 


२३६ कान्दढदेनई-फाहव्देनि 7 0, पाहनड्देनई 7, सन्दभ्देनद ८, कान्दडदेमि 2, काहौनठदेनि प, 
शण्यद-पु्यि 2 0 9, पुण्यदं ८, पुन्यि प्र. उमि-युगि ४, युधि प. जय~जत्‌ 4, जयम्‌ प, ० परग 
४3 जय॒ जग. दीघड-दीधु 8 ०० ए, दीघो ए. भासायुती-आसापुरी ॥ चउपदे ॥ +, आशु 8 9, 
भ्युप ०, भादयापु ४. घट्या -वल्ठं ट. आणेदिरं -आगदिड ^, सानदिरं 8, आण॑दं 2, माणवं ए, 
भादि ०, भागय घ. सटू-षटर 0, बद्र 2. बोख्ड्‌-ोठि 8 0४२, वदि, बदिण री 0, यंदणि 2, 
पोरद्‌ ४, मदि ४, बहू वदू ०, सह 3, बहु ४. 


प्रथम खंड ५२ 


मगर भणी सांचरीड राउ, ततपिण वलि नीसाणे धाड 1 
मेव्या रुद्र न खाई पेव, नगर भणी पधराव्या देव ॥ २२७ 
जीतउ कान्ह वात इम खणी, नगरङोक दद्‌ बद्धामणी । 
मदनभेरि भूगङ भरदरई, वर्णं अढारइ जय जय करइ 1\ २३८ 
सवि तरीयातोरण श्चरदठ्ड्‌, नगर मांहि गूडी उखलड 1 
फट्या मनोरथ पूगी आख, ठामि गमि दिवराइ रास ॥ २३९ 
नारी करई द्ूणद््खणां, नगर माहि माब्यां पेषणं । 

मारि नवां पाथखां चीर, एर पगर परिमठ अबीरं ॥ २४० 
पद्मनाभ कवि इणि परि भणडई, आन्या राय नगर आपण । 
सीजा छद जे राणा राय, आपापणे आवासे जाइ ॥ २४१ 
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द कान्दडदे प्रबन्ध 


पांडव दीड्‌ चासणी पाण, वारि रेई बाध्या केकाणः] 
सबिकहि हिय हरप न भाय, माहिरुई मुहङि पधारीया राय 1 २४२ 


॥ राग घन्यासी, धु ॥ . 


मांडवि मिठिय सुदहाणी, सपी उदणि नवरंग धाट कि ॥ 
जीतडं सदहीय वधामणयुं ए ॥ २४३ 


सविद हृरप अपार वि, सपी वोद मादे बीर कि॥ 
जीतडं सहीय वधामणयुं ए ॥ आंचली ॥ रध 


॥ 


हार निगोदर बहिरपा, सपी नेर रणञ्चणकार कि ॥ 
जीतडं० ॥ रधम 
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भपार क्रि-न मादकरि7 ष्ट, न माय, न माय ठु ग. ‰ 4८7 ^ 35 जीत माद्दे वीरकि; ८४ 18 
रपी बोलि माल्दे वीरकि प्रग 0णप# प कृ. जीते सदीय वधामणुं ए ॥ भांचटी ॥-जीत सही 
वधामगडं ए ^, जीत सदी 2, चतं सदीय° ॥ आंचरीः ॥ 2... 7, जीतु सदीय वधामपूँ ए 9, जीठ॒ सदी 
वधामर्णपए्‌ ष. ॥ 


२४९ लिगोदुर-नगोदर्‌ 7. बदिरपा-रापरीए्‌ 9. सपी-..2. नेउर-मेउना 4, नेडरे 7, नेऽरीए-9. इणः 
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प्रथत खंड षष्‌ 


नाट कर ऋरि कनकमई्‌, सपी मोतीयडे पूरु चुक कि ॥ 
~ जीतउं० ॥ २४६ 
तिक कर छकुम तणां, सपी तिणि रंगि राड वधाद कि] 
ति जीतडं० ॥ २४७ 
असुर दली धरि आवीर, सपी शंकर छोडीड वंध कि ॥ 
। जीतडं० ॥ २४८ 
कान्हडदे जीवे घणूं, सपी वेडिड मार्दे वीर फि ॥ 
ध जीतरं० ॥ २४९ 


॥ चउपई ॥ 
रसां संयर नड पहिरणां, पां बान चान्यां घणां । 
अवखा विप्र दीद आसीस, कान्हड जीवड कोडि चरीस ॥ २५० 
सोमनाथ आराध कान्द, नितु नितु पंचामृति सनान 1 
पूजा तणा सोर उपचार, चंदन ऊुसम तिक श्चुंगार ॥ २५१ 


---_---_______-______~_[__~___~__~ 
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६२ कान्दडदे प्रवन्ध 


नितु नितु पूजा इइ नवनवी, सह जुहारई भगति स्तवी । 

` नवे पंडि कीरति पिस्तरी, कान्हडि वात असंमम करी ॥ २५२ 

` नरकपात उवेरड्‌ जे, मोटा संकट छोडिड तेड । 

मूरति पांच एक छिंगधी, छदी तास जमङि को नथी ॥ २५३ 
सोरठ भणी पधराव्यउ छग, एकं भाग वागडि रोहरसिंग 1 
आवृ उपरि थाहर भली, मूरति एक तिहां मोकरी ॥ रथ 
मूरति एक जाल्हर माहि, तिहा-प्ासाद"कराव्यु राई 1 
देउर एक सदंवाडी माहि, पांच टमि शंकर पूजा ॥ २५५ 
पांच ठिंग जे पूजा करई, गर्भवाति ते नवि अवतरई 
पद्मनाभे पंडित इम कदी, पहिला पंड समापति; हई ॥ २५६ 
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२५५ मूरति-मदूरति 9. जारहुर-जादोर +, जा्ेहर ४, जाजहर घ, जालृुर ०, जालोरह ४. मोहि 
मन्ञारि ५, मादि ए, मादिं ए. ति्दा-तिंहा ०. भासाद्‌ प्रसाद्‌ 8 0 2 २. कराध्यु-करावि 2, कावि ५ प्र, 
केणव्यउ ए. राद €0-राय ^+ 892 ए, राड. देउल-देऊल ०, दउ्ल घ. एक सद-एक टद सद + 
एक सि ४, एक मु 0 °, एक सउ 7, असाउछि ४, एक छद ४. मांदि-मादि +. पांच-प॑व ए, ए पाच 0. 
समि-खमि ४०० पउ. शेकर-सकर प, पूजाद्‌-पूजाय घ, 

२५६ पाच-पाचे 0 2 ए, पाचि ग. छिंग-च्नि ०, वमि ०, ल्य॑ग प, को प, जे-,.-0२ ए, कद 
करिद्‌ 0, करि 0 79. गर्भृवाति-गरभगाति ^ ए. भवतरद-पिरूरिद्‌ 8, अवतरिणप् 9, ^ एष 
गपा 256 ४. ० ९8१७ 2३ 250 ८: पद्मनाभि वात ईम वही प्रिया पड समापति षट; २९६५३ 
४३ प्रथमनाभ पंडित हैम कटि प्रयम पेट रमापति कटि. 

िग्ल-06 वगण्छाण्यऽ ० ४6 5 पकप 276; 

शति भ्रयम प॑ड समाप्तः ॥ «+ 2, इनि श्री कांहिटदेक्यायां प्रयम्पंडमध्ये गुजराति सोरट दिदेश पद नव" 
लाप सोमरैउ देव टेर गदि जावर पाति शिरौणि देल भाव्या फान्दउदे जला भयि्रे प्रयम पंडः । 0; इवि 
कान्दद्दे चतुधथड श्रयमयंड रामाः । 9 ; इति प्रयमयंडः १ प ; इति श्री प्रयमप॑ड खमापतः 0९; श्वि 
श्री श्॑नद्दे चप प्रथमपंद समाप्तः ॥ १॥ ए. 


दितीय खंड 


॥ चउपई ॥ 


वीजा पंड तणउ प्रारंभ वोर पद्मनाभ कवि वंभ । 

राजरिद्धि उच्छव नवनवा, साच न्यायि रोक पाठ्वा ॥ १ 
जे जे तुरक नासी उवल्या, एक आमि जई जंगडि मित्या । 
एक उथाडा यखविहीण, श्रुधा करी एक धाद पीण ॥ २ 
एक घूमता जाई धाड, एक डोली उपाच्या जाई । 

एक तणड मुपि ठोईड नीर, पाठा पुल उवरा मीर ॥ ३ 
रानि रुरंतां थया दिन घणा, दीटी नयरि गया उगणा } 
अदूषान अंधारू करी, वख एकर मुपि अंतरि धरी ॥ ४ 
इसड वेप नवि भावद्‌ भख्ड, नगर मांहि पद्ठड एकठ्ड । 
भागां तणी वात इम सुणी, ठामि गमि रोद तुरकणी ॥ ५ 





१ ^ ४१८७ ९{०6 १8 1 : मीजा संनु प्रारंभ विपी छद्‌ ॥. घ 8408 ईं नमो शुणपतये नमः । 
411 188 गण परऽ पक ग धट 7061716. वीजानां 9, तणड-तणु ४ 0० प्र ण, प्रारभ 
आरभ 7 घ ट, घोखषट्-वोठि ४ 09. पद्मनाम-पदमनाभ ^ ० प, पद्मनामि ह, रिद्धि-कद्धि 470, रयि एए, 
रथि घ, उष्टव-उद्टव ^ 8 घ 1६, उत्सव 0. नवनवा-नवनवा ^+. साचद-साचि ए ०9, साचा 7, न्यायि~ 
म्बाई 4, माई 8, न्याय 2 प, न्यादं ०, लोक ६. रोक--याय ट. पाटिवा-पाटिवा 4, पाखवा 8 02 प्र ग, 

जे जे-ये थे ५. शुरक-तरक छ. नासी-नादासी ०, नासि ए. उवल्या-उवव्या ए. एक-एक ए. 
शमि-समि 8302 घ 9. जडईै-ते ^,...०, जे घ, जह्‌ ए. भिल्या-मल्या ४, ए ग धाक 28 जगि 
ज. उधाडा-उघाडा 2. विदीण-विदीन ४ 9, वहीन ० घ. शुधा-मृपि 0, भूप 7, क्षधा प्र, करी-करी ४, 
0 प्ण 28 एक भूपि क्री. थाइ -थवा 8 ० २, यादं ए. पीण-खीग ए, ठीन 0. 

३ एक-छ ४. धूमंता-घूमता 8, घूमता 0, घूमता 7. जाद -जादं ५, जोई 0 9, जाई }. धादे-धाय 
०१ घ्र. पक -दक ए, डोरी-ढोडीए 8, डोलड 0, टोठीदं >. ऊपाड्या-उपारीया ^, पात्या ४, उपाडि घ्र, 
उपारी २, 0 81130 ४8 ऊपाच्चा डोखद्‌. जादू-जाय ० ० घ. चणद्र-तमि 20१, तणे षट. सुपि-मपि 
४, सुप ४. रोद -टोद ४ ५० घ 9, येद्‌ ए. एुरुद्‌-एुलि ४, पठि 02, पटदं 7, पलट ४, उंवरा-उवया 4, 
उम 8, उवरा ० घ, उवरा ए. 

% रानि-रानि 409. श्टतौ-रकता 80४99, र्ता घ, रटत ए. थया~य्या 2. घणा-पगर 7, 
दीरो-दही0, दीष, दिटी ए, नयरि~नदर «+, नगरि ०० ए, भणी ०. गया-गा ४ 9. उगणा- 
युष्या 2, उघगा ०, उगणा 7, उघण गया ०, आसना ए. अद्पान-अद्पानि +, अद्पान 2 घ 
अदानि 9. ्धारू-अधादं ०, अधा ४, अधाते ए. सुपि-सुख 2 ०, सुपि  अवरि~जनर 8 74. # 

५ सर -इघु ^ घ, अनु 8, असिड ०, जयं 2, इ 5. चेप-वेम ०. मायड-भावि ४००. भर्ड- 
मनु 80 प्र >, भद ए. नगर-नयर्‌ 8. मांटि-मादि 4 ए घ ४. प्ठ्ड-पिदुः ४, पिठड ¢ ०, पदु ए, 
पयढउ घ्र, एुकरड-एक्लु 2 ० घ 3, एक्छै 2. भागां -माना ८० ६, सामी 7. दणी-कटद् 8 घ. मदन 
2, सुभी ती 2 घ. ठामि ठामि-खमि २४, ठमि२००, समर, टानि ठम ४. सेद्‌-रोतिण, 

रोड ए, रकी -दुपम्रणी 2, तरण ४. 1 


द कान्दडदे प्रवन्ध 


टे टोठे पड करांपि, नीर प्रवाह बहई जिम आंपि 1 
एक फाडड पहिरण सूथणी, पाए नेउरी भांजई घणी ॥ 
एक नांप एकाउकि दार, एक उतारइ सवि सिणगार । 
ताणडई षीणि विखोडड़्‌ दोर, एक दस्या दिस वंदोर ॥ ७ 
एक नवि रह पुर नई घडी, एक आलोटइ आडी पडी । 
थ्यु विपवाद्‌ पान नइ पूठि, एक रोआवि मुहुमि मूरि ॥ 
एक तणा वांधव भरतार, एक तणा पटा कुमार । 

जे जे हता रिणवाउला, एक तणा माखा माउला ॥ ' ९ 
अद्षाननई चइ सवि शाप, एक तणा रणि मारिया चाप । 
सांथविसाहणे परडीया वाट, नगर मांहि दिवराणां हार ॥ ९० 


1 


।)) 





£ गेले येले-ढेठे ठोडे ^, टोठे २० घ, योक २7, टाे टेटे 9, यलो रटे ट, पदद~पश्डं ^ 2, पीरि 
४, पडि 0 घ, करि 9, पिरद ४.करावि-रंपि 8 ०, करापि 9 ए, पराकि 7. प्रवाह व्द-प्रवाई ^, प्रवाहं 
वदि ष० 3, प्रवाह वदी 2. जिम-ते 0, निज 9. भांपि-अषि ४० ए. फाडद-फाडि 8 0 घ ०, फाड़ 7, 
पदिरण~पदिरणि 8 0 2 9, पिरि घ. सूयणी-पिणी ४, सूर्यणी 2, सुथणी प्र, उं वर ० 8 13 \ एक 
पदिरणि फ़ाडि सेपिणी, पाएू-वारि ४. नेउरी-नेउर 2 ° ६ भांजद~भाजिई ४, वाजि 0, भाजः 2, भाजि 9, 
भाजि ण, भार्जद ए, 

७ एक-एकि ^ घ ६. नौपद €ण-नांपर ^, नापि 8, नापि 0 घ 3, त्मपद 2, न्दांपई ए, उवारद्‌- 
छतारि ४ ० प ०, उतारई ८. सवरि-सिव 4. सिणगार-श्णगार ०, सणगार घ, भूँयार 2. ताणद्‌-ताणि २, 
ताणी 0, ताणं 2, ताणि घ ०, ताणडई ए. वीणि-वेणि ९, विणि 7, वीग ए. बिषटोडद-विदोटिई्‌ ^, विघयेडि 
76, वियेडि ४, चयोडडई ष, छाडि ०. दोर-दोरि + घ ट, एक दोर 9. स्या दौसद-भणि दसा ४, दया 
दीवि ०, भणि दा घ, मणद्‌ दस्यौ ४, वंदोर-वैदोरि ८ ए. १ पृ ‡ ० 3: एक नापि आमरणद मेरि, 
4 नपणाप्ड ए पप 

८ ^ गणा४ऽ >, # भत्‌ 7 ¶ृ"8. पक नवि-एकनई ए. रद 6४ -रहि छ 0 घ २, रद 7, विरहं 
ष, पुदर-पुदोर ४, पुहुर >, पुर ट. नइ-नि प्र 9, न ए, भालोटद-आिटि 2 ०, भालोयद्‌ 2, गलेरि 
घ, आषेरद्‌ ६. भाडी पडी-पुदोर नि धटी 8, अदी पडि छ, आडि चदी ॐ. ्यु-यिड ४, ययु ००, धु ण, 
ध्य॒ड ६. विपवाद्‌-विपाद एर, विप . पएन-पान घ ष्ट. नद्‌-नि ४०, इ ण, समि ॐ. पूलिक 
800 ध,.... रोभाि-ययावईं ^, रेवि ते 2, रेज ह. सुहगि €फ-सूहगे ^, सुंहुमि ए, षि 9 
सुगि ए, मुद थद र, मघद ०, मदग एः 

९ यधव-येधव 072, व॑घवष् उुंमाद-क्मार्‌ घ. जेजे हता-जे तात +, येयेदता०, जे 
तात म, जेचेदना ह. रिण-रि 802, रण ध, रणा य, रिै ए. वाउटा-चावडदा ४. माद्या-मारिया 4 घर. 

१० भटुपाननद्‌ €शा-अद्पाननई ५, अद्पाननि ४, अद्यानि ५ २, यदाननं 2, अदांनौनि 11, 
अदघ्ाननद्‌ ए. चद-दि 8 02 ए, दि 9. धाप-धराप + ० ए, स्यापर 2, आपं घ. वणा-तया ४ 9. रणि 
मरिद ९, वटी 0, निदं 3, रिण ६. मारिया-माखा 0 2 ए, मारीभा घ. ० वकृ? 23 माद्या वरी; 7 
०5 ९5 माया रमि सांयपिसादणे-संयविसाटये ५, सायविसाये 5, सायवमाणे 0, सायविमादणे 8 ए, 
सायदरममि 7, सायविसाे 9. पदीया-प्रीआ ० प्र, पादी ४. वाट~्रात ^. मांदि-मादि ^ ए ६, दिवग्रणो 
छप्ण-दिविएगौ + २, देवराष्य 8 2 च, देवराय 9, देवरामा ४. 


दितीय खंड ६५ 
एके एकर सुणीजडइ्‌ सगड्‌, चारी वात पातिसाह गड्‌ । 
आच्या जे जीवता निदानि, ते तेडी पूल्या सुरुतानि ।॥ ९१ 
अद्टपान एवड़ भडवाड, किम चहआणे दीधर दार । 
वोर्‌ तुरक द्ामणड सादि, आगछि रह्या करई फिरीयादि ॥ १२ 
वचन अवधारउ असपति राद, जे जे वीतु उसकर मांहि । 
पोजन सीदा मारीया पान, नवड ऊप छोडान्यां चान ॥ १३ 
माखा पोहर पास पास, सेद मुाणे टीधा घास । 
वंद गुखाम सवे तिणि वार, समरंगणि पच्या परदार ॥ १४ 
हण्या वसी पांडाधार, मूग वचा न खभड्‌ पार । 
ह्याथी स््रे उदारी रीया, तेजी तापति छेंडावीया 1 १५ 





११ एकदं एक-एक एक ४, एकरएकणि 0, एगाएकिं 2, एकाएक घ ६, एकाएक 4 सुणीजद्‌-खणीनि 
87, सणसर्‌ 0, सणिजड्‌ प्र, सुणीजि २, सुणीनै ए, सगद्‌-सगदं +, सगि 8 ०, चगि 0, सम्गि 7, गड प, 
चाठी-बोी ४, चरी प. पातिसाह-पातसाद्‌ ^ 2 0 7 घ, पातशाह ग, रगद्‌-लगईं 4, ठगिद ए, ठमि 
0० घ 9. जीवचा-जीषित 2. निदानि-निदान 0, निदानि घ °. पूटया-पृिया 8. सुरतानि-युर्ताण ए, 
शरताणि 0, सूरताणि 2, सरताणि घ्र, स॒ख्तांनि ०, सरिताण ४. 


१२ भटपान-अटपरोन ^+ » छ ट, अटनि 8. एवड्‌ -एवड ^, एवटउ ए, भदवाउ-भडवाय 5 07, 
भडवाल प्न, भदिषाउ ए. षहमाणे-चदह्याणे ^ ए, चदह्ूमणि 0 ए, चह्वाण 7. दीघड-दीधु ए प्र 9, दीधा ५. 
दाउ-दाय 8, धाय 0, दाद्‌ 2, घाठ 11, दाः ०. वोरद््‌-वोलि ४ ० ४०. तुरक तरक ए घ. चामणद्‌ €~ 
द्यामणई ^, द्यामणि ८ 7 5, दयमगि 0, यामि प, यदमाणस ए. रद्या-यक्रा ^, रदिया ए, रहा ४, 
गदी २. करद-करिर्‌ ए, करि 0 घ 9. फिरीयादि -परीभदि 7 0 प 9, फरियादि 7 ए, 


१६ भवधारउ-भवयथारं 8 ५० घ ग. राई~राड ^ 9, राय 807 घ. ञेजे वीतुं-एक जीवतु ४, थेयै 
वीदं ०, ञे जीवर ०८०, जे जीवीतु घ, जे जीवतड ए. टसङ्र-लसर ०2, टि टर 7. माटि-मादि ^ ए, 
महि ए. पोजन-पोजान ०, पोजा 2, मान 2, पोजनि ५. सीदा-सादी 4, सदा ४, सीया घ, रीत ते 9, 
दरयंदा ४. मारीया-मास्यि ए ०, मादा ५० ए. पान-पान 0 प २, पानि 2. नवद खाप-नव नव साप ^, 
नबि खाप षन, मव दय 09. छोदाव्यां-टोटान्या ४ 2. वान-वान 4 29 ष. 


१४ मादा-मारी ^ 2, मीरा 8 ० छ 3. पोदर पाय-पोर पान 2, पो पाख ¢, पोर पार 2, पोयर्‌ 
पास घ, पाता 2. सैद-तषयद 0, सदद ४ ए, सेद 9. युराणे-मलणे ००, मख 9, मुखगे 7, सुर्र॑णा ए, 
छीधा-री्ां ६. धास-पास घ. वेदवादं 2, वंद ६. गुखम-गुटाम ० 2 9. सवै-सवि घ. तिणि वार- 
ष्णि वारि 4४०, तेणी चार्‌ ०, तेणि वार ध. समरगणि-खमरयित ८ पाठ्या-पादीया ^, पटिया ए, माचा 
2. परदार -पुंतार ०, दरबार ए. 


शष हण्या-इणीया ^. पाडाघार्‌-पाटाधारि + ४, पाडानी धार्‌ 9. मूग -मंगद 8, युगल ०, मुगल 
1६, दचा-यचा 2. नवि दामद्-टानि ४ स्मे-सविष 2, खयं ४, दटि ४. उदाटी-रयारी 
ध. ठीया-च्यिा ४, ठीभा घ, तेगी-तनि 2. छेंडारीया-छंटाविया ^ ६, द्येटव्रीभा ४, छंडवीया ०. 
9 


दे कान्दडद्‌ भ्रबन्ध 
उदाटी रीधां हथीयार, पान तणा स्या भंडार । 
जिह ऊपरि वास्दिमिनदई्‌ हेज, पातसराहना वे भाणेज ॥ १६ 
सादर सीह मछिक जे हतप, प्राणड्‌ चंदि कया जीवता । 
दीढडं दस्यू अम्हारड नेतरि, सादी मिक पडिड रिणपेत्नि ॥ १७ 
धात वात छेहि करइ साम, केता मलिक न जाणडं नाम । 
एकमना मारई्‌ रजपूत, हीदूनउ छोडान्यउ भूत ॥ १८ 
सुणी वात रणि कीधउ रोक, पातसराहि नांप्यउ तंबोल । 
सुरताणी घोडा हाथीया, कान्दडदे उदारी खीया ॥ . ९९ 


मीर मङिक माखा रिण माहि, इसी वात देसाउरि जाई । 
ठीटी नवि वदसई दीवाण, वाहरि मुहठ न दीइ सुरताण ॥ २० 





१६ उदाटी-उधाठी ए. खीधां-रीधा एए. दथीयार-टथीआर 0घ्०, हथियार ए. पान-पांन 8००. 
तभा-तप्ा ^. दस्या-दत्िज +, दतिया ४, स्या 7, द्या 1८. भंडार-तोपार 0. जिह-ञेद 2 7 प्र ग 7, 
जे 0. वाद्दिमनद-वाह्िड मन ^, वाहपण ४, बल्या मन ०, वादा मनि 2, वादा भन #, वाहां 
मन 9. हेज-जेद ए. पावसाहना-पातिसादना ४. वे-त्रि ०००, बिष, से ए. भागेज-मणिज ० ए. 
ष व 918; मारिया पातशाह भणेज. 


१७ सादर सीद-सादूल सीदं 0, सादिल सीद ए. मटिक-सवल ए, दवा-हुंतड ^. प्राण्‌ € पराणि ^, 
भ्राणिष,प्राीगि0फ प्र 9, प्राणद ४. वदि-यंयि ५, कखा-करउ ^, वरिया 8 11 9, प्रीववा-जीवतउ ^, 
ओता 9. दीठडं-दीद ४, दीय्ड ¢ ४, दीं 3, दीं ४. दस्वू-इसुं ^, इसु ०, अय 2, असुड 7, दद२, 
सुं ६. भम्दारद-अद्यारि ४ 2, भापणि ०, भहमारे 2, भरमार ४, मेत्रि नेतर ^ प्र ए, सादी-सादि 2. 
मटिक-मिकफ़ र. पटिड पीड 9, पश्यो ए, रिणयन्रि -रण्येतरि 8 0 ए, रणियेत्नि 2 9, रिणपेतर ४. 


1 
१८ पात यात~वाति वात ^, वात २८०१. एेहि-ेद ^ 9, च्छि 0, चेद ग, छे ए, करद्‌-क्रि 
४००7०, सलाम-राकाम ^ ४1, प्रणाम 9, विम ५, जाणडं-जाप्यु 7, जाणु ८ 1८, जा्ू7, जागू 
1, जाम नाम-पार्‌ ^, नाम ठ 7 उ, ताम 6. एकमना-एकमने 2, एकमनां 4, मारह~-मासा ४, मारि 
० > दीदूनड-दीदृ तण 7, दतुं ९, दीषून्‌ 7, हदु तयु 11, हीदूनू २. छोढाव्वड-येगदयु ४, छेद्यं 9, 
शोय 9, घछेन्यिड 1, देराव्यू 4, छटाव्यड ४. मूत-भुत ए. 


१९ सुगो-सुणि © रग्रि-रिण + ६, मनि ४. फीपड-कीदए0 पग, फावेसाहि-पातस्थाहि 0, पातशाद 
9, पातिसाद ४ नाप्यड-नोप्यु ४ ९, नापरिडं 2, नपिउ 7, नापि °. सुरताणी-सुरताणी ^+ ४, भुलताणी ०, 
सटतानी , स्रर्नांणी ४, युठनानी ॐ. हाथीया-दावीा 57, दायिआ ए. कान्दष्दे-कन्दष्दे + ४, 
कादददेद 0, कदनदय 2, ादानट्दे ॥ उदारी -दालौ ¢ 11. छीवा-छीया 2, छीमा 7, लिया ४६, 


2० मारा-मपरीया ^+ ४, मायी ४, मारीओआ ए. रिणि-रण ४०१, रणि 7, माहि-माहि + ४४, 
माहि? दसी-मसी ८ जाद-ताय ०1 दीटी-रिषीई0, टिली १, नवि-न ९, न वि ४. थरसद्‌-विनि ४, 
नि 0, विशम ४, पयसी ५, व्रिसद २, यदटयगद्‌ ६ दीयफ-रुरनौव 0, दीव्यामि ध, दीदाणि 3, वाण ध 
माहरि-यदिरि ०, पादि + गुदर-गुदय ०, मटक ५. न रदीद-नदि०, नदि 2, न षद्‌ ४. सुरताण 
शुर्ठाय 1, प्ुरतान ०, पुर्स्तिम ४ 


द्वितीय खैड 1 
अद्यूपानि विसणाडिडं काज, करक मराथी आव्यउ आज ॥ 
करद वात इम सारू राज, अद्टूपानि जो आणी खाज ॥ २९१ 


इसी वात बोर परधानः, रपे मुहर मांहिं आवड पान । 
अद्यानि विणसाडिडं काम, पातसाहनू दण हराम ॥ यर 


[ अद्षाननड जाणी दोस, पातसाह मनि आणिर रोस ॥ ] २३ 
] पाड ॥ 

पातिसाह मनि वात विमासी नाहर मङ्कि वोखाग्यउ 1 

सावि पिकउ भोजदु पांडाधर मुदृड आगिर्ड्‌ आन्य ॥ २४ 


करी सुरति देई सीपामण, नामजाद व्यउ सायि । 
मारूआआडि ऊपरि सुरताणइ वीडउं आप्यडं हायि ॥ २५ 





२१ भदप्ानि-अन्पंन ० ए, अन््ानि 7 घ 9. बिणमाडिं-वगमा््यूं ४, वणसाडिडं 0, वणसादुं 9, 
वेणसाडि घ, विणमाच्या ए. काज-राज प्र. कटऱ-कक घ. घाव्यड-आन्नु 0, आविउ » प्र २. करद्‌-करि 
४०३, वरद्‌ घ. इम-अह्य ४, ईम 2. सारू-सार ४, सार 7, सादं 9. राज-क्रज घ. भटपानि-अद्धपानि 
५ ० घ, अदानि 9, अटुपान ए. जो-ज ए घ,..., मनि ए. आाणी-अणावी +, आणी ० 7 ए, आवी ग, 


२२ ्सी-असी ४, ईसी ०. वोटद्‌-वोखदं 4, वोलि 8 0 ए 9. परधान-पर्ान 0 प्र 9 ए, प्रान 7, 
सुदल -सुहुक ४ ०, मदक घ, महुल ए. मांहि-मांदि ८, महि ए. भावद्‌-मावि 7 0 प्र 9. पान-पान ^ 7 
घ 3 ए. द्पानि-अनृपानि 2 ए, भटप्रांन ४६. विणमादिड-वगसाञ्पर ४, वनसाडिउ ०, वणसाटि 2, 
वणसाडिय॑ घ, विणसाष्परा ६. कामकाम ^ 2 प्र 9 ए. पानसाहनै-पातसादयु 0 7, पातसादनु 0, 
पातया 3, पातिसाहनउ ६. दृण-खण ०. इराम-दरांम + ०० प >. 


२२ भटृषाननड श\-अर्पानन्‌. +, अद्धानतु ए, अट्पानि 7, अपनु घ 9, अद््गननर ए. 
जाणी-जांणी ^ प्र ग ए, मनि जाणी 2. पातमाद-पातसादि ४, पानमादनु घ, प्रातशाद्‌ 9, पातिमाद्‌ ए, 
भाणिड-घरीड +, आंणिड 9 9, माणी ए, अणी ह 0 गणा{§ ९३ 28. 


२७ परवाडु-ढाल ^ ४8, पाड; 2, पवाडा टाठ ४, राम टाल पवाडानी ए. प्रानिमाद-पानसाद ^ ४ 
0०६५. मनि वात-दवि मनि 0. विमास्ती-विमासी >, वमासी घ. नादर-नादार्‌ ए, नाद घ. मटिक-पान्‌ 
9. योराग्यड-बोलाविउ 8 7, तेडाविउ ०, व््ेकाच्ु 2, वोटायड ६. सायि-साच्छ ^. यिक्रड-यक्ड ^ 
ङु ४0, यिऊुं 2, चि प 9. भोजलु-मोजलड ^, भोजल ए. पांडाघर्‌-यंडाधार्‌ ^, पंडाधर्‌ ४ 
शद भागिरद््‌-मदल मादि ^, मुदोलि आगलि 2, सुद्र मादि © ४, सुदल आगठि म्र महुल मादि ग, 
मुहल भागिलद ए. साम्यउ-बोटाव्यड ^» आव्तु 2, ते भाविउ 0, तेडाबिड 2, विड घ, अणावु > 


२५ मसूरदि-मद्ररति ^ 2, ममुरवि ४. देई-देद घ. सीपामण-सीपामपि ० ६, रीपामण 7 उ. नामजाद- 
नामजद्‌ 2, नामजाद्‌ घ य, ल्यड-ख्ड ^» टिड 8 0, दल ०, व्यु घ, लीड ०. सायि-माथ 2, माधः 
भारूभादि-माल्याडि 8, मासभादि घ सुरकाणद्‌ शा\-मुरनारि ^, दल युष्या 8, सुखानि 0, सुरनामि 7 
सरताभि घ, सुरताणि भ, सुगताँगद ६. धीढड-गीटं °, बीड ©, वीडु ध ४. भाष्यड-आप्यं ६, उटड 2, 
भपिड घ, आयं 9, प्यु ४. हायि-दाय ४ 


६८ कान्दडदे श्रवन्ध 
“ मोटा मिक सवे तेडाव्या, साहण करड सजाई । 


सोनभिरासुं विग्रह भांडउ, मारूभडि मांहि जाई ॥ ष 
पाणी धान चरावड साथ, सोवति वाहु अपार । 

आपञआपणा मरातव छेज्यो, मांहि भखा श्रू्ञार ॥ २७ 
नामजाद मयगठ मदमाता, स्यड साण सपराणू । 

साधि घणू पायद्र पाङडं, वेगि दीड पियाणं ॥ २८ 
करी कूच जाई नई ठेन्यो मारूआडिनुं पास 1 

पातिसाह एव मुपि बोर्ड, वली रपे हुड हासं ॥ २९ 


करस्यू काम विचेदइ्‌ जाई अम्ह आयस प्रमाण । 
नाहर मलिक पातिसाह केर सिरि कीधं फुरमाण ॥ ३० 





९६ तेढान्या-तेव्याव्या ए. करड-कर्‌ ४ 0 ०, करू 2. सजाष्-सजाई घ. सोनगिरासूं-सोनिगिरित्‌ं ५, 
सोनगिरिस ©, सोनगिरांस॑डं 9, सोनमिराभिड प, सोनगिराद., सोनगरांसै ए, मांडड-माड़ 9, मंड ¢ 
माडिउ घ, माड ज, मारूभादि-मारिआडि ^, माल्याटि ४, मास्आडि ५ घ, माहि-मांदां 9, माहि प्र, 
मादि ए. जाईै-जाई घर 

२७ पाणी-पांणि 7, पाणी २, धान-ांन 4 2 7 9. चटावड-चलातु ४ घ 9, चाव्यां ० 2, साथद्‌- 
सायि ^09, साधि ४. सोवति-सोभति 9. वाहु-वह + ए, वदि 029, हवि घ. भापापणा-आपापगां ५, 
आपापणा » ए. टेन्यो-लेने ४, टेर 0, ख्यो ” प्र 9, माहि~मादि ^ ० ए, माही घ्र. 


२८ नामजाद-दरमदाद ०, नामजाद्‌ ४ ४, नांमजांद °. भयगल-मूराल ^, नि म॑युगलं © 9, नड्‌ म्यगलं 
0 ए, मेगख प्र. मद्माता-मदि माता ४, माता ००६. व्यद-क्ठिष्ठ घ, ठीऊँ 0, चिठिं2, लीउ ग, 
त्यो 1६. साहण-~साहण ^ ० सपराणूं-सपराणां ^, सपराणै 0, सपरा ० घ, सपराणा ए, साथि-सापि ४. 
घ्व ¢, चणा ए, चू घ्र, पायद्ख-पाइ्दर 8, पायक्दल ए. पालदं-ञ्जे ४, पाट 0, पाद्‌ घ, पात, 
पा ए. 11 वू 1 ^ 18 साथि वेगि रीड घण पाल्डं. वेगि-वेिं ४ ०, चगि 9, वेगड एर, दीड-दीषस ५, 
दीउं 0 2, दियड ए. पियाणडं-पीयाणुं 8 7, पीं 0, पीय 2, पीओंणू घ, पर्याणा ए. 


२९ करी-करीय ^ 9. कूतचच-चूक 4, चूड ए 7 ०, कृ प्र, मुल्व ६, जाड नद्‌-जाईं नि ए, नि ज ००, 
न जाई 9, जाई नि घ. लेञ्यो-जोयो 4, ठे ए, जेयो ¢ ० 2, सज्य ए. मारूमाडिनूं-माल्याडिन्‌ं 8 7, 
माष्भादिवं ५ घ, माहूअडितु ए पासू-पा्ुं ¢ ए, पासं 2, पास्‌ प्र, पात्तिसाह-पातसाद ^ 8 ०४ ४, 
पातद्याद 7 पुदवरँ-एटवं ^, इम ०, वुं » ६. सुपि-युखि ४, मपि प्र. ० पथा] 8 सुपि इम. 
योरद-बोलि 80 घ °. वी -वलि ४, स्पे-रापे ^. ० धश ४8 रपे वदो इद्-थाद्‌ ०. ्ासूं-हायु 
५१, हासद 7. 


३० करस्यँ-करमउ ^ 0, क्रमिउ , करस्य ए ए, करस 3. कामकाम ? 9. भिच्दद्‌-विषेदई ^, वेदि 
ए 2 ग, वेदि प्र जाहै-जाई्‌ घ. भम्द-अह्य ४ 7 प्र. आायस-आदस ठ एर, आदनं 7. परमाण-फुरमाण ^, 
परमाण 2, शरमान श, एरमाण २, राण श, नादर-नाद ८. पातिसाद-पातसाद 4 8 2 म, पातश १. 
वैरं शा -केग्ड ^ ए, केड़ ए, कें 2, कैर प्र, कें 9. सिरि-मिर 4 एर, सरि घ, दारि ग. फीधरं-कीषू ठ, 
किं ४, कैधु छ, छीधू ग, कीयड ए कुरमाण-फुरमाण ‰› फरमांण 7 7, फरमान 7. 0 नणां४३ १8 80. 


द्वितीय खंड द 
हल इर करी कटक सामहणी, भदू महूरत रीधरं 1 
करी सिखाम वख्डिं सट पाछडं, पड पियाणडउ दीधठं ॥ ३१ 


पातिसाहनी आण न मानइ, दीदू करइ पराण । 
सामतसी राउलनु वेटड कान्दडदेः चहभाण ॥ इय 
जाखुहुर गढ विस्मर अछ्ड, छेस्यूं राणि मारी । 

` कड्‌ तदी घोरि जई पदसं , पणि नवि आवडं हारी ॥ ३३ 
बोरुद्‌ वो मछिक सप्राणा, भिडतां किम्दद न भाजई । 
कीधडं कूच ऊपडीयां साहण, ढोर भसूकड्‌ वाजई ॥ ३४ 
भागां श्ाड बीड धिडं पाधर, काद्य कीधां पाणी 1 
गर तणां सिषर जिम चाण्ड, तिम दाथी सुरताणी ॥ इषः 





३१ हर कदल २ ^ 9 ०४०४९. सामर्हणी-सामप्री , सामग्री 0, सांमंप्री 0, सामगरी ए, सामगरी 9, 
सांमहणी 1६. मदमद 0 9 ए. महूरत-सुहुरत 7 घ. लीधरं-टीधूं ४, टी ९ प ए, कीवू 9 4. सिखाम- 
सलाम ४ 0, समं 7 घ 9, मिलाम ए. वलिडं-वव्यू ४, वन. 0, विडं 9, वलि घ, वत्य ए. पाठ्ड- 
पां , पादं 0, प्राखउ प्र ए. पदद-पदछि ४० ०, पदं 9. पियाणडं -पीयागू ४ ग, पीभाणुं ¢, पयां 
0, पीर्माषर प्र, पंणड ६, दीधडं-दीू ४, कीं 2 र, कीं प्र, दीषर ए. ~ 


३२ पातिसादनी-पातसादनी ^ 8 0 » 7, पानगादनी 9. शाण-आंण 2 घ ग प्र, मानद्‌-मानि 8 0, 
मौनद्‌ 0 ष, मानि छ उ. दीदू-टीद ए, दिद 0. करद-करि 8 ० प ५. पराण-परंण 4 0४ घ ५1. साम- 
तसी-सामतसीह्‌ ^, सामतसीह 8 घ, सामेतसी ०, साम॑तसी 9. राउलनु-राउतनु ध, राउलनो ए, भेदड- 
वेड ४. कान्दणदे-कोन्दडदे +» काढड्दे ४ 0, काटनडे 2, दीदू. करि प, चटूमाण -चहूयाण 4, चहूमांण © घ, 
चदटमाण ०, चहुभाण ए. 


३२ जारटुर-जायर ^, जालोर 0, जादाटुदह ४, सोनगिर २, जाखडर ए, विसमड~पिसमु ए 9 9, 
वसमु ० प, भख्द-अददं ^, भद्द ए, अच्छि ०, दीसद्‌ 2, ठि पणि, अदि ग. देसपूं-येतू +, 
येषं ०, ठेस 2, देर्डि घ, पमि टद्यु >, पणि रस्यं ए. श्राणि-प्रामिं ए, प्राभि 7, पराणि 9, ग्ाणद्‌ ए, कट्‌- 
कि 809, क्ट ?. तलहटीड्‌ €श"-तलदगदं 8 °, तलदगी 4 0० ए, तख्ट्दी 7. घोरि जरे -पोरिं ए, 
गोदरि अ ©, ज़ गोदर जि 2, बोरि जद घ, रवत ०, घोर जद ६. पदसं पिसूं ए, पिद ¢ ४, प्रयपिड 2, 
करसि ३, पसु ए. पणि-अद्ने 0, किद्‌ ०. भावड-गल्रू ए ग, जुं 0 ए ४, आद्तुं ए. 


३९ बोर्-वोलि 7 0 घ ०, मटिक-मीर ए. सपराप्म-रपरांणा ^ ए ६. मिढवां-मिटता ^ प्र 
मरतां ४, भडता 0, पठतां 7. किम्हद्‌-किटमि 8, विद्धि ०, विमड ०६, न्मिदी घ, किमिहि ग. माजद्‌~ 
भाजि 8 0 घ २, भाई ए. कीघडं लशप-कीपु +, दीधू ए ००, कीं 0, पठ ६. कूच-षषठ ५, कूज, 
कूच 7, छु घ, उपडीयां-उपदटियां ४, उपदया ¢ ०, उपदीआ प्र, उपच्या ०, उपव्यो ए. धषुदद-ध्रम्‌क्डं +, 
दूमामां ४, ध्मूक्ि ०, द्रसूक्द्‌ 2, ददामा घ्र, धनू ° ए- वाजडई-वाजःई ^, वावि ए 0 एए उ. 


३५ यिडं-युं ५, थयु प, कयउ ए. कादव-कादम ६. कधा या एए, कध 0. पाणी-पाणी 29, 
दंगर-दगर 4, इगर ० प्र, इंगर ए चउणां-तयर ¢ पम. मिपर-रियर्‌ ८, सपर्‌ ०, रिषर 9 ए. 
जिम-तिम ४. चाह-चानिद्‌ ए, चालि 2 7 > सुरताणी-सरताणी ०, सुपगणी प्र, मुग्ताणी 9. - 


७० छान्दडदे परवन्धे 


तुरक तणा देस उतरीया, वार्जते नीसाणे । 

बुटी वाटधाट गिरि्कद्र, कटक गयां समीयाणे ॥ दइ 
रीसाविड राउठ भत्रीजउ, तदी टगड छड थाणड 1 

सांतर सीद तणी परि गाजई, स्वर वीर समीयाणई ॥ ३७ 
जाणी चात देसि दर आन्यां, वूविवूव सुणीजई । 

सांतक भणद करख मेखावड, जाई चुपट घाड ीजह ॥ ३८ 
जोई वार राउर कान्दडदे, अजी नगरि को नावद्‌ 1 

कटक भणी तड वाहरि चडीअई, जउ संतर तेडावइ ॥ ३९ 
पित्री तणडं तेज सपराणरं, सांतढ करइ वादार । 

गमे गमे मेखावा आवद्‌, जेह भटा शञ्ञार ॥ ४० 





द 9 1९१९78९8 € ए65९-०प्पाः 8५ 36, 35. तुरक-तरक 9 7, तश्र च, तुर्क ए, तणा~ 
तणां + 9. डतरीया-उतारीया ^, जई भागा प्र, उतरिया ४. वा्जते-वाजीवे 0, वाजे 7 एए, वानत न. 
नीमणि-नीसागे ए, नीसाणि ०० प ए. बुटी- बोरी 7, विडरी 1, (ख), युटीय २, वरी ए. वादषाट~घाट ए, 
गिरिक्र-गिरकंदर ^, गिरिशदिर 0, निरर्िन्र 2, भिरिहि कंदर 9, गिरर्गिदिर ए, कटक-तुरक 7. गयां- 
गया ४7 7 1. समीयाणे-समीभणे 0 ४, समीयाणे 9, रमीयाणि 9. 


३७ रीसादिड-रीसाव्यद ^ ए, रीसाणु 0, रीसाध्यु . शडट-राउत 9. भग्रीजउ-मानीजउ ^, 
भनी 03. वदी-तदीं ए, निटि 0, तदि 7, निदी ध, तदीय 9. रगहू-खि 8 2, टगि 0 प्र ०.ण्ट्‌-छि 
४०४ 9. याणद्‌ €) -रामीयाणडं ^, थाणिड्‌ ए, थाणि 0 071, याणि 9, धांणद्‌ ए. सावट-सातल ^, 
सातलसी 9, साति ए. तणी-म़ तणी 7,..., तणी तणी घ. गाजद-गाजिः्‌ 7, गाजि 0 प्र 3,...7,षीर~ 
सीद ए, वग ए. समीयाणद्‌ 0ाग\-समीयाणदं 4, सेवाणि ए, समीआगि 0, रम्याणि 9, सदवांग 6, 
सपराणि 9, सद्वाणी ए. [0 ० १8 37 [१९०८१९७ १७ 86. 


३८ याणी-जांणी 9 7 ए. देमि-देस ४ प 2१, दर -ददि 09 ए. भाव्यां-भाव्या 2 ए. वृर्ि्वृव- 
यूविपूव ^, वुर्विवूब ४, वृंतिंव ¢, वुवड्‌ वूव 7, बुंवारव ए, बुधि ए. सुणीजह्‌-सुणीजिःई्‌ ए, सणीनि 9, 
सणीञि ए, सूर्णीजि 71, रुर्णीजि >. मतट-रातल ^ 2, सांनिटसीद 9, साविल ए, मणहू-मणि 7 0 एर, 
कटि. करटक ए, करं 007, मेलाव्रड-मेकायु 70 79. जाै-जं 80००, जद एए, घुपट घाड- 
चप ^, चुपट घाट ४, यटपट घडि 0 2, चुपट धा 7, चुपटं घाए ग, चटपटि घाड ए. ठीनद्‌-लीजिःई ४, 
दीनि ०, टिनियै 2, ठीजि 7 २, ठीज्यद्‌ ए. 


३९ ओोई-जोई 8 2". राउड-राड ० 03, रारर्ल ए. कान्ददे-फान्दव्दे ^ ए, काडव्दे ४ 0, 
फ्ंहानष्दे प्र. भजी-दटजी 9 ए 4. नगरि नगर्‌ 2,-..2, नगरी ए. को-येई 3. नाग्द-नवई ^, न भावि 
8०, नापि 0, नाविड ण. मणी-तणी ०. षदतं ^, तुष, जु0, तुं 7. पादरि-वाद्रि ^, 
वादारि ४, वादर +. धडीमद्-वरीद ^ °, चदीद ०, चदीउ 71. जउ-जनु ४0112, जुं 7. साव 
सानठ + ४, सांतखसी ग. तेदारद-तेदावि ४ ९४, तेदागरई 2, आपि ग. 

४० पिग्री-तित्री+ 90, पितरि ०, छत्री ध. दणडं-तपरं 9, तणुं 02, त्‌ प्र, तणद ४. 
सपराणड-गपराष्‌ ४94, गामदरं ०, सपराशर्‌ ४, रपरा ६.३१ वृष 77 ए 13: सवे तेडान्या श्या, 
करद-वरि 70 ए ०. यादार-त्रिदाट ५, पिचार्‌ 0, विदार 2 3, षदार्‌ 11. गमे गमे-ामि गमि ४, यमेर्‌ 
००, गया २४, गमे गभे ९. मागट-माद्रं 4, आवि 70119. नेद-ते 4, सम्‌ ४ क्रप्ना-जूमार 0. 


द्वितीय खंड ७१ 
करी सजाई सह सांचरिडं, पापरीया तोपार 1 


जरहजीण टोप रंपाउठि, वरी खयां हथीयार ॥ ४१ 
नाहर मलिक तणडई दि मिटीया मनोहरि चहआण } 
हॐ जाण जे दीद आम्य, परभटीडं मेस्टाण ॥ ४२ 


भिच्यां कटक रिण कादर वाजई, वाह पांडाधार । 
सांतरसीहि सांफठ्ठं जीतू, मारिया म्टेछ अपार ॥ द्‌ 


नाहर मिक उसरीउ पाठ, हई असंभम घात । 


तुरक तणा उदारी रीधा तेजी सह्‌ छ-सात ॥ ध्४ 
मारी मछिक अवाखा कीधा, मचकोडिडं तुरकाणडं 1 
दडी मई छंडाव्या धाहर, वेडि गया विहाणडं ॥ धप 





७१ सजाक-सजाई घ. सहू-सहु 9. सांचरिउं-सांचरीरं ४ ०, संचस्याउ ए, पापरीया-पापरिया ^ ए, 
पापरीया ४, पाप्रीभा घ. जरहजीण-जनरदिसी घ, जिरटजीण १६, टोप-नड योप 4 ६, बुटी ¢, पोटा ४ ग, 
कोठा ध्र. रंगाडटि-रगाउलि ४ 9. टीयां-खीया ४, वियां 2, ठीआ घ्र, ठी १, छवा ए, हथीयार- 
दषीभार ० घ 9, टयियार ए. 


४२ नाहर-नादार ०, मस्या 3, मणिक-मलि मादरि 2, मिल्क ४. तणड-तणि ४ © ० घ 9. दखि-...9. 
मिरीया-मिनीयां 4, मिरी 0, मलीया 2, मलीआ प, मिलिभा ए. भेमोहरि-इम योलद ^, इम जोई ए, 
म जेदु ए. शहूभाण-चद्याण 4 ४, चद्रमाण 0 एर, चहुओंग 2, चदह्ूयांण 9. हऊ-हवं 8 १, ह्र ५, हू 
४४, हूर घ, ज्ञाण-जाण % 3 ६, केरी 0. जे-नि ५. दीदू-दीद्‌.+ घ ण ट, दीदू.४, िद्‌.0. परमटी- 
धलदटीडे 0, पलभटीया 7, पिलवनीं घ, पलभङीआ 9, पलमखिया ष, मेब्दाण-मेन्दाण ^ 7 ए, मेदलाण ए, 
मेदलभ 0६. 


४२ भिब्या-भडिया ए, भव्या 0 घ, चच्यां 2, चच्या ग. रिण~रणि 8, रण 02 घ 9. धाजदू-वाजिई 
४, याजि 0 घ, वजि ०. वाद्‌ वादि ४ प्र, भाजि 0०, भाजई 2. पांडाधार-पंडाधार ० ४. सावरसीदि~ 
प्ातलसीद +, सातलमीहि ०, सातटसीह घ, सातिसीद ए. सांरर्ड-सुफन्युं ४, सपं ९, सदृ, ए, 
सफल प्र, सुट, ग, साफकउ ए. जीत्‌ -जीवुं ^ ¢, जीत्यूं ४, जीत्‌ ए, जीतउ ए. मारिया-मारी ४, माद्या 
0०० ६. श्टेछ-मचेछ 4, मेढ ए घ, म्ठेच्छ ९, मेढे 9. 


४४ नादर्‌-नादरि प्र. ऊसरीड-उसय्यु 8, उसरिड 02 ४, उसरीड घ, ॐसलाउ र. पाखड--पायु ४ 0, 
पाच्ड्‌ ६. तणा-तगा ^. उदारी -उदाती 0, उ्दालीभा प, दायी उदाल्या ६. छीधा-रीवां ^, छी ४,... घ, 
च्या ह. तेजी-तेनी 8, हाथी ०. सद-सि 8 0 घ 7 छ सात-ष्टूसात 2, सात ए. 


४५ मिक तुरक 8, भवारा-अचाला ‰, नि च्छु 2, अवेज्चा 6 °, चटा ए. कोधा-कीयूं ४, 
रीषा घ. मघकोदिढं-मचग्रेव्ू ४, मघं ¢ 9, मचग्नेदिड ४, मवद्नोव्यर ए. तुरकाणड-नुकाघरं ए ०, 
दर्काणु ०, सरक्‌ ध, नरका ए. दरटी-दुटदी ०, टृढी ध, मानी ६ नइ-नि ८०४ ग. छेडाभ्या-दंटाविया 
५, च्योडाव्या ४, छंटान्ुं 0. यादर-दाथी + ए वेडि. 8 ०, गि 0, वद इ. गया-मयां ^ ४, दिदाणड 
शणं विदाणडं +, बिदािई 2, समीप ०, विदम्‌ प, विदू २, वीदाणर्‌ ६. ० ०६८७ ५३ 45. 


४७२ छषान्दडदे प्रवन्ध 
घोडा सवि जाट्टुरि मोकल्या, सरसां संवर दैय । 


सांत्तखसीहि सांफदूं जीतू , रप्यउ कान्हडदेअ ॥ ४६ 
वली मकिक सूंडीनड आवद्‌, देषु कखउं अम्हारं 

एक धार वरांसउ वीतड, वरी अम्हे किम हारं ॥ ७ 
समीभणे गटरोहउ कीधड, सां तख न करइ जाण । 

चीजे राउते तेडान्या कान्हडदे चट्रभाण ॥ | ४८ 
सवा खाप पांडायत सरसु, पापरीए केकाणे 1 

समीअणे राउर ऋन्डदे आच्यु छडे पीयाणे ॥ ४९ 


एकड्‌ गमई उतरीउ सांतछ, धणु मेखावउ खेय । 
वीजईइ गमद कटकिं जई विरगु, राउर कान्दडदेअ ॥ ५० 


शदे धोडा-घोदां ^ 9, थोडा प, सवि-सवे ४. जारडुरि-जाकोरि ^, जागहुरि ४, जालोदरि 7, जाखेदर घ, 
सोनगिरि ०, जासयेर ए. मोकल्या-मोकलीया ^, मोरटिया 2, मोक्त्यां °. सरसरां-सरसा 8 0 ० 9, संवर 
सयदि ^, स...7, सीवठ 0, शवल 9. देय €0-देर +,उ ए, ठेव 0, दे 9 9, देअ 7, उदं ए, सांवरसीहि- 
सातणसीद ^, सांतटपीरिं ०, सातटसीदईं 0, सांतलसीद 11, सातिदसीद ए. साफ -सुफत्यु ४, सपरत. ०, 
सरपट 0, सदपद. 71, सुप 9, गाफलड ए, जीतू-जीतुं ^ 2 7, जीत्युं ४, जीतु ए, हरप्यड-दरपि ^+ 
हरपिड 27 4, दरप्ु 0. कान्दददेम-कान्दददेदे ^+, कान्दथ्देड 2, कान्दडदेय ०, कादन्द्देय 2, 
कोहानट्देअ 11, वान्दददेड २, कान्दड्देव ए, 

४७ संडीनद्‌ 0) -संहीनई ^, सही ४, सुरीनि 00 71 9, सटीनद ए, भावड्‌-य्या 8, भाव्या 074६ 
देपु-देषि ^, देवे ० ए, देषु 2. कयड षम्हारें 6-अ्दास्ठं फाम ^, कह हमार 2, करिठं अम्दारं ९, 
क हमादं 7, करि भद्रां 71, कीऊं अद्राहं ०, कसु अमां ५. पराप्उ-वयंयु 8 0911, पिरांमु 9. वीव 
वीत 4, वीतु 079. वङी-...3, भम्दे-भरे ४0१, भदो ४. किमि-नवि ^, किमहि मवि 
हाय-दाषं ^ ४. 

४८ समीश्नाणे-राटूवागे ^ ए, सैवाणि ४, समीयाणड्‌ 2, रामीभाणे ग. गदरोषटड~गदरोद ^, शदतेहु ४८१, 
मद्रियेहं 7, गदराहु ०. फौीधड-दीदु ए 0 11 3, कीं 2. सोदल-मातख +» सतिन 9, सातिव ए, न~." 
नह्‌ 7 करदू-वीषू.9, करि 0 179. जाण~-जाण ^ 9 ध उ ए. तेदाप्या-राउ तेडाव्यां ०, ते तेडाव्या ०२, 
नटधिड ४, कान्दष्दे-कान्दददे ^ २, कारष्दे 9 0, कादान्दे 11. चटूभाग-चद्ूयाग ^+ 7, चदहर्भाण 
0 ४, चटूयाण 7. 

४९. पाटायत-द॑दायत 0, प॑टायत ० 1६, पाजयन 11. सरसु-रसिसि 09, रागीमु 2, रारिा ए. पापरीए- 
धारिय भ. कणे-वेयाग ^, किद्रणण०प्२, केता 2, केक्णि ४. समीभाणे-गाश्वाणे ^, सगणे ए, 
गमीयाणद 9, गमाभाे 7, समीपाणि 9, सयग्रणे ६ राउल-...+. फान्दष्दे-गन्दव्दे + ०४, कद््दे 0, 
पदान ॥ नाद्यु-आयु ०, भाविड 11, आस्या ४. पीयाग-पीयाणे जणे +, पमि 0, पीयपि 7, 
पीभणि 7, पयर ४, 

५० एवद्‌ तण-एद्ं 4, एपि ४1, एर 004. गमद्‌-गमा +, गनि 7115, गमे ०, गनै 9. उवीड~ 

छाथ) 7, उनरीड 0, उष्टं 9, अरर ६. साषट-गा१ठ ^, सागि ६. पणु-गुय ^ प्या, पद ०४६९ 
मैर्ड-मरायु1८ 04, मेद ष देवलण-मातै +, रउ ४२, रट ८४, ठभ 711. पीयदह-यीनि ४० 
14, गमष्-यति ४५ र. कटति यदट्‌-क्टषि 4, जर्‌ कटकः 0, कटदरज्‌ ९, फट प।१बररसस ५, 
्खियु-बग्गु \८॥1, धिठमु + इन्दसदन-ं-दच्दद ५२४, श््द्देर 9, फन्दद्देव 0, शदीनव्दम्‌ 





दवितीय खंड ७ 


गमे शमे भरेवा लागा, मङ्कि सवे विचि ङीधा } 
अंगोजंगि विहं दकि साम्हा मछिकि उथटा दीघा ॥ ५९ 


सींगिणि गुण सपराणा गाज, साम्हा आवड तीर । 
ऊल्यां लोह वीज जिम स्वकर, भिडड ति मोदा मीर ॥ ५२ 


विहं गमे वर्व॑ता हीं, बूढी एकजि धार 1 
बीजा भकिक केता कटीयईइ, मारिड मलिक नाहार ॥ ५३ 


राउत माहि घणउ सपराणउ, सींधठ कुडि स्पराण 1 
; भर्ड भिडिठ रिण साम्हड चाल्यउ, सुहडइ छांख्या राण ॥ ५४ 


आज गई सह्‌ को जाणई, समरंगणि सपराणउ । 
भिडकमाड भोजढु पंडाधर, ते रिणपेतनि मराणड ॥ पष्‌ 


५९ गते गमे-गमे २४00०, गमे घ, ठामे ठामे ४. विवि-वचि 0 9, वेचे 2, वच प. स्वे व्िचि~ 
भादकीकं 8. कीधा-कीधां ए. अंगोर्गि-अन्योभन्य घ. विदं-बटु 8, वेहू ¢ घ 9. दखि-दल ४ 0 घ 9 ६. 
पादा-साम्दा ^, सादमु ४, साद्या 67, सादमा छ, साटमा °. मटिकि मलिक ^ 8 ग ट, मदिके ९, 
तए घ, ऊथटा-उत्यला ^, उयल 7, उथला घ, दीधा-दीघां 2, ठीया घ. 


धर सीगिगि-स्ीयणि 4, सीगपि ४ 0 ए, सीगणि ४, ठीगिगि र. युण-यण ए 2, गणि 0. प्पराणा- 
घपरणा 4 घ ग ए, सपाराणा 2. गाञद्‌-गाजिई ए, गाजि 0०, गाजःई 2. साम्हा-साम्दा +, सादया ४, 
घाद्ना 0 0, सादामां छ, सहमा ०. भवद्‌ -आवि 7 0 घ ०, आवईं 2. उब्यां-उीया ५, उडिद्‌ ए, 
खल्या 0, उच्या 2, उडियां घ. क्षयकद्‌- वकि ४, लकि 0, कषतक्द 2, क्षयकर घ, स्क ग. भिडद्‌-भटि 
४0, भद 0, तडि प, ति-ते 0२, त 7. मीर-वीर्‌ घ. 





५३ बिड-सनिहं 2, निर घ. दीद्‌-िद्‌ ५, हीद्‌. ०८२. वृटी-वृही ^, वादी ए. एकनि-एकज 8 07 घ, 
रुधिर ४, कदीयद्‌ €प-कदीड ^ 7 प, कटीरं ०, संघाति ग, क्दीयडं ट. मारिडि-माद्ु 2 9, मरि घ्र, 
माखउ ए, मडिक-मलि ^, मलिकज °. नादार-नीदार ४, नादारा 2, नाहर ६. 


५५७ राउत -राउ ष. मोहि~मादि ए. घणड €धा-घणडं 4, धर 8 प्र ग, र्णं ० 7, घणा ए, सपराणड~ 
सपराणा ४, सपराणै 0, संपरुं 2, सूपमाण घ, सपराणु 2, सपरांणा इ. सीध -सीवल 8 07 ° ए, दीयत प, 
ङु -मलिक 8, वैश म. सपराण €ए-सपराणड +, परमाय 2, सपराग © 9 ° ए, श्रमाय छ, भटड-भलु 
807 प्र 9, भिद. भिविडि-भडिडि ४, भटी 0 घ 9, भिदी ० ए. रिण-रपि 2 02, रय प्र 9. सरम्हड~- 
साम्हडं +, साहु ४ घ, साद 0, सादयु 9, सांहमु ४, समम्हड ए चाल्यड-चाठी + ४, चाल्य ¢ 2, चालिडि 
ध म. 0 राध्‌ &8 सादु रणि चान्यु ; 2 23 साद्य रणि चायु. सुदडड्‌-सुददे ^, युदोडि 8, सुदि ९, 
सोदटि घ, सुहुडि °. छांब्वा-छादीया ^, छंञ्या 8 ए, छाद्य 2, छायां घ, छीड्यु ज. प्राण-प्रंग 0०. 

च भाज-आगि 8 प्र. ख्यद्‌-लमि 8 ० प 3. सहू-षहु +, सद्र » कोरे ह. जाग्ड्-जापिई्‌ ४, 
जाग्नि 0, जोषि प्न, जानि 3, जाणड्‌ ए. सपरागड-सपराणु ४ ०, सपरा 7 ह, सपरायु प्र 2. भिदन्माद- 
भड्कवाद़ 8, मडक्माल ©, भिडन्रिमाड ए. मोजक्-मोनख्ड ९, भोचट प, भोजक ए. पदर -यांयषर 
89 प्र. रिणयत्रि-रणपेननि छ 2, रणेन ¢ छ, रणिेत्रि >, वितर ढ. मराण~मराणु 2, मरां ९, मरणं 
7, मरय घ 9, मरांणउ &. 

10 


७४ षन्दददर प्रवन्य 


जीता तणी यधायी वाजी, मीर मिक सवि मासा । 

भागां करक राय षट्माणे, तड जात्हुरि पधाया ) # 
जाणी वात सांदीड आच्यु, जे हंता सपराणा 1 

नाहर मटिक भोजलु पंडाधर, घे रिणपेचरि मराणा ॥ ५७ 
इसी घात सांभटी सुरताणि, जे चहुभणे जीतुं 1 

नाद्र मटिरु तिसी परि फीघी, अदूषान जे वीव ।॥ ५८ 
यारद्‌ वारद्‌ दारि सांभरी ततपिण हर दरण । 

क्रिमी चटाई उठी तुरकाणड, इम सोट सुरताण ॥ ५९ 
पानन्यांह ड मटिक दमादट, मटिक नेव ए च्यारि। 
फमाखदीन मठिक तेटान्या, तत्तपिण मुदड मक्चारि ॥ ६० 
मारिई मठि भरति यदसी, वाते करेवा ठागा । 

ञ्ञ मठिक फटफ सेई जाई, ते चहुअणि भागा ॥ ६१ 





५६ अनाज 1. दपादी वधायी 4, कपट ४६. वाठी-भरी 40. सरि-गये धिदा +, रै? 
माषा-मदपा ए, माण्पौ ठ. मागे-माया 7, भागसं 9. गव-रादि +, राउ 1. चभाने-पष्ूपने 
५१, चादटुरय ए, षएननग्देा, पटर. ण्डु 76 ए, पठि 3, एर, सुरमा 
4 जगु एठ ०, सारेर ४. पएपाधया-पपागीत 4, पपप्रपा 9 

पञ चयस ५००६, सादीर-गा्ता 5. भाप्यु-भदिर 2, भाम्पउ ६. जे-पे५. दैतानद्‌ 
7, दुष ए, दुदु. पपया-ग्यपरता + 9२ १, परय ए, मपर 1. मदि, भोतु 
भोगदा ५, मोग 04, भेव ए. वैदाप-गटापर 0079. देन 104. तिनरेप्िरेश्ि १, 
एकिवर ५, 2, रत्ये प, रवि २, त्विव ए, मराया-मगैदा + ४, भरागा 2, मर॑तु 4, 

५८ ए मग ¢ भोमद-गनि ५, जवै 1, मी 11. गुरठानि-गुरलमि 9, प्रग्नाति 0, गुगवा 
ए, दुगणन ज, दरयद मेवे वहूमाद-पट्ण 4०, पटू ०॥ १, युम 2. दव 
ज. वृ 1. सस, भुत. पमी तीत ^, शली त, ली, मवान-भटदामि ४, 
भरन्त 0 भवन तयो भदत र. तेये, ज्म, वीू-पीदम, ¶077. 

५९ दादु दाट-पा(> वोर, दद २८०.१ग्‌ २४, द, वशरै ८. दाहिन्यै 
ष ॥ पमी गमत कणड्लि-न्द +त, कमिण 79. हर-दुरण, 2, पु य, 
१, हवा -सा्‌ ८, द ए, दषा ०४. करीष, बता). दर्दने, पतव 
८, क 7, भव -नदी ९, द ८ दुरप-द्-दरः 9, हदय ८, एण्ड्‌ 1, दुन्दि ज. दम 
११ दग कलस ८८ १ सकय 0. 

० दवाव नाद्य ५, द 0 १९, द्द्‌ द्षव १, भू, 
८०४ ॥ सदत, मन, रम एर -{तदा 4, सम, भ्४१, 
सद ५ साण्ड, ६६ कष दर्द विवद 3, दव एवा, मेवद ष्द१ ४. 
दयार इनत ८ वनद वन्द ५ तष््दा तषा ४८, तस्नु, देष्ठुर, 

दद शा 4. नदत 2, क मुहल क्ट 4 आ, मुदु. रुषद्र 

६१ प्ल -मद 4 ८ एपा, मतत पद, गृहि, भर, 
गुाररस्व्णद्‌ म बद्र + ह ८ द्द ८, दद 12. नेमे प्रिय 
शर -ब्द प 3 ४ ष तकन ९, नर ए. दटूणात-पदः( ज, बुनो, द्ये 
८५४, चटुभन्य द 





द्वितीय खंड ७५५ 
पातिसादं मूड वड घारी विस्मा वोल्या बोर 1 
जे को साहरी आण न मान, चचुकद ठाम निटोक ॥ ६२ 
मड चौड गाजणड कनूनउ, मरहठ महं वसि कीधा 1 
खाड देस नइ सिंधु सवाटप, गूजर सोरठ टीधा ॥ ६३ 
मदं लौधा माडव चैदेरी, मांडव सारेगपुर 1 
रिणर्थमोर चीडोत्र भा गढ, वी रीर नागुर ॥ 8४ 
मि पूरव ,दिसि जमणापुर मधुरा, वरी ति अंतसवेध ) 
मई काकपुर भोजपुर उडीसा, प्राणड्‌ चापी रीध ॥ ६५ 
पूरव सागर रग फटक ठेई, आगई दीरं पीञणुं । 
म्‌ ददी राय देस छंडाव्या, तिहा अम्दारडं धाणूं ॥ ६६ 





६२ पातिषाद~पातसाटि + 8 ०, पातसाह 7 घ, पाताद °. मूछद-मृ्दं ^, मृ 9, भू ०, से 
४, सुख घ, मूषि २. घाठी-घाती + प. बोल्या बोल-बोलज वोत्या 4. जे को~य फर ०, जे कोद घ, मदी 
माहिर 4, माहारी ४ प, क्षाण-आंण 7 ° ए, मानद्‌-मानि ४ 0, मनद 2, मानि घ 9, मानद ४. 
8 ्षाऽ 88 सण न मानि माटी; प्र प95 88 आण न मादा मांनि, चूकद्‌-चूदि 8 ए उ, 
वे धृकि 0, ते चुक्दं 9, यम-म्ाण 0, ठाम ०, मंग 9. निटोर~-न दोक घ, 


६३ 9 णप४३ १5 68. गौदचौढ-गोडचोड ए, गौरयैड प. गाजणड-गाजपै, 8 2, गाजणु नइ ९, 
माजणु घ. छनूजड~फनुज ४, कनूज 0, वंनोजु ध, कत॒जु ए. मदं-मई्‌ ५, मि 82, मि 0, मई छ ए, वति 
वृस 0, विग. छाढ-राट ट. देस-देश 2. नह-मद ^, नि प्रग, सिषु-सिष ^, षू 0, सथू, 
तु ०,,..४. सवारुय~सवालाप्‌ ०, सवाटपि 9. गुर गुजरात ¢, गुजर ६. 


६७ महं शण-मई ^, मिं 80, मंदं 2, मि 9. ऊीधा-खीयां 24. माट्व~माडव ^. षेदेी-नईं चेरी 
2. सांडव -माखव &. सारंगषुर-सारिगपुर २, सारेगपुर ए. रिणयंमोर-मई पिमर्थमोर्‌ नई ५, रणरथमर्‌ 52, 
मिचित्रोड 0, मई रण्थमर्‌ घ, मि ीतुड 9. वीग्रोड-चोटोत्र ^, चीनुड ४, रणथमुर ¢, रणर्थभर 9, मटा- 
शीधा 0, मेकिडि 9. गद-..*^ 09. वलो-गढ ०, वचि ५. ठीड-ठीघुं 0, उीडे 7, शीय 9, दयो ४, 
भागुट-नामोर्‌ ^ 7, नागुदर घ. 

६५ मि-मिईं 2, मि ०, मरे 2, यई ६. पूरव-मूव 2. दितति-दिदि 2, दपि , दति घ, भमणापुर~ 
जिमणपुर्‌ 8 0, जिमणापुर 0, यमण॑पुर घ, यमुनां 9. मधुरं -मधृरं 2, मयूरा 0 71, मधुरा ए, वरी वि 
ष्.ति-ते0०२,...६. मह-लिष८,मि 0२, मर्‌ काङषुर--कायसुर्‌ ^. मोजशुर-मोव ०, भोभपर्‌ 
घ. उदीसा-ऊंटीमा +, उरीसा ४, दीना ० 9, उदयां ए. प्राणद्‌-प्राणि 02 ०, यापी 2. चापी 
पूरव ४. छीघ-छीधा 4 प 2 ६» दध 0. 


६६ पूरव ६, मि पूरव घ, कगद-.,.५ २, टेगद घ. क्टेक-क्टक्ज ° टेदै-खेद ए ६. 1 पृष्ा ए18: 
सापर ठे ग तुरक दे. बागद-आगडं ^ ०, अणि 0 प्र ०. दीड-दीडं+ 9, मदीयं, दीं वनी, 
प्व ८. वीभापू-पिभण ^, पीय. ए, पीञणुं ०, पीयाणौ 2, पीञागर ४, पाणु, मद्‌ ~... मि ०,१ि ग. 
हडी-गदी ^, हव्या 8, उडी ०, ददी ध्र, राय-दीद्‌. . देस-..-4, दे ग. छंडग्या-सेटाय्या र. 
सम्दा्ड मदमार ए २, अद्नाहं 0 2, अद्रा ४, अद्मारड ६, ब्राण-यागदं 4, यण ०, यारु 2 ए, भाष्‌ ध, 


७६ कान्टडदे' प्रबन्धं 


ीदूस्थानी अन पंडूभा, वली जार्र खीधा । 
मदं कासमीर कामरू दिमाचट, गौड गड वसि कीधा ॥ ६७ 


घुरासाण मई पुरत्तङि पूं्यड, प्राणि रीडं निधान । 
मदं मायी मृग दक भाज्यां, रीरं उच मुखताण ॥ ६८ 


चीण भोट दंडूर देसपति दीडी उकग स्यावड । 
दोरससुद्र रुगई मोडोधा अम्ह धरि दंड ठे आवड ॥ ६९ 


कञ्वगुद्र नद्‌ आनागूदी, वेदर देस तिरंग । 
बुह्रइ सान पान जिहां पहिरीड, वाणी बोर्ड चैग ॥ ७० 


एर्टवी भूमि विषम मदं चांपी, पांडा प्राणडई रीधी । 
देवगिरि जे राउत रामदे, तिणड वेदी दीधी ॥ ७१ 


£७ हीदृस्थानी शप -हदूधानी +, दीदूस्थानी 9 9 ए, हिदूस्थानी ०, हदृत्थोनी 2, मई दीदृधानी घ. 
सनद्र-नि ४, अनई 7, अनि 9 ध. पडूभा-पंहया ^, पाया 8, पंदीभा 0, पूजा घ, पांड्या 9, पाड ४, 
छीषा-टीधड ^, ली ४०, ठीघु म, मह-मद्‌ +, मि 8 03. फातमीर-कस्मीर 9 0 2. कामरू-कामयं 
0, कामह 9, हिमाचर-हेगाचल 2 9. गौड-चौड 7, चूल 1, गोढ 2, गोट ट, ठेगद्‌-खगि 0१, लगदे 
2 ए, लगिरि ए. वसि-वस 0, कीध।(-कीय 8 2. छ छा ४8३ 67 ॥ 10 18 3 पृष, 





६८ पुरासाण-पुरासांण ^ 0 ०. म-मद्‌ ^ ए, नि ४, परं 0, मि ग. पुरतखि-पुरातलि ^, 'पुरातलिमं 
0. चर -धुयउ ^, पदु ४, पूदिड 0, षु 2, पूं 7. भ्राणि-प्राणि 9 9, प्रंणद्‌ 7, छीडं-लीर 9, लि ४, 
निधान-पनधान ^, निधान 20. मई-मद ५, मि, मि. मगल-रमुगलना,+ ४, सुंगल 0 ए, 
भग्या-भागौ ^+ >, आन्या 0, भाज्या ०, भाजी ट. ङीडं -लीड 0, ठी °, च्य ए, उच~छव ८ 7, 
उच ४. मुलताण श0-सुलताण ^, सुरुतान 8 0, मूलर्वाण 7, मूलतान 9, मुरताणि ए, 


६९ चीण-चीण ^. दैहूर-इगर ^, चटिड 2, दहृर्‌ 0, ईगर 9, देखपति-देसप्रति 0, देशपति १, दशति 
४, दरी -दीी ०, दिटी ए, उरुग~उकग + ए. स्यावद्‌-भावई 4, आवि ए ०, स्यावि 2. शेरघुस॒द~ 
पूरव सुयुद्र ^ ढोरसमुद्र ५ ए, दोरसमृदर >. रुगद्‌-लगि छ ० मीदोधा-युडुधा 8 2 9, ुडाधा ¢, 
भम्-भडा 7 ८०. दंड-पेसफ़ ¢, दंडा 2, डंड ०, छे भावद्‌ €-ङे आवड 6, लेषे भावि 8 2, लावि 9, 
क भावई 2, पठाव ए. 


७० ५ 0४8 ४8 70 कख्वरुद्र-क्ल्वर्डं 8, कलवर 7, कैरवरणुड 9, कलवर ए, नह-...४, 
अनर 2, अनि 7 आनागृरशौ-जानागुरी ^, उन्दी 2, अखवस्गृही ग, आनागुदी ए. बदर देस-वेदर देर 
29 ६, तिङग-निखैगा 2, तखिग 2 अहुर ©7-वहुरद ^+ घ ए, बहुरि 8, युर 7, वुहरि 9. सान पान- 
सोना पान ४, सान वान 9 9, सान पान ए. निदा-रजिहा 2. पटिरीद-पहिरीदईं 4, वुद्ौरि , पदिररं २, 
पिरि प, पिर ए, बाणी-वाणी ८ °. बोर्ड -गोलि ४ ग. 


७१ पहवी-एही ^ 2 ए भूमि-मूमिं 8, भोमि ज. विषम मदं -विषमई ^, विषम मि 7 २, विषम मि 0, 
वियम मर ट चापी-थापी € यांडा-पाडः 4 8 श्राण्ड्‌ शथ-पराणि 4 ह, प्राणि © 2, व्रण ह. दीषी- 
ठीधा ष, ठीधा ० देवगिरि-देवगिर ^, देवगिर्‌ छ 0, देवगिरी ०. जे राउत-जे राड 4, जे राउक ए, 
स्जपूत 9, राउत ४, जो राउत ए. निणद्‌-देणि 8 ०, तण्ड 2, तीणि 9, सण्‌ ^. 


द्वितीय खंड ७३ 


ऊडणभमरा माहि जे विसमा दरीया भीतरि वेट । 
` सिंघरदीप तणड जे राजा हाथी पूर मेट ॥ ७२ 
करूची कठ्हथ जावा्मदिर, हरमज विसमा टाम । 
तेह तणा भाङ अम्ह धरि आवई्‌, ते अम्ह फर सिकाम ॥ ७२ 


सेतर्वध रामेस्वर सुणीद, वानरि वांधी पाज । 
` घरतद्‌ आण तिहां जण माहरा, इषु अम्दारू राज ॥ ४ 


विषम दुम मई सवि पाठदीया भरतपंडि भडवाइ । 

जाठहुर गढ़ विसमउ सुणीड चाद्रभाणनड श ॥ ७५ 
आग्‌ वार चिच्यारि हराव्या, तुरकि न खाधड छाग । 

मोटे राजि ाज अम्द आवी, एदवु हई षद्राग ॥ ७६ 





७२ 0 गणः#8 १३ 72, ऊउडणभमरा-ऊडणममर 8 2, उंदणभमर्‌ 9, उडणममर ए, माहि जे-मादि 
4, मिभ 2, महम 2, मांहिम ०. विसमा-विसमां 2 ०. दरीया-दुरीया 2, दरी्यां र, द्या ६. 
भीठरि-मींतरि ४, 7 वृ प 2 18: उदी मीतरि पेद. सिथ्दीप-सीदट्दीप ^, सीगट्द्वीप ए, सीपटद्रीप 
2, सीगरद्वीप 9. तणउ-तणु 8 7 ग. जे-ते 2. पूरद्‌-करि ते 2, पृरि 9. मेद-मेटि 9. 


। ४७३ कवी €फण-ङुनी ^, उंची ए, द्वी ० 2, उच ह. करदय-कलदत्य ^ ०, कलधम 0, कुलद ४, 
भदामदिर-जावामिदिर ^, ठापाम॑दिर ०, जावामदिरि >, जावा्॑दिर्‌ ए. ्रमन-हिरमज 2. विसमा 
विषमौ ^, टीया 0, वमा प्र. ठाम ठम 8 2 घ गट, ताम 0. भ्म घरि-घरि ^ 7, मुञ्च षरि 0, व धरि 
प्र. भावह्‌-आावडईं ^, जवि 8 ० घ ग. ते-तेद्‌ ५, शम्द-अदय घरि 2, ह्य 0 7 ०, करह-प्रि ४0 प्म, 
सिराम €४-शिलाम ^, सलाम ४ 0, स्म 2 प्र, षिलाम ° ए. 


७४ सेवरवेध-ेतव॑ध 2, खेतष ० ६, सेनव॑थ प्र, रामेखर--रामेमर ^, रमेशर 8 २. सुणीद- 
पूणीड घ, युणियदं ए. वानरि-वांनरि ^ प्र %, वानरे 2, वानर ¢, वानरि ४. बाघी -वायि 2. वरवद्‌-वरति 
४0००. भाण-~आग 00 घम ए. माहरा-माहारा 9, मादर ए. दसू-द्स्ुं 0००, द्युघष, दग. 
भम्दारू-भद्याईं 2, अद्या ० ० 2, अद्या ४, भम्दाते ह. 


७५ दिवम-विष घ. दुर्म -दुरग ५, दुर्य 8 2 घ ४, देस 0. मदं-मड ^+ ए, मि ४, मि ० घ 2, सवि- 
भ्वेध ष्ट, पारटीया-पाटटीा ०, पालय्या घ ए. भरव्पेडि-मरतय॑ड ० 9 2, भरथपंड ४. भदवाड- 
भढवाय 4 0, भडिवाठ ठ. जाजडर-जादोर ^, जा्ुरड प्र, जाखर ट. पिसमड-यिसमु ४०४ प म 
विसमो ए. सुणीह-सुणीरं 2, युगियदं ४. चाहूमाणनड--चाहुानुं ^, चाहूयागत ए, चद्रुभाणतु 0, चहुमागलु 
2, बद्रूजाणात्‌ घ, चटभाणनु °, चहुयाग्डनड ६. यड-टाय ४ ०, याम 4. 


७६ भाग -भामि 5 ० प ०. विच्यारि-वियार्‌ छ >, वेय 6, पच्यार प्र, विच्यार ४. तुरद्धि-तुगके 7, 
करके ० 7 ए, टाषड लाधर ४ 0 91, टहिर 9. मोटे-मोरि ०, धनो ५, मोड ४. राजि-गाते 7, राजष, 
छाज भट्य-ाज ^> अद्म लाजज ग भावी-आवि 5 घ, रागी 9. एदवु हईद्‌-एटगः हुई ५, दरद ययु ए, 
एम भोठि दरद ०, दु दइ 2, एद दीः ४, ए हृदं ९. वदूराग-निराग 2 ० १५ 9, वयराग 2. 


४८ कान्दडदे प्रबन्ध 


आणि वार जाठहुरि जन, तेज अम्दारसं दापू 1 

कई सोनगिरि पारं पराणि, कड अम्हे आयुध नापू ॥ ७७ 
पातिसाहि जउ करी प्रतिज्ञा, नई दीधरं फरमाण । 

पारण हंतु पान तेडावड, इम बोई सुरताण ॥ ७८ 
कासीद तेडी छडे परीणे, पाटण भणी चटान्य । 

थाणदार जउ साम्ड आबी, सिरि फुरमाण चडाव्यसं ॥ ५७९ 
वांचिर रेप सजाई कीधी, तेडन्या सोनार । . 


सोना तणडं करान्यूं मंदिर, वारू पोछि पगार ॥ ८० 
बावन मण सोना तिणि खगा, पानि सरीसउ टीधं । 
दीटी नगरि जरईनड मेटई्‌ पातिसाहनई दीधडं ॥ ८१ 





७७ भाणी-आंणी 2 घए २. पार-वारि ४ ०, जारहुरि-जालरि 4, जालदरि ४, जाटहुरि 9, जालउदं ६, 
ज्ैनदू-जद ४ ०, जारनई 9, अदनि घ, जाई ए. तेज-तेजी घ, शम्दारड-अद्ाह 9, अद्याहं 0 2 , 
अद्यार घ, अम्हारं ए. द्वद ए ४, दापुं 02 ४, दापू 9, कट्‌-कि ४9, कि जर ०, दरि घ. सोनगिरि- 
सोनगिरई ए, सोनगिर्‌ ध्र ए. पारं -पररटं 0 ० ६, पाठ ध, प्राणि-ग्राणि ए,...0, प्राणि 7 प, परागि म, 
आणद्‌ ए, कड्‌ भलये-क्ड्‌ ^, कि अदो ए ०7, कद्‌ अद्य ए, भायुघ-आयध सनि ^, आउघ एए. नपर भ~ 
छीर +, नौषु 89, नाघं 6 ४, नापु 2. 

७८ पानिसाहि-पातसाद 4, पातसादि ४ ० घ, पातशाद 9, पातिसद ए. जंड-जु ४ 020 प 9. करी-करीय 
५, करि  प्रतिह्वा-परतन्ञा ^, प्रतन्या 0 घ ए. नड्‌-नि ए, अनि 0 प्र ०, अनईं 7, दीधड-दीधू 8, दर ०, 
दिडं 2, दीं घ ष्ट, वं ग. फुरमाण-फुरमाय ^, परमांण 0 2 9, फरमान प, पारण-~पाटणि २, पाटणं ए, 
हत-दुड ^, थक 0, हतु०, हतु घ, हृता 9, थकड ४, पान-पौन ए 2 प 7 1, तेडावड-तेडघरै , 
तेडावु 0 ए ५, तेडा्यु 2, तेडाग्यउ ए, षोरद््‌-बोलि 0 प 9. सुरेताण-मुरतांग ० 2 घ र, सुतान ५, 

७९ कासीद्‌-फासद 8 0 प, वारिद 2, काशद्‌ 9. तेडी-तेच्या , तेडि 2, षठ्धउ ए, पीभाणे-पीयाणे 
^ 2, परीभणि 0 प, पीयाणे 2, पिअणे ए. चलाग्बड़-चलाविउ ४, चलाव्या ०, चलाद्युं 7, चकवु घ, 
चकावयु ग. धाणदरार-थागदार 09 °. जउ~जु४0पघ् ग, ज्यु 2, तव ४. साम्हड श-सोंम्दड +, 

साामु 8 घ, सादमु 0, साद्य , सांदमु °, सांम्दद ए. सिरि-शिर्‌ 4 प, शरि °, सिर ए. फुरमाण-पुरमांण 
¢ 2 7 ए, फरमाण छ, चडाभ्यठे श7-चडान्युं ५, चडानिङं ४, चडाव्या ०, चडाय्यु 9, चडावुंड घ, चशाल 
9, चडाव्युड ए, 

८० वांचिड-वत्यु ^, वाघ ०, वाच्यु 7, वाची ए. सजा -सजाई घ. फीधी -किधी 2. तेडाव्या-तेडान्यु 
0. सोना तणडे-सोना तण. 8 2, सोना तश 0 ए, सोना तण 2, सोना तण घ, कराव्यूं-कराव्यं 0 ए, करार 
2, कराबिड घ. वाङू-वार 0 7 पोलि-पेलि ए 


८१ बावन-वावनन सद 0, वावन र. सोना-सोना घ. त्िणि-तिण ^, तेणि ० 2. छागा-रागां प २, 
पानि-पानि ^ 7 9, पानिं 8, पान घ ए सरीसउ-सरल ०, सरि 9, सयु 11, सरी 2, सरी ष्ट, ठीधडं 
ल -लीषउ ५, री 89, ऊध 02 प्र ष उीरी-ङेलि ०, दिली ए, नगरि-नयरि 8, नगर्‌ 2. जडनद- 
सनि ४ 0०, जन ०, जड म, जइनई ए. मेग्ड-मेरिड ए, भु ०, मेटे 2, भेटि ए, भेरिड १ 
पातिषादनई-पातसादनद ^, पातसाद्निं ए, पातसाह मान ०, पात्तसाह भल 7, पातसाहं ८, पातशनाहनि १. 
दीधी. 2 9, अपूव मलयु कीघु ष, ददं ए. 


दवितीय खंड ७९ 
चिं गमे उपद्दाणा धाया, पातिसाह फुरमाणि 1 
ध राणा राय भखिकि मुडोधा, पान वोरावी आणड्‌ ॥ ८२ 
गमे गमे सहूड दछि आब्यं, चंडी चास्यउ सुरताण । 
जिहां मुकाम दीई तिहा संध, सात कोस मेद्दाण ॥ ८३ 
हाथी सहस विच्यारि पापरीया, धेटा धूघरमाल । 


पाए सांकठां करई पद्टरका, कुभस्थट सुविसार ॥ ८४ 
श्रावेण मासि ऊनया दीष जेवा काला मेह 1 
गयवर ठ।ठ चारुता दीसइ, जोतां नावडई छेद ॥ ८५ 
सारतर जेहनी कदी, तेवा कोडि केकाण 1 

५ गढ जाखर भणी सांचरीड साव दख सुरताण ॥ ८६ 





८२ चिड-चिदो प्र. गमे-गमदं 2. उपद्दाणा-उपर्छणा ^, उपलाणां 2, उपटाणा प्र, उपलाणा 9, 
पलार ए, घाया-रेखा 9. पानिसाह-पातसाहि 4, पातसाद 8००, पातशाह्‌ ण. फुरमाणि-फुरमांग 4, 
फुरिमाभि ०, फरमांणि ४ घ र, राणा-रोणा ^ ° ट. 0 ध409ू 8 राययाणा; ह 28 राया. मिक 
भत्छि घ, सुढोधा-सुडधा 8 2 3, सुडाधा ०, मोडोवा ए. पन-पान + ५० र ए, पान 9, थोटाव्री- 
वोरान्या ए, ाणद्‌-भाणडईं ^, आणि ४ 0, आंगि घ्म, अनिष्ट. 


८३ गमे गमे-गमे २ ४ 02 9. सहूद्‌-सदटर 0 घ ग, सहृ ६. दटि-दल ४ 0 घ 2, द्व्मां 2, भाग्य. 
भावि 2, मान्यं ¢ 2 ए, भाव्यं र. चड़ी-चदी 8 ०१, चडि ए. चाल्यद-चाक्टि 4, चान्न 2, चास्या > 
सुरताण~मुरतांण 3 ए, सूरताण घ. जिदां-यदां ०. सुकाम-मुकरंम 7 प्र ° ४. दीद्‌-दिद ग, यद्‌ ए. निदा 
तिहा ०, तिदय घ, विदं ४. रूषद-रूयाई ५, धि 2, दधि ©, र्थि प, रथि 9, सात-~सात सात घ, 
कोस-केद 9. मेददाण-मेह्वाण 2, मेल्दाण ० ०, मेदमेददाग च. 


८४ सदम-सदिस ए ट, विच्यारि-विच्यार ० ६२ ए. पापरीया-पापरिया २, पापदा घ 0, पाथरी 7 
धरूषरमार-धुषरमाल 4, धाघरमाल 8, धृरमांट ए. पाए सकलां पय साकी ए, पाए संकल प ०, करद्‌ 
षटुका-पलकंई 4, करि षट्का ४ १, करि पलक्ना 0, पदा पट्क्रई ४. कुमस्यर-वुभस्थल घ्र ४, सुविसाट~ 
भनिसाल ^, छविशाल 8 0०9, विसा छ. 


८५ उनया- नया ० > ६, उनया घ. दीसइ -रषडईं 4, दीतिई ४, रषि ० प, जेदवा-जेहा + ४ 
येवा 0. काला -काठी ^ 2 मेह-मेदा ०, मेय 7. गययर-गद्वर 4, गयमर्‌ ४, गदमर ४, ग्वर्‌ > 
यमे गमे ए. दाठ-घाट ^, ठि 2, थाट ए. चार्ता-चार्ता +, चाटना ©, चाख्नी अ. ईीमदू-रीपिद्‌ 
83, दीवि 0 प्न, रसः 0. ओवां-जोदा 0, जाता 2. नावद्‌-नावि ४९०. [६ ४ 86 7९. 
८60९ 858. 


८६ साचिदोप्र-साखदोन ५, शाल्दोत्र ४, मन्दिन प. जेहनी-जेदे ४. कलुरी-क्खटी 4, कसुीए्‌ 
कय॒वदी ए, तेदवा-...४, वेदा 2 ट, व्वा प्र, केकाग-केकाय ० ् ए. गद-गटि 0. जाश्दुर-नाेर 
4, जालहूरि ०, जालदर्‌ घ, जाटदुर ०, जाठर ए सचरीउ-याचरियां 4, साचरडं 0, साचदयां > 
संचरिया ट. साव -एदयि ०, सवे 2, दरदू-दलि 2, दलि 0४ ध ०, दटी ए. सुरवाण-युरताण 0 9 
धूरर्ताग घ, सुरिताण 


८५ कान्दंडदे प्रबन्ध 


भो मेहर अन अटीया, चार्ड कार कमागी 1 ; 
च्यारि सहस साई सांचरीया वहइ पपारी पाणी 1 ८७ 
श्रीस सहस कटकीया वाणीया साथड वस्तु चठावई। 


ष 


गाडे चडी चाटती धाणी धांची येडत आवड ॥ ८८ 
मोची गांछा नई सतूआरा, साथ चार माली } 

द्रजी बाबर उड चारीया, च्यारि सहस तोडी 1 ८९ 
वगनीधडा कावडि चाखद्‌, भादी वहई पमार 1 

पांच सहस चाठ्ड भटीयारा, धाटघडा ठोहार ॥ ९० 
सवे सिखाचट सांचरईइ साधि, छोट वहइ व्ूनारा । 

ध्वाटद्‌ बुरा कागटकूटा, हीर तणा तूनारा ॥ ९१ 





८७ भोर-मो प, भनद-नि ४ घ, अनि 0, मद्‌ ६. खाठीया-ठाठरीया 9, ठाठीजा 0, ठढीभौ ए, 
मटिभारा ए. चाख्द-चादिर 2, वाठि ० 7 ०. फाहर-द्टर ^, फादाद 2 0. फमाणी-कमांणी 0 र, माण 
9. श्वारि-्यार्‌ ०१६, वार प. स्स-सदिस ए. सायद~कारीगर्‌ सायि +, सापि ४, सापि 0४र, 
सांचरीया-माचरिया ५, साचरीभा ४, सचरिआ ए. घहदू-वदि ४ 0 ४ १, पपाङी-पपाडीया ^+, पपा 
पज. पाणी-पंणी ^+ 003. 


८८ प्रीप-वीस 9. सस -रादिन ४ ४. कटरोपा-क्टकटं 1, टदीभा 7, चाणीवा-वांणीया 0, 
शाणीभा ग ४. सायद-पापि 40२, सारथिं 2, तायिद्‌ ०. वस्तु-यस्न ^ ए, षस्वर प, षलाष~ 
चावि ग. चषी~चदी 0. चारनी-चारती +. पाणी-पांणी ०००४. धाची-पापौ 2. वेत 
येदता ४ ४, पेड॑तां 0. धागद-आरई ^, आविद्‌ ४, भावि 0 एग. 


८९ गोठा-गौय ४, नदू-नि 7, अनि ० 7 २, सनई १६, 'सतूभारा-रत्यूमांा ^, घतूयारा ४, सूश्च 
11, पूरी ६. सायद्‌-सापि + 0 73, राधि ४2. वाषटद-पालि 9 0 719, चार प्रात्यर्‌ चाल ५, 
यायर-नाय ४. उद्~टे 9, ऊंट उ, छटीपा ६. चाठीया-चरीया 2, वादी 71, षाठीभां 3, षाया ४, 
स्यारि-य्यार ० ४, ष्यादी 9, ्षहम-रादिगि 7. कंबरोटी-ते पो 1, त्वी १, 


९० धगनीधष्ा-यद्नीयदा 0 ४, यगर्नपेदा 2. दायरि-द्यवदे ५, खव 2 2, कापिटि 11, वाणट- 
सदि ४, चटारि ९, चाददद्‌ ए, चादि ४ °. मादी-गाठा ६. पदद्-वहि ^+ 26971, चडि. वमार 
शुमार ^. परंच-चौर 1. गदस~कटिगि ४ ४. चारुदू-यद 2, चारि 0 7, चये 9, चाति 9. भरीवारा- 
भटीग्राय 0114, मटिभाण ६. पारपट्ा-पारटिद ध, पाडपष् 5. लेहार-मोनार्‌ ४. 


,१ निशददट-मलःर 99011, सद्द्रट २, दिस्यट ६. सांयरह-एंयरिषठ प्य ग, चकि 0, घाव 9, 
मवद ष. मापि-मापिए. ० प्ण ८९ सधि चावि; ४०5 मायि सृवरदु. एोह-भतिषेदष्, 
दद-दटि ००1, पदं 2 सूतारा-मूनार्‌ ए, भूना ०, सूनरि >. चाखषू-पाद 4, धामि ८०१९. 
धुहरा-युदपनिषए, दोग 7, युदया 12, बदुग द. हीर-हीरौ 1६, वनात 2, ठनि. दूजारा-पैताप 
09, दुनार 9 ४, तार ज. 


; द्वितीय खंड ८ 
खाप,विच्यारि वाणिजू चाङह, वार छाप.उल्गाणा 1 


करकटीया हवसी भाथाइत, फरसीधर सपराणा ॥ ९य्‌ 
दङ.चारंतां धरणी कांपड, सेप न स्चारड्‌ भार ! 
“" , ¦ ,स्लायर तणां पूर उ्टीयां, जेहवां रेखणहार ॥ ९३ 





९२ विच्यारि-विच्यारि २, विच्यार घ, विच्यार्‌ ८, बाणिजू-वागज्‌. 4, वाण्‌ 8, वादिडि ०, वागि ए, 
वाभि > ए. व्वारद््‌-ालदं ^, चादि 8, चालि 2 घ 2. ¢ धा्8] 28 चाडि वाटि, षार ऊप 
भार सदस 0 7, साठि काप घ, अती लाप ए. उर्गाणा-उणगांग 4, उलगाणाषटप्च ग, ठतग 0, 
उकगाणां 2. करङ्ीया-कटकीया , करक्टीभा घ, कनडा ए. मायाइत-भाथायत ०, भयाईत 2, मयायत 
घ 9, अन्‌ भयादत ए. फरसीधर-फरसी वह ^, एरसी धरई ए. सपराणा-सपराणा 4 0 घ ए, सपर्ाणां ४. 
&ध्लिः ४३ 9४ प्र उफलप०्‌३४७३ ९ णि] ए8: 4 
; बीर मठ्कं सबि एणी परि मोठि चल भेरि भाय + पातसादा सपं काम वहुतेरे चट कटी जाई ॥ 

सवदे सीधु बोच्छु कनोजा करवाणी । जस देपि महू थरदरि धूनि इमं बोरीद्‌ सूरताणी 1 
हवसी पत्तन नेजा वाज टोप धरि सो रोमी । कावस्वीतर काविल आया धग हथीभारे रोमी ॥ 
पलकपष्टरि कावखी आया मोटा मोगर सायि 1 द॒रुडे टके पठे न वुडद धाड दीई बद्र माथि ॥ 
इट बी इणि परि वोढि बोखलु मीर साजी । वरी परेन ता तीसरी क्डीई भदा रेवत छई ताजी ॥ 
ताज्‌.राज्‌ छेग घछेगाला मीर अवूजी साथी 1 तरक वंद पीर जी वीर मादि मदिमुदीभां माधी ॥ 
अंगा रेगाउडि शर योपीं जीवरपी सनाह  वगतर्‌ पिरि वषन आया वयरीभके षिर धाड ॥ 
भाते ब॑भि चमरन सोहि मांकडीद सुखा । करटी आपि वराह न दीषि असवारी वेद्ध ॥ 
पारकरी संधूञआ कर्टीजि पुराणी केकीण 1 मुडा नील अनि माका सवार्‌ ताजी सपरांगा ॥ 
दके कने भूगरभेला ते कायरा किदाडा दद । मफ़डद्‌ अतिहि पत॑गीआ ते पुटुला चैचेर सोई ॥ 
कामा कीसोरा क्दीजि ताजी उमा दीसार । रेवत दपि ररीओंमणा मन्या खप न पार ॥ 
अली धकत्व अन॑ कनोजा सरव दीषि मीर सादी । वाधी वाहगि जे डुडी मन्या पचाइण वादी \॥ 
पलयौ पतर बड़ पलयठीई्‌ भवलि वाधु ठाठं \ पदी प्रेज आपणी चातु जे जाखहरनी वारि ॥ 
ताम सुतं मस भनि विव्वट़ सावदीन मीर बट ॥ 
विमगं सञ्च अगि आगला मिमता दीषि सुगला \ रोमी वसी सीदा रान मीर मिक नि पोजा पान ॥ 
धाद मागि मद्‌ पीड्‌ खलार आपभापणु न जामि पार । वोठी गयर वग्रर पारसी नेजा क्षवकि जिम आरौ ॥ 
भोटौ मायां चित्रा पाय जाणे वन मादि बुस्या वाघ । जारी गउदन नानी अपि गगनि भम॑ता मारि प॑षि ॥ 
नापि तीर श्रेस र वहि तेटनि सुपि दुग उमु रहि । जरदिनीय पूरा खजोद अगि धगर उपराडिदं यद ॥ 
मोटा मलिक तसं मडई तीस्तीतारे रोध चडई 1 मारि मीरक करि घण धाय भागवि दो अंवा थाई 1 
चाछ्डि द मुलतानौ ठठ न गणि उवट न यणि वाटं । चाकि दल पातमा तणू नदीनीर्‌ पुटवई षं 11 
पुरतालि धरती पडहडि लादि सवापज धरती चडि । गाम सीम जु जागर वाट तु जालहुर वाधिउ उड ॥ 
सएटी सि दीपता दन्ती तणा सगगार्‌ । व्छेटिड धूर धमघमि ध॑टारव टणक्र ॥ 
माता मयगक मतगयंद्‌ विगर्दीप तणा सेरेग । अनीवल आ रोगि अपार एवा मटीभा खाप भार 1 
तेदनी पापर्‌ तणी भी पयरि कलक दैतूसाल जरीभं सयरि । अयागी नेजा महत सना रवि टयु चेन चायु जाय ॥ 
सायिथी नादि गोला चादि रई खड मश्चमु वाइ । गामगामना सीमा सेढि भटी मेदी दइवाई ॥ 


श्रे घाठवा-वर्ा ध. धरणी-यरती घ द्रप -कापदं 4 2, कंपिई्‌ 2, पि तस 9, सेष-देप 
80४. प्याट्‌ -सालि 8 0 प्र 3, सीट 1. सायर तण -सायरना 2, सायर तयां ४. पूर-नीर ५. उ्टरीयां- 
पलद्रीयां + 8, ्ल्दनीं ध, उती १, ऊलयिया ए. जेर्वा-जेदवा छ छ, जगे ००८ १ ४, 
११ 


लर्‌ कान्हडदे प्रबन्ध 
"वरगां ढोर नफेरी वाजई साथई सहस अटार ।. 
2 जागी ढोर नीसाण धसक, सुणीड जोयण बार ॥ ९४ 


पड त्रास भडवाय तुरकनई, देस ददोदिसि नाय । 
घणा दिवस दरू भारगि चारी मारूआडि माहि पडदा ॥ ९५ 


ज्ञानां नीर सरोवर मोटा, दीगं बार डम । 
पहिलां दर समीयाणे आव्यां, कीधडं पादि मुकाम ॥ ९६ 


असरपति राय इस मुपि बोई, आ गढ टीजई धुरि । 


पाडी भेरि मेदीड थाणः, तउ जईड जारहुरि ॥ ९७ 
खोक सवे नासी गडि चडीया, तुरके तरुहटी रूधी । ॥ 
गढ उपङिडं राहवणूं वारू, भरी सजाईं कीधी ॥ , ९८ 





९8 वरगां-वणगा 8 0, बरेगा , बरें 9, बरगु ४. ढोल-इंडि ४, वाजद्‌-वाजि ४ ० प ०, साध्‌ 
सारथिं, साथि प्त, सदस-सदिस 8 ट. जांमी-जागी घ. नीष्ाण-नीसाण ४, नीसांग 0 9 7, 
नण ए, धसूकद-परसूकिद्‌ ए, प्रसूकि ¢ १, प्रयुकई 2, द्रसुक्या घ, सुणीद्‌-युणीर 0, सूणीर घ, स॒णिईं ४, 
जोयण~जोभण प ए, † 

९५ पडद-मडि 2, पडि 0 घ 9. त्रास-त्रासि 8. भड्वाय-मडवाई ^ 0, भडवाड 7, भडिवाउ ४. 
हस्छनद-तत्कनई ५, सुरकने 8 2 2, तुरकाने ० तरक्ने घ. देस-देसह 4,.... दहोदिति-द्ददिति ५, 
दसोदति ४, दहोदसि ० 2, दहुदति घ ग, दहदिति ए. नादा -नाठां ४, नाहारं जाई 9. धघणा-घणां ए, घी 9. 
दिवस-दिवसि 9. दुरु-माहि घ, दलि ए. मारमि-सार्थिं 8. चाङी-चाल्याः ^. मारूभारि-माख्यादि ४, 
मार्भाडि घ, माहि-मादि ^+ घ, पद्रठा-पिमे 8 0, पयठ घ. + 

९६ क्षाप्ता-दान्ञा . सरोवर-सरोवरि ध. मो-मोटा ०, दीं घ. दीढ-मोगं ४, वार 9, षार~ 
उत्तम, वाष्प, उम-ठोमष्टत्ठ ष. 7 ए 020 28; वाजो वरी ठम. पदिखौ-पिदय ए, 
समीयाणे-सदंवाणे 4, सेवाणि 8, समीभणे 0, समीयार्णे ए, सिवाणड्‌ र, समिअगे ए, भान्धा-आन्या 7. 
कीधरं-कीषू 8, दीघं 0, किध ४, कीर घ, कीधड ४, पाद्वि-पाडि 8. सकाम-रयुकौम ०, सुका 7 प्र ० ए, 


९७ इस -ह्यं 8, इट ०, इसु ४, स्यु घ, इय>, इद्‌ ए. युषि-सुखि ४. बोकद्‌-योचिद्‌ 2, यलि ४५. 
भा-ए ष्ट. गद-गिढ म्र. रीजद-लीजि 8 ०२, लीज्यड ए. धुरि-धूरि र, पारी -पारीई ०. भेखि-भेल 
००१ मेव्दीद-मेदटीर ४2 घ ०, मेनदीडं 0, मेद्दिई २, थाणूं-याणु + 0 ८, थाणु 2, कड-पि 2, 
तु 02 7. जडद्‌-जदई घ, जईयई ए. जारुरि-जालोरि ^, जालोर 9, जालहुरररि ४, काठुहरि ०, 


९८ नासी-नासीनासी घ, नादासी 7 गढि-गद 2, गिरि 9, डीया-चदीया 7 0, चडिया 7, चरीजा 
प्र 9, चदिआ ए तुरङे-तस्के 2, तुरि घ. तरइटी-तलदटटि 4, तरदिरी घ. सूघी-टरी ^, देधी 02 ए 
स्थी प, उपटिड-ऊपरि छी &, उपरिनि ४, उपरि ०, उपयु 9, उपल्डि घ, उपल ए, रावणं ९ण~ 
-राहवण३ ^, रएष्यावण ४, रदा 0, रदवाणु 2, रावण प, रदिशणज 9, रदं ए. वारू-वाई ०, सभाई~ 
सजाई ध. 


द्वितीय खंड थे 
साटि वरस वावरतां पुहुचडं धान तणा कोटर । ^. 


समीयाणे सांतङ सपराणड, मांहि भखा सञ्चार ॥ ९९ 
सूका षड चिणानी पूटी, कोरडि कडव अपार । , 
पांच सहस सांतछनी वाठ वांध्या चरं तोपार ए १०० 


कादी दण वरस सु पुहुचद, ऊपरि भटी सजाई । 
पिह पुदरि विपुर सांसद, साद पडड भूंजाई ॥ १०१ 
पणी भ्यां सरोवर ऊपरि, नीड नहीय ठगार । 


जड आकाति मेष उरीचड्‌, तहि न आवड पार ॥ १०२ 
गिरि ऊपरि गढथाहर विषमी, विसमा पोठि पगार । 
उचा कोडा घणी फारकी, वी ति विसमा मार 1 १०द्‌ 





९९ साटि-सठि प. वरस-वेस प्र. षुडुचद 90-पु्चर्‌ ^ 2, पुटुचि 8 घ ०, पुदृषि 0, प्टहुचड्‌ ए, 
धान-कण ४07 घ, धान 9, 7 ४३ ८०610९8 ण २३ 99 7 प. समीयाणे -सैवाणे ए, समीणे 
0०, समीयाे ४, सदवाणद घ, सयवाणे ए, साठर-सातल ^. घ ए . सपराणड-सपरांणड + ए, सपराणु ४, 
सप्रण॒ ० घ ०, सपरंयू. 2, सपराणो 7, मोदि-माहि 2, माहि प्र ४, माहे ए. शङञार-ह्ञारि ए 1, 


१०० सूका-कं ०, सक 2 छ 2. पद -पडनई ‰, कड 0. चिणानी-चेणानी 0, चणानी 2, चीगानी 
प, चिणानी ट, तणीनी 1. पूली पुल 2. कोरडि-कोरड ८, कडय-करड ^. भपार-अपारं 1, पंच-्रणि 
घ. सहस -सदिस ४ ६, सस्र 0. सांतखनी-सातलनी + ५ शौतलनी 0, सातलना ए. वाटि-वालिं ४ 2," 
चाल 1६, थाठड 1. वाध्या-वाघा ^. चरद्र-चरि 50 घ १, चरं 2, तोपार-तुपारईं 1. 


„ १०१ सु-.--५, सउ ए २, ुटुचद्‌ ४-पुटचई + ८, उुचिई २, षुटधि 0, एति प, पट्चि ०, पुचद 
प. सजाष-सजाई घ. पदिलद-पदिलि ४ ¢ ए २, पिले 2 ८. शुदि -युहरि 8 घ २, पुरि ४, पदर 1 
विदुरे -बिपदर नई 4, विपहुरे ४, साद पडातु ©, निपुदुरे ४, विपुर नि >, विडं पुरे . सांक्चद-सान्नि 
४०3, सद्द 2. सादु-- .0, सादि पडद-पडडं ^, पडि ४ 0, पाडि घ, पडि 9. ० ह पप्थाशूः 
४8 पद्‌ साद्‌; घ्र {9118 88 पाडि साद. भूंजाईै-मूजार ^, संजा 8 07, भजा छ, भुजा ६ 1, 


१०२ पाणी-पांणी ० 9 3 ए. मरियां-मशीया ^, मखां ¢ 2, मरीड प, भा ए 1, सरोवर-~शरोवर 0. 
भीवद-नीरि ए 0 घ 9, निद ए. नदीय-नहीं 2, नदी ० ए 2, नहीईं ४, नदीम घ 9. खगार-लगारि ग, 
किगार्‌ एर, लगारिद 1. जड-जु 8 0 घ २, जं 2, जो 1. जाकाति-आवादि 4 2, माकाश 2 २, आकाम 
४ ८. सेष-मेड 2 1, मेग ए. उटीचई-उर्लीचीर ^, उेचि ए २, उटेवद्‌ ०, ऊरीचदई 2, उरीचि प्र, 
अरलीचड्‌ ए. सुदि -तदी +, तद्र घ, तच ही ए, तहे . न-नई ०,-..प ए. भाददू-मई्‌ +, भावि ८ २, 
नावि ध, नादद ४. पार-पारई्‌ २. 


१०३ शिरि-गद ^ 8, भिर ध 1, उपरि-उपरि घ. गढ थादर-वठि विसमी ^, गिरि धादर 2, गद विसु 
ग. षिसमी-याहर ^, विसमु ग. विसमा-विसमी 0 7 र. पगार-पागार +, पगारि 1, 7 व" प म 33 
ऊंचा परेद दप ज ठीरद. उचा-ऊवा ^ 7, उचा ० फारकी-मांडणी ०. वली-पटीय 4, वट्ती ष, 
वि... 1, विस्मा-विसमी ४. मार-वार्‌ ८, द्ज्नार ८. 


८ कान्दडदे भरवन्ध 


डी त्िकटसदई सांतछि जोय, दीठरं द सुरताणी । 

गढ तठदटीई सरोवर पाठि हाथी बाध्या आणी ॥ १०४ 

ठामि शमि सावाण सिरावा, उहिटी नइ एक चोई । 

उचे यामे वारगई दीधी, तेह तणी परि जोई ॥ ; , १०५ 

अढंव नेजा घणा मरातव, जोतां पार न आवड । 

सांतलनइ मनि साहण देपी मोटडं अचिरज भाव ॥ १०६ 

कटक तणी सामगरी दीटी, सांतछि करिडं वषाण । 

घन्य धन्य दिन आज अम्हारउ, जे आन्यउ सुरताण ॥ १०७ 

कोऽइ कोठइ कां रपोपां, मोदा गडा चडान्या । 

चाहमाणि चिदं पासे भीति भला यत्र मेडान्या॥ ˆ" १०८ 

१०४ चदी-चदी ए 01. त्रिकटसद-व्रिकलपि 7, त्रि प्लसि ¢, त्रिकलं » ८, त्रिकल्ते १. सावयि~ 

सातल 4, शांतटि ¢, सातल घ, सातिल र. जोय जख ^, जोयुं ० ० ए, जायं र, जोवई 1. दरद कीर ए, 
दं ग, दीट्ड ५. सुरताणी-सुलताणी ^, सुरताण 0 ० ए, सूरताणी प्र, छरिताण ८. षटाहरीदू-तलदटीय ५, 


सलदटी ० 9 5 ए 1, तलद्दी ण. सरोबर-सारोवर 7, सतेवरि 7, पाटि-पापलि ^, पारि 8 2, पालई ४, 
पादिदं ८. बभ्या-वाधा ^, वाध्या 1. भाणी-र्जाणी + 09 पउ, 





१०५ उामि ठामि-टामि २४, ठंमि २०2००१८. सायाण-सावांण ०४, रार्यान 3, सिराबा- 
शिरया ४ 7, सराचा 0 9 ४, दाराचा 9. ददिठी-दलौ ^ ए, उदि ४, टद्िली 9, बदल 7, नट-नि 
0 प ,.. एुक-दक \९, करते 1. चोड-चोई ४ ध, घेई ० ० 9, सोई 1. अचे-॑चे 0, ऊचे ण, तेयं 1. 
यागे-ठामि ०, यामि ६, य॑म्‌ 7, यारगद्‌-वारमि 7 0 २, बरगद 7, वारणिदी . दीपी-दीतिई ४, दीद 2, 
दीपा 1. परि-पगि +, परि 0. जो-जोई 9 7 1, जारं ए. 


१०६ भंव -ङया ००२, आव 7. नेजा धणा-मेजा धां +, घगा नेजा ०४१, तेज पाणा 1, . 
अरातय -मुरातय 4, मराताय 1. जोवां-जेता ०८. भावदू-आवई ^, आवि 8०००. साँवछनद- 
शातन + ए, सांतरनि ए प ॐ, शातखकषि 0. साहण-रांहण ^ ° 7, पादणः ४, मोटञे-मेद्रं ४ २, मोट 
० घ ४, मोये ॥. भचिरन-अचरिज ¢ ४, अचिरित 2, अचडरत 7, भचरज „ मावद-मापि ए ० 7 उ. 


१०७ शणी-नी 1. सामगरी-सांमभिरी 4, गामप्री 2, सामग्री 7 7 ८, तजा ग, सांमगपी ६, सातटि~ 
सानवि 4, संल एप २, सातल 2. फरिद॑-~दीडं 4, करि 99, कट्‌ 2, षरिड ध, वयद ९, कद्मोड 
थदाप्य-ययाण ८ 2 11 ए, वाग 1.. धन्य घन्य-घन 4, घन धन 7, घन २०२२८, पकनर 2, ष्यनध्यन्‌ 
र, पन्य ९ इ. दिन-रीह 4. धान-एट्ड 4, जनन ९, भम्हारड-अद्रार ४ ४ २,-..८, भमादरह 7, 
कग्दातरे . जे-गेता ¢, ज 1. भाप्यड शाः-भाव्व +, आपिड 8, आयु ८ 2, आस्या 3, लाव्याउ ए, 
ध्यो , सुरवाण-भटवशैन सुरताण ¢, सुरा 7, चरतांण 7, मुपतौन २, सरितग ध्र, शरिाण 1. 


१०८ शोष एोयद-शेटः २५०, पोटा 7, ष्रेटिर९ 7, पठि ग, रोटर प्रोट ६. कटां कीरं 4, 
इरया 8, दा ९, करीम 7, दभा २, दोर ८. स्पोपा रपो ५, रयोपा ० 2, एपोपां घनोप्म 4. मोरा- 
मोट ४, दास्या बदराष्वा ५. चाटमाति दाय~चाद्यि 4, व्यापि 9, बटूमगि ९, चाट्रभाग 9 
विहमने 11, चषटभागि २, वदुमयि ४, चादुभाग 1. विहं, पाते-दरो 1. भीवि-भीति 4, जयि 
भीति 9, मीदेएय द्र ८, मपि र. मंद्म्या-चदाव्या ^. 


द्वितीय खंड दम्‌ 


उतावछी दीङरी उपरि पासे मंडी मूकी । ˆ 
.*,, आपापणे टामि सदूद नित राति जागई चउकी ॥ १०९ 
छपरि यिका उरई हींदू, विटगडई रातीवाहि । 
दीहड बरी सईफटरं मांडई, आव चउपद धाइ ॥ ११० 
नित नित सूडीनई गढि आवड साव द्द्‌ सुरताण 1 
नित भिडई रोसाखा राउत, नइ सांतर चहभाण ॥ १११ 
हद्‌ "तुरक पडड पोसाता, नित नित वेदि ऊतारदई । 
नितु उटवद एकमना राउत, रोसि चच्या रणि मारई्‌ ॥ ११२ 
चानर तणी परि ्चडपीनई एक चडड्‌ गदि धाई 1 
मान्निम राति कोट ऊपरिथी आवड कटकि हवाई ॥ १९६ 


१०९ दीड़री-दीस्ी 8 7 प ठ 1, ईिंक्टी 0, उपरि-पापलि 8. पासे-पाठेदई 7, मांदी-मादी ए, 
महीर ष, की ए, मूढ 1, भापापगे-आपआपणे ए ० 7, आंपापये ए. ठामि-सठामि ^, गमिं ए, 
उमे ०० प्र, ठौमि ग ए. सहृद्‌-..0, सहु ४६, सह 7. नित-...४, निदि 0, नितु 2, नत घ, नितु २.२, 
निति ४. राति-रातिं ४, रातिई ० ‰, रहि 9, रातदं ए. जागद-जागि ४ प्र, जाई 0 7, तिहा 9, जाई ए, 
जागो 1. चउकी-चुकी 8 7 प्र य. ॥ 

११० यिक्रा-थकं 4, थका ० ए 1, धिकं 9. उतररद-उतरि 2 प्र 9, ते उपरि ०, वे उतटं 9, उतरद्‌ 
1 हृदू-दीदं ०, दीव्‌. घ 9 1. बिटगद्‌-वटगिडई ४, वखगि ¢ घ २, वलग 2, खागद्‌ ८, रातीवाहि-रातीवाई 
४, रातीवादईं ०, रातीवाए्‌ 7, रवि वाड म, रातीवाय ट, रातीवाद ४ दीदई-दीहि 4० घ, दीं ४, दीदईं 
शदे ५. सष 6८०-साप्ठै, ^, सुफल 9, सिट 0, स्प 2, पिष. घ, सिप्र 9, सांप ए 
सफलो 1, मांदद्‌-माडि्‌ ४, मांडि 09, मादि घ, माउदं 1. मावद्‌-आवि 50 प ०. चडपद-चुपट ए प्र प, 
चपरद 0, चोपठि ष, चोपरि २. घाद €ण-घाएु 4 ५7 °, पादं ८, घाय प ८, धाड ट. 

१११ नित नित-नित २४६८7, नितु २००9. ंदीनद-सृढीनई 4 ८, सवे चटीनि 2, स॑टीनि 0" 
संडिनदं 7, सृहीनि प्र, यढ ग, शडीनः्‌ ट. गदवि- .**ए, दवि ग, गढ 1, भाव्रह-भावि 7 ० घ, मोषिद्‌ ग, 
दृरुद-दर्सिं 8, दलि 0 7 घ 3, दठी ष, देटदि 1. सुरताण -खरतांग ८» 2, सूरताणि घ, स॒रितांग ट, शरिताण 
१५ नित-मितु २ ४ ५, निल 0, निु 9, मला घ, नित २ ए 1, मिढद-मिडदं +, भडि ४ ए १, भद्‌ ५ 2. 
शेषाका राडव-राउत रोखाला ए. नद-नि ८, अस्या ०, इद्या 2, अनि ४, ईम 9. सरंठरु-सातकत ^ 7 * 
शांतल ¢, सीतल २, सातिल ्. चटभाग-चहूयाण ^, चहूभाण ¢ 9, चिद्भागि प, चहुओंण ए, चहुभण ५, 

१६२ दीद्‌-दीदु. 9, हिद 0. तरक -.--0, तरक प्र. पडद-पडि 20 7 2, पड 2. पोसावा-पोखाता मादि 
6, पोता 7. नित निव-नितु + ५०, नितरषष्ट, नित 7, वेदि-वाद०, वादी ९, वादे 
वाट ध. ऊतारद्‌-ऊताररं +, ऊतारि 8 0 प्र ग, उतारि 1, भ-1ए ¶ृ78 70 ६ 26; नित २ उरि विदाणद्‌ 
साविल राज सपरांणउ वोख्द हीयं यं ते भाण्ड ॥ नितु-नित ^+ 8 घ 1. उटवद-ऊटि 7 घ, उत्सवि ¢ 
छेटवि 9, उटवह 1.. एुक्मना-एक्मनां >, टक्मना 1.. रोति -रोख घ 2. घठ्या-चदीया ^, चदिया ४, बद्या 
0५. रणि-रिण 4 7 रण छ, ते 9. मारद-मारदं +, मरिद 8, मारि ०घम. 

१९३ वानर-षरानर ० प्र 5. परि-परई ए, परिई ८. क्चदपीनद्‌-कडप देशने 8, योध द्वटपीनि ©> 
ओ घ्टपीनदं 2, उदीनई घ, ते चडपटं 1 चदद-चदि छ © >, चरं 2, चडि ध. गदि-गादि 2, गद 1, 
घाष्-षार्‌ ० प्र, जाई 2. राति-रातदं 7. शोद-दरेटि 2. उपरिथी-ऊपरि यरेनड 4, अरथी ध, भाद 
भावि ४0 प् २, आदर 9. कटकि-क्टक 8 ए 1. दवाई्‌-दवाद्‌ गर 


(न 





7 


^ 


+ कान्हडदे भ्रवन्ध 
ऊपरि थकी दीङुली दाख, रोढीगडा विदटईे । 
दायी धोडडं आडड आवह्‌, तेह मरइ अणयषुटड्‌ ॥ ११४ 
ईणि परि जाखवड्‌ दीद, हटि चडीउ सुरताण । 
बरस सात कखर गटरोहउ, छंडाग्यउ चहूआण ॥ ११५ 
गढ ऊपरि नितु हुड पेणा, सुणीड वेणि मूर्दग । ` 
नितु उव नितु पाउठ नाच, नितु नितु नवलारग ॥ १९६ 
डी त्रिकटसद्‌ सांतर वदसद, विहं पपि चामर ढाठड । 
कटक मांहि सिंघासणि वदठ्ड पातिसाह निहार ॥ ११७ 





११४ उपरि थरी-उपरिथी 2 2, उपरि थकी प्र ए, उपरि यिकी ग. दीङ्छी-ीक्ली ४ ए 1, क्ती ०, 
ठीकटी 7 घ 9, दारद्‌-दाटिद्‌ 9, दाठि 0 प्र ग, दां 1. छोदीगशा-लेटीगडां 2, खेदीगडा 0, खेदीगदु 7, 
दटिगड्‌ 2, नख गो ए. विष्टटद-वदरि ४ ० घ, वदट्ई 2, विद्टि 9. हाथी पोटड-दाथीपोडा 8 111, 
दायीषोड़ ५०४६, दाथीवोडं 2. भाइ €प-आगि ^, मांस ४, आदि 0 प्र ५, आड्‌ 2, आड ए 1 
धावदू-लागिदई ४, जावि 0 घ 9, आवद 1. तेह-तेउ ^ घ, तेय 07, तेष, मरह-मरिई ५, मदि 
0 प्र ग. भणपूटद्‌-विणपृटिई ४, विगपूटद्‌ ५ 2, विणपूरि घ 5, अपृरटई 1. 
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११५ इगि परि-एनि परि 4, रणी परि ४, दंणी प्रि ता 0, इणि परिई घ, इण परि १६, इण परिद्‌ नित 2, 
लाटवद-जाटवदं ^, आय्य ४ 0 घ 9, जाटवर ज 0. दीदू-ष्द 9, दिद.0, दीद ए. एटि-हेठि २, 
ष्ठ ए. घदीद~-चदिड 0, च्य 2, चडिउ प्र, पिङ्‌ 2, चदिव्यउ ४, चदिियो 1. सुरवाण-मुरतांग ५ ए, 
घुरतांग 9 प्र, सुरर्तान 9, श्ुरिताणद्‌ ८. बरेख-वर्‌ ए. सात-दीरख 4, एस्वीस ०, षीस ४४, दीस 9. कैद 
शाध.फषड ^, वरिउ ४, कदं 0, वटु 0, करं प्र 1,...9, क्यं ए, गदरोहद-गदरोहु + 7 0 ए, गदरोद् 
ॐ, गदधेहु षूद 9, गदर 1. ंडाम्बड-छंडाव्यु ^ >, छडाविउ 7, छंडाव॑ं 0, षटडाव्यु 9, दाव 7, 
चटा ८. चटहूभाग-चहटूयाण + 7, चदूर्जण ० ए ए, चाहूआणई 


११६ नितु-नित २ ^, नितं षट, होई ८. हद-दोई 8 , पुणी 0, हुईं ए, नित 1. पेषण -पेपणा 1,. 
0 धाऽ) 88; पेषण सुणीद्‌. सुणीह~वाजि 0, सुणीड 7, सूणीई घ, सुणिद्‌ ६, ध्रणीय 1 चेगि-वेय॒ 4, 
वेग, नित 1. सूदुग-गदैग 1८. नितु -नितं 4, ते 3, निनि ६ 1. उटय-ऊतसव 0, उच्छ 7, नितु-नित 
५, निति ट, पाउल-पएाव्र © ग, पनज 2, धाटा 1. नाचद्‌-नाचई 4, नाचि 8 1, नचावि 0, नावि 7, 
भायपि. नितु नितु-नित नित +, निनु २८०, नितु27 9, नित्त, नदेा-नव २7, नवनव 
८०४, 


११७ धदी-चदी ८. त्रिड्टसद्-त्रिर्टसिद्‌ ४, त्रिद्टति ०, चिद्टति 7, त्रिषट्ते 9. सावल~ 
खानय ५ ५, रानिल प्र. वदषद-तिषिडि 8 2, विति 0 भ्र, वयद्‌ 2, यद्यो 7 भिटू-चिहुं 7, विदे 7, 
पितु वरं, चिदु ४, चिदु 1. पपि-पखि 0,..2, पेपि ए. चामद-चमर्‌ ए ए >, वाम्‌ 0. दाल 
द्वि ४, दाटि 9, दीद प, दटावि ०. मादि-मादि + श ए. विपामणि-तिहागनि ए २, विदारर्ने ८, 
गिद्धामन 1, स्वपा ६, निदाय ८. दटृटड-पिदु 8, पिये ०, ददु 2, वयटड 7, यिढ्ड %, षट ए. 
५ ध 28 पात॑साद रिपरति भिवे. पाठिसाह-पातयाह 4 8 2 9, पात॑साद्‌ 0, पर्दा ग 
नित परिगाहि + निदा्टद-निदाटिः ०, विहा निदि ० 7, रिद्ाठि २, मनिदायर्‌ ६, 


दितीय खंड ८७ 
पड साद सारी तेडाणा, बोरुई असखपति राड । 
* ` गढ ऊयल्यू पेण जे भाज्‌ आपू बहुत पसाउ ॥ १९१८ 
; भरिक अभादर केरउ वंदड, नाम हवापु मीर ¦ 
पाटड वांधी जड सर नांपड्‌, तुहि न चूकई तीर ॥ ११९ 
;सीगिणि तणां वि कोसां मेली प्राणि तीर दिद्ुटञ । 
हस्तक धरि सोरुहीनद वाज्यु, अंगि सूस पएूटड ॥ १२० 
पडी धरातछि ऊसर भागू, रोति चज्यड चहूआण । 
सतख भणद् सारदी तेडड, जेह न चूक वाण ॥ १२१ 





११८ पडद-पडि ४ घ 2 7, पादी 0. सादृ-साट ए, साद्ई 1,. तेदाणा-तेडाविया ४, केरा घ, तडाग 
ष्ट, तेड 1, वोखद-घोटि 8 ० घ 9, बोखदं 2, बोल्ड ४, राड-राय 8 ०. ऊपद्यूं-उपरिष 4, उपकर 5, 
उपरतं 0, उपलं ४, उपय घ, छप ए, उपरि जे 7. पेषण पेषणं ^, पेषण ०, पेपगउ र, पेपणो 
जे भंजद-जे भाजिद्‌ ए, भाजि ०, भागई 7, जे भाजि घ, भाज 7, भांजद ए, बांज ८. भापू-तघ मषु 
4 ०, आपु 2 ६, अपु प्र, तिद आपं ८. बहुव-वहूत ९, बुदत 7, वर्हत प, वहत २, बहुत 1. पसाड~ 
प्रसाय 8 0. 


११९ मलिक भमादर-मादल मलिक ^, मठिक उमादल ४, मञिकि उंमादल 0, मलक दूमादल घ, 
मिक भादल ६, मिलक मादर 1.. देरड-केड 8, केदं 0 7 9, तणु घ, केयं 7, बैद -वंदु ५,,..४, बंद्‌.7, 
चेदु 2. नाम-नामिं 8, नामि ०८, नामि 9. ्वापु-हवाप ^, वापु घ, तेद घन 9, बाधो ए, माड 1. 
भीर-हमीर 4, जे मीर 2. 2 ०४8 ?5 119 0. 7; वृ 30 + 25: जठ पाड तउ वदी धिर नाप, 
पाटड-पाड ० >, जञ पाड छ, जे पाटड १. बांघी-याघीनद्‌ ८, जड © ० 9,...ष 1, सर्र ०५, 
नोपहू-नापि 0 घ ०, नाई ए 1, पुदि-तद्रं ^, तदी 2, तदी ए, पोदी 1, चृद्द शप-चर ५, चकि 
० घ, चुकद्‌ 0, चूक्दं 1, तीर-नीर्‌ 2, 


१२० सीगिणि-शीगणि ^ घ, सींगणि ४, सिगणि 0, सीगणि ग. ट, सीगण 7, तणां-तगा ए. वि कोसां~ 
वि मोसा ^, मे केसा 8 2, वि पोसा प्र, बे केसा ए 1. मेी-मेलिया ४, मेल्या घ, मेत्या 1. श्राणि-प्राणि 
४, प्राणि 0०५, प्राण घ, प्राण्‌ ष, प्राणिई 1, तीर-वाग 8, वाग घ. विद्टड-विदधदरं ४, वट्टरं ०, 
विचय 2, वद्ूटि घ, विद्दि 9, बिदधर्‌ 2. हसक धरि-दस्वक धरी ४, इस करि घरी 0, दसि क्री धरी 7, 
क्षते उपरि २, हस्ति करि धरी ए, दस्तक धर . सोख्दीनद-सोग्टीर ^, सोर्ही ४ प 7, सो्दीनि 0, पात्र 
नाचतौ 9, षाञ्यु-वागू ४, वागु ०, वाजई 2, वाज॒ घ,-. ०, वाञ्युं ट, वाया ४. धंगि-मग 1, सूसरड~ 
सूरं ४, संसद 0, समदं 2, यमद ध, ससरं 9, समर्‌ ए, मरा, षटं ए, पुट 2, एटि ग, पृरड्‌ 
ए, एई 1. 


१२१ पदी-पदीय 4, पटि ०. धरातलि-धरा 1. ऊर-उसर 8 0 7 8, उछर ४, तमर्‌ 1, मागू-भायु 
0००, जु भायु २, मागड 1. रोति-रेस  1,. चच्वड--चदीउ ५, चदिड 8 2, चद्रिड ०, च्य 2, 
चडुफ्, च्या 1. चटहूमाण-चद्याण ^+ ए, चहुञग ए, चटा प्म, र्॒नाण ए, चेहुआण 1. सतख 
भण्‌ €०-सातल भणई + 1, खातर भणि ४, राउत सातवड्‌ ०, सातल्द्‌ं 2, सातल भि घ्र, सातर्वि ग, 
सादिक भणड ट. तेदड-तेड़ ४ ए, तेडिड ५२, जो तेद 2, ठेडो ४. जेड-जेड +, जू ४, वेद्‌ ५०, 
जेभ्, जे. चूढ्दू-वृकि 8 0 घ 2. याण-टग 2, वाण 0४, ठण घ, टानि ८. 


८८ कान्दडदे प्रबन्ध 
रामसीह राउत रोखाल्उ ततपिण मागडई वीडडं 1 
सांतसीह प्रतापि तुम्दारइ म्छेां थाहर फेडं ॥ १२२ 
खीडं चाण सींगिणि गुण प्रठिड, नापंतां गुण गाज्यड । 
मीर हवापा कंध विषोडी बीर्पं पाट वाग्ड ॥ १२द्‌ 
दीठछ तुरक पडिउ सुरताणई, ततपिण छांडिउं ण 1 
मरण तण भई सह को वीदई्‌, वटी अवेस्यड वाण ॥ शयथ 


पुरक चंडी गढ साहमा आवड ऊठवणी असवार 1 
साम्हा सींगिणि तीर विष्ट, निरता बड नीयार ॥ १२५ 





१२२ रामसीह-रामसी 8 1, रांमसीउ घ, रांमसीह ° ए. राउत-राउल ४, रोषालड-रोसालु 0 ०9. 
ततपिण-ततक्षिण ^, ततपणि ए ४, ततक्षण 0, ततपिणि 9. भागह-मागि 8 ० छ 9, मागइ ए, भीष्डं- 
वीह ४ १, मीड ०, बिद ?, वीडई घ्र, बीडड ए, वीडो 7, सांवरसीह-सातल तण्द्‌ + ८, सांतल तिषठ प्र, 
सांतलसींह 2, सातिलसीद ४. श्रतापि-भरतापिं ४, प्रसादि © 2, प्रसादं , प्रद ए, तुम्दारह-मारीनई ^, 
मारी ४, तद्मारि ०, बुम्दारि 2, मांदीनई घ, मारिनदं 1. 9 ४9 &3 तुद्यारि रसादि. भटे मेल 
4, मेढद ४, म्लेच्छ ८ 2, मेख प, मेख 9, म्डेठई्‌ 1. थाहर-दइहायी 0, द्यु 7, हाथी 9. केडडं- 
कें 89, केड 0० घ, केड्ड ए, केड़ ए. ध 

१२२ छीडे-लीद ए प्र, सीं 9, छोऊँ 9, खीयउ ट, ठीयो २. वाण-~वांग ० ग ए. सींगिणि-सीगमि +ए, 
स्तिगगि 0, सीगणि घ ५ ए, सीगण 1. गुण-करि ^ ४, गग 7. परठिड-परटीड ^+, परक्यड ए, परव्यडै 
नापदो नापित ^ ४, नांपता ०, लाप॑ता ए, नाता ८. गुणगण ४ 7. गाज्यड-गाखयु ^ 2, गाजिद ४, 
गाजिड 0, मायु प, गानि 9, गाज्यो 1. हवापा-हवापां +, हवापु ४ ० घ, युननू ग, इबाबनउ २. कंध~ 
धप ०, कष, विष्छोदी-विद्री +, व्ंडीए, निदांदी ष्ठ विदूरई 7, बीटप-पीयक 2, बीरकि 9, 
भीरपडं ए, बाणज 7, पाटद्‌-डार्द ^, पाट ४ 0 2, पारिई्‌ छ, पाटि 9, घाटड्‌ ४, वाज्यड-वाजिड ^, 
धागु 80, षाञ्यु ष, वाजि, वाज्यो 1, 


१२७ ी्ड-दीद ४ ०. ठुरक~तक घ. पटिड -पडई ^, पश्च 9, पच्यर ४. सुरताणड्‌ श०-सुर्ताणई ^, 
सुरताणिदं 8, सुरताणि 0 ०, सुरतामि 2, मुरताणि घ, सुत॑णद्‌ ६, श॒रिताणद्‌ 1 ततपिण-ततक्िण 4, 
ततपिणि ४ 9, ततक्ष 0, ततर्पिग 2, छोडिडं-दोटीर +, ठंड ए, छांडिड ०, दां 7, छैडिड १, छंच्यड 
षट, छा्रोड 1. ठाण-ढाम ^ ए, ठग छ ०2, प्राण 1. मरण-मग प्र. चणद्‌-तणि 8 ०, तणा 7, तणी 
४, तणे ६, मद्‌-मुरं ४, भय ५०९1, शद्‌ 2, भृ ए. सह को-सहूड ^+ 0 2, सह्‌ घ. बीहद-मीदि 
ठ बटी-वारी 2, 9, वलि ५ भावेखद्‌ €ा-आवपि 4 2, विसेषद्‌ ०, आविषि 7, अवि ए, 
भावसी 7. बाण-वाग ^ ०2 पत, ए वाग ग, वाणड्‌ 7. उ (78119 85 अविति वटी. 


१२५ तुरक -तरक घ॒ चड़ी-चदी 8 ०, चच्या ४६. गढ-यडि ^+. सादमा-संम्दा ^, सांहमा 9, सादामा 
ग, समम्हा ८ भःवदू-आविदई्‌ ए, आवि © ए 3, आत्रं 1, उड्वणो -उउवणी + © 3. शसवार-असवारदं 
साम्दा-सादामा छ घ, साहमा ८, साद्या ०, साम्दी ६. सीगिणि-सींमणि 4 ए, दिगण ९, सिगिणी ए, 
सीगगि प्र ज, सागग 1, चिदटद-विद्धरदं ५, विदधटिई ४, वद्र ०, वद्धि घ, विदरटि ग. निरवा-नरता 6. 
बदद-वटि ए, वि श म, वी 1. नठीयार-नखीभार ० घ, वीयार्‌ 7, नलियार ए, नच्वार 1.. 


~ दितीय खंड ८९ 
ऊपरि यूः दीवज धा, च्चाडवीड सह भां जई .। †- 
९“? हाड गूड मुप करइ .काचरां, पडत पाहण वाजद ॥ १२६ 
आगि्र्णं उडंता आवद नार्‌ नांप्या मोखा । 
“> ` भूका,करई मीति भांजीनद, तणपा काठई्‌ डोडा ॥ १२७ 
यत्न मग्रधी गोखा.नांपई, दू सांधि सूत्रहार । 
जिहां पडड तिहा तरूअर भांजद, पडतउ करद संहार ॥ १२८ 
~; ` पड त्रास भटकीयां विदुटद्‌, नह धूधू निफात । - 
वीज तणी परि.ञ्ठकती दीसइ, जेदवी उरकापात ॥ १२९ 





१२६ अपरि-ऊपरि ४िद्‌-यड्‌ ५, यकीते0, यि घ २, धकरा, की ८, ठीवज-दीवजड 4, 
दीव 8, दींवज 0, दीम घ, दीवज ए, दीवजो  धाद्‌-धाईं ^ ए, टदाठि 9, दालड 0, आपि प्र, 
थाई 1 क्षादधीड-अंगोंगि 8, श्ञाड 0 2, कीडनीड ए, सह-...8, सघलांद ०, रद्र 2 7, सवि ध, रह 
१1, माजद्‌-भाजिई्‌ 8 7, भाजि 0 ए, भाजि 9, भाज ए. हादगृूड-काटगूड ^, दांडदड ४, सुप-मुख 
४0, मुपि 0, सनि 9,;..1. करह-करिद्‌ 8, करि 0 घ 9, करदं ४. काचरां-काचर्‌ ४, काचिरां 9, कचरा ६, 
काचर 1. प्रतड-पडतां ए 01, पड 2, पडतु घ 2, प्रहता ए. पादण-पादणे 7. वाजद्‌-वानिद्‌ ४, 
वाजि 0, वाजि. व र 


१२७ भागिवर्ण-अगनिर्वाणि ^, आगहवण 2, आगवरण 1. ऊडता-उडतां ४ ए, ऊडता प्र, उडतां 1, 
भाददू-भाविई ४, दीषि ००, दीस ० ए, आवि घ, वाजदं 2, नाढद्‌-नालि ४ ०, नाठि ८२, नठे घ, 
नालं ट, भौष्या-नापि ०, नाप्या 2, नाप्यां घ, नाप ए २, गोटा-गाय 1.. भूका-मूकिउ ए, भूखा 1, 
करहू-करिई्‌ ४, करि 0 घ, भीति-भीति 07, भीत ० ष्ट, मीत 113. भाजीनद्‌ €ाण-भानीनदं ^, 
भाजीनि ४ 9 ध्र, भाजीनई 2 ए, भाजीनि 9, भाजीनईं 1. तणपा-ततभण 0, तिणका ९, तिणपा 1, कादह- 
कादं ^, नापि ४, कादि 0 घ 9. दोका-दोल 2, गोढी प्र. 


१२८ भगरवी-मगस्वा ८, मगरावे 2, मगसर प्र, मगरवी ४. गोखा-नायदं . नापट्‌-वाजई 4, नाधिड्‌ 
४, नापि 0०, नाप ४, नपि ए, भोला ८. 1 १८४ ^ 35: सह्‌ याद्‌ पित पड. द-द 9, धात ६, 
सौधि-सायि ४ 1, सापि 0, साईं 7, सां वाधि घ, रचई ४. सूत्रदार-सथृयार ४, सतार ०, सूत्रधार ४, 
शहतार ४, सूथारि 1. निहो -जिदा 1. पडद-पडि ? 0 प . तिहा तिहा 1, तरूमर-तसूयर ^+ ४, तष्मर्‌ 
घ, तरूभरि 7, भांजह-माजिई ए, माजि ९ प, भाजि ०, भाज ए. पदतड-पडत्‌ ^, फरतु ४, पतु 
09, पितु घ, परितो 7, करद्-हुई ^ ४, वरिई ४, करि ०, क्रदं . संहार-्िहार ^ 0 2, संघार 
४, सेघारि 1. 


१२९ पड्द-पडि ८ 0 9, पदड 2, पाडड्‌ 1. त्राकल-..-4, धात्र 8 मटका -त्रारक्या 4, भटसरया 7, 
भटगप्रेभं घ, प्रटकीयां र, मटक्रिया ए, भटगरिया >. विष्ड-ऊञड ^, मेदाद्‌ ४, वट्टि ०, विद्युद्‌ 2, 
मेहलाई घ, पिदधटि 9, मेन्द ८. नह-नि 2, अनई 0 2,..-घ, अनि 2, वछि ८ धूपृद्-पुपृड ^, धूषूनई 7, 
पूष, धूम 1. निफाल-वात 0, नफ़ान प्र, नदान ० 7. ्ररक्ती-सखरति ^ ०, क्षटङ्न ० २, 
्षलत ४, शलछकंती 1. दीसद-दीसईं 4, शीय 8 ० ४, रीनिई २. जेदवी €ण०-जद़ी 4, जेदयु ४, जि 
0०२, जेहवा घ 1, जाग र. उरकापाच-उत्कवापाव 8 छ ४, सल्कापात्‌ ०, ऊखकापति ग, उलद्रपाति 7. 
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घणे दिहाडे छांडी जास, तुरके जोयूं पडषी । ‡ 

मारूए सुरताणी साहण कीधरं घाषाविरुषी ॥ १६३० 
वै कर जोडी करी बीनती, आसापुरी अवधारि । 

सांतर भणई भाजि तुं संकट, असुर सवे संहारि ॥ १३१ 
ह पसाउ अंविका तूटी, दीरडं प्रलक्ष रूप ।, 

वांद धरी दछि जई देषाडिरं, मीद्रिई पञव्यउ भूष ॥ १३२ 
दीढीं नयण त्रिणि सुप पांच, कपिर जटः सुविस्ार । 


रुडमाठ दीठी करि तुवा, दीष्डं जह्मकपार ॥ - १३३ 
जरामुगट मांहि गंगा दीदी, अंगि भसमीअ धू 1 
वाघर्चव पांगुरणे दीं, दीठ्डं वटी तरिसूड ॥ १३४ 





१३० धणे-धडे 8, दिदाडे-दीहाडे ० 2. छोडी-टंदी ४, छादी 7. जासदर-जापि 8 0 घ २, जासि 2, 
जारी 1, जासिदं 1. तुरके-सुरकि . जोयुं-जोडं +, जाणिदं ए, जें ० 2 ४६, जोयु घ, जाण्यड 1, पडषौ~ 
प्राणिद्‌ \. मारूणु-मारिए ०, मास्‌ घ ०, माई्द 1. सुरताणी-सुरताणी 4 0? ए, सूरताणी पर, सलतांणी २, 
छ्रताणी 1, घाहण-सांहण ५. कीधड-कीधुं 8 9 9, कीं ० ६, कु घ, कीपड 1. षाषाभिरुपी-भाषावतषी 
2, पापावलपी ० घ, पापावीयी 2, पापावीषी 9, पायोरोषी ए, षांपलवांपर 1. ॥- 4१ 


१३९१ मे कट~कट 7, नि कर 9, वे करि 1. फरी-करं 4, करू घ, करई . भासापुरी-भासापुरि ^ 8, 
भास्यरापुरी ०, आशापुरी ० ०, आशापूरी र. भवधारि-भवधार्ड घ. सांक -सातकत 4, सातिल ए, साति 
1. भणद्‌-मणि 8 0 छ 9, भणं ४. मानि-माजि ४0, भनिप, प~ 8. भसुर-भस्‌र्‌ ० पर, 
भसुरति 9. घवे-करि 2, सिंदारि-षिहारि ^, सेदारि ४, सिहरि 0, संहार घ्र, संघार 9, संहार 1. 

१३२ हेड-द्ड ए, हुड 2 ए, वु ०, हुं 1, पसाउ-पसाय ४ ० ए. तरी -च॑ठी २, दीटङं-दीषु.ए, 
दीद 2, दी घ, दीद ग, कीण्ठ 1. प्रदक्ष-परतपि 0, प्रतक्ष 7 घ 1, परतिक्ष 9, प्रतप्य ट. बाह -भादि 
४, वादि ०२, वाहा घ. धत-घरीनईं 1. दछि-द्क 8 ५४, जि 9, जह-जै + 2, जह्‌ पर, ,दत ५. 
देषारिर-देयाई 2 ए, देषाइ 9, देषाल्याड 1“. नीद्रिह-नेदरिं 8, न्द्रा ०, नीद 2, नीद्र प्च, नीद्रिग 
नीद ४, निद्रां . पडल्यड-पुव्यड +, पुहुव्यु 8, पुदिड 0 7 ०, पुदड घ, पउढिड 1, , 

१३३ 77 घ १३ 185 ९५९१९८३ १8 133. दीम -रैठा ४ 07, नयण-नयन ए ? घ. त्रिणि 
ञजगि0 प्रम, तृणै 1. 8 ६०७ 8 त्रिणि नयन; प्र ४६08] &3 प्रणि नयन; + 88 त्रिणि नगण; 88 
तृ नयण 1. मुष-मुख 8 0, मूध घ, पांचद-प॑च ^, प॑कज 8८, पाचि ०६, पांचिद्‌ , कपि -किपल 
1.. जदा-जदी प सुविसाल-इविशय 8002, सूविसाल घ, श्विसाल 7५ रूढमाछ-र्यडमाल 8 9, 
श्दमाया ०, मुडमाल प्र, रंदमाल 2, युरजमाल र. दीदी-...8, दीढो द, दीठा 1. करि-गठि 2, तग~ 
वँदाषटीमै7, तुवो, दवी, तवां दीरडं-दीगे^+४, दीद, छठ्डग्ष, दीदर्‌र्‌, दीठा 
द्रह्मकृपार -ब्रह्मकपाक ^+ 0 0 ठ ४६. 

१६७ जटामुगर-जरामुकुट 8 ग जटासुर 0, जटामूाट ०, जटामु १, माहि-माहिं 8, माष ४४. 
भगि-अंगज 0, असि (ख), अगवि ष्ट. मसमोभ-मतमी +, भसम 2, चरदिच ०, भस्मं, 
मसयम एष्ट घूर-धूठि ^ 8 0, धु ०, धुल ४, दध २, वाधचंद-वाषचरमं ४ 1, व्याप्रवभे ग. पीयुरणे- 
पागरि 90, पागरण 7 9, पागरणे ध, पागुरणा 1. दीस-कीठा ०, दीढी ध, दीघर्‌ 7. दीठठं-दीठउ ५, 
ददर मशीद ०ए, दीद, दयो 7 व्रिसूख-ब त्रिश +, त्रिश्मल ८१, प्रि्ल. 2, पसू म, {1 4८ 

प ह 13; सैवसुमा भासन विणि के. 
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प्ीद ४. घाट-दय 8 0. दिपद-पडधं ५ देर 
पीवा ८. टि घाटि +, उठे २ 

४१००२, येद घ, वा ६, रज्य ८. पाड-प्र ८० प्स 


१९० पिना १, विमति १, दनी प इ ९५ ९६११५ 
पषायु ¢ पाध 7, पासा दत्‌ घ पाचु 2, पडा हंउड + 1 ४. ६९१ भ 
पष ग य्व ५, ठीदे-ठीड 0 घ, लु 2 प स. ककू्य्‌- श ५९५९१ 
पथ ८ व्च ५० क, कदम ४० ११.३१ 
वा द 7. नदीन ८ ०, मानद-पनई ५० भ» सभ सर स 


०४६, सुरान 9 श्रवण ८. 
अध्दुरी 9. पारस ५५४ 
१३८ नाषुरी-मााुरि ४, रुर ८ १५ कव त + ४ श ॥ 
५. भाग्यद-माविड ४, आच्यु ०४८२ [६8 
भाग ५, सर्य-लसप > 0२, सदपि पर. जनो$ व ५ द्द्‌ ६ वि क 
साति + च, शति 0, सविल प, साठल क्‌ क गर र् 
१५०. 903) मकि म मूक, मतय-मन = न ५ 


+ 








५1 कान्दडदे भरवन्ध 
कद प्रधान एक परि कीजई;' अवधार सुरताण । 
गढ उपरि छइ एक सरोवर, तिणई करड पिनाण ॥, ९६९ 
^ छाप विच्यारि गूणि नद्‌ जापड, ढीली धकां अणाव्यां 1 
कोट तणी भीति ते छानां, ठेई राति म॑डाव्यां ॥ १४० 


पापी तणी वात सी कीञ्यइ, जेहे विणासी गाई 1 
गूणि उपरि यंव मंडी, ठे नांपी जर मांहि ॥ १४१ 


॥ ॥ # ॥ चउपई ॥ “° . 7" , 
थय प्रभात त्तव तुरणी नारि, गद सरोवरि पाणीहारि । 
गई आछउं हतुं निरवर्ण, दीरडं पाणी छोदीवर्णं ॥ १४२ 
गाइ तणां मस्तक अलि तर्‌, काठड कोई न दांतण करइ । 
ध पाणी मांहि दोष एड, पाणीहारि भर, नवि .घडड ॥ १४३ 


१३९ छदद-वरि ४०४० घ्२. प्रधान-प्रपान 7 ए. कीजद-कीजिद्‌ 7, कीजि प ग, कीज्यद्‌ ए, 
भवधारंड-अवधाट 8 0 2 3, अवधारो 1, सुरताण-सुलताण ^, सुरतांग ट, सुरताण छ, सुरतांन 9, 
श्रिताण 1, उपरि-उपरि 1. छद्‌-छि ४ प ग. तिणद्‌- तीणिई 4, तिदां ४, तेणि ०, तेणि 2, तेण घ, 
तिणि 9, तीण ए, करउ-कर 8 29 ध, कीजद 9, करि 9, करो 1. “विनाण-विनांण 7 ५, 
घनाण प्र, वनाणड्‌ 1. ^ ध 

१४० 0 ० ० २३ 140. विच्यारि-विच्यार प्र ए, विचारि 1 'गृणि लप-गुणि ५ ए, गणि ठ > 
गण ए 1. नदू-..-8 ०, नि छ. त्रापद-त्रापडा 8, चापडां 9, त्रपडा ए, ताप 7, दीङी-दिी ए, थको- 
यि 8 प्र २, थकी ए 1, शणाव्यां -भणावड ^, अगाव्या ए, अणावो 1..“मीति-मीतिं ४, मीत ४, ‹ छानाँ- 
छाना ^, छाना ४1, छना घ, छानद ए. टेईै-ठेद घ 7. राति-यैनं ४; रातिं घ्र, गढहि ग, रति 1. 
मैडान्यां-म॑डाव्यां 8 प, चडाव्या २, म॑डाव्यं ६, मैडाव्ड 1, 

१४१ पापी णी-पाणी तणी ^, पापीआ तणी 0. वाच सी-वात समि ^ प्र, सी वातं 0, सी वातज 7 
कीज्यदू-कदीदं 4, फीजिद ४, क्रीजि ०, कीञद्‌ ७, कीञि प २, कहीयद्‌ 1. मदे-तेणे 0, तिहा 9, जेद ए 1, 
विणासी-विणासि प्र. गाह-गाईं 0, माय 7 घ, गाम 1. गूणि-युणे ¢ ४६, गुणी 2, गुणि घ, गण 7, उपरि 
उपर 7, उपरि ता श्च, उपरि तिथि ०, उपरि र ० ध्था5 88 उपरि गुण. यंत्र-ते यंन 1, मंडादी- 
चच्यावी ए, म॑डान्या 7. ठेई-खे ^, खेद घ, ते 1.. नांपी-नापी 7, जरु... मांदि-मादि प्र ८८८. 

१४२ चरपहै-ुमै ४ 2, चुर ० ०, वुपई घ, चउपदी ४, चोप 1" धदु-थरं 4, यिड ४, थयु प २, 
ध्यु ए, थयो 7.. भ्रमात-ग्रभाति घ 1. तवे-चर्‌ 7. सुरभी-तणी घ तद्णी य .'नारि-नारिं 8. गङै-गद 
प्र 1. सरोवरि-सरोवर ० घ ए 7. पाणीदारि-पाणीदारिं ४, पांणीहारि 9 ° ए, धागदे-भगि ४ 0. ०, 
भारुर-माद्रं 80, गु 2, अबू प्र, आद्ड ए. हूतु-ट्तुं 4, दतुं 8, ' दतुं ० 7 घ, हंतु 4, तउ ए 
हतो 1. निर्वर्ण -नीर्व्े ©, निव्णं 7 छ 2, निवाप ए, निर्मल 1. दीर्ड-दीदूं 8 3, दीडं 2, शीर्ठ ए ४ 
पाणी-पाणी ट. खोदीव्ण-णोटीवरणे ^, स्मेदवणे घ, ५ 

१७३ गाद-गाय 9 9 1. तर्णां-तणा ॥, मखरकं जि-मस्व जलि 4, जल मस्दकि 8, मस्तकं जव 0 
जल मस्तक ८, मस्दकं जल ° 7 2 वरह्‌-तरदं 4, तरि 8, तरि © घ २, विरइ ए 2. केदड-काटडि 2 
कठिण ०. कोहन-नविके0, ओेनवि प उ ट, देवण-दातण 7 पर. छरद्‌-कर्‌ट 4, वरिद्‌ 8, करि 
०२. प्राणी-पाणी 29 ए मांदि-मादि^2 घ ए1, दोष-देपि थ. पदडड-एवदु 0 9 १, एवड़ 7, 
एवडो 7, पाणीदारि-पाणीदारि 2 7 ए, ते पगिदार ४, भरद्-मरि ८०२, न छ, नवि 7, मवि-मरि घ, 
सरद 1, धटड-पड 8 07 र. 





ˆ द्वितीय खंड ` ९३ 
पाङि आवी जोड खोक, ईइ आणड्‌ अति घण सोक । 


६ पाणी विश्व तणड आधार, पाणी सविं जीवाडणहार ॥ १४४ 
1" "ज्ञे हृद मोटा राणा राइ, तेहे जर (1 न रदा 1 
~. ॥ $ -सांतछ इसु विमासी करी, तेडी पूष्टी अंतेउरी ॥ १४५ 


! राणी भणइ विमासर विस्यूं, अम्हे स्र जमहरि पदसिस्यु । 
{दीद तणड़ मानीइ गाई, तेह तणडं जही जल माहि ।॥ १४९ 
. जीवतव्यनी ,आस्या टटी, ए पाणी नही पीजड्‌ परी । 
राणी वात बरिमासी .घणी, ठिप्वा ठेष कान्हडदे भणी | = १४७ 
चाहभाणनउं गिरूडं राज, रूडउं अम्हे भवाडिउं आज 1 
राणी चोर इसउ उत्चरिड, इम जणेज्यो जमहर करि ॥ १४८ 


दघ पालि-पासि ए 7 9, पाद्‌ ए २. भावी-भावर 1, जोद-जोदं 7 ५, जोवद्‌ 2. दरद्‌-हीद ^ घ, 
हरदं 9, दियर ए, हीयई 7. भाणई-भाणि ए, माणी 2, आणि प्र २, अंग ए, भाणी 2. भतिद घण 
एव 8 2 प, अति धण 0, एवडउ ए, एवडो 1. 0 ४४९7७] 89 अति घग भाणद्‌. सोक -शोक 80797. 
पाणी-पाणी + घ गए, विश्व-निख प्च ४1. तणड-तणु 8 0 2 घ 9. आाधार-आधारि 1." पाणी- 
पांणी 2 ए, सविद -दोद 8 7\, जीव 0, हुई 2 घ, कहीद २, हुड ए, जीवादणदार-जीवाधार्‌ 4, नीवाडनदारि 

१४५ जे इद-जेदे ४, जे हेद्‌ 0२ ८, ञेह 2. मोदा-मोरा चद्‌ 2. राणा-रणा + प द, राद 
राय ^8 07 2 ६, तेहे-तेणि 0, वेद ०, तेणे 9, ते . बिण-विण 2. पिण-पिणु 0, पिण 7, पणि 1. 
न-नवि 1.; राद -रदादं +, रदिवाद्‌ 2, रदिवाय ¢ 9. सांवर-सातल ^ 1, सातलघीय 0, साति 7, 
सातल घ, सातटसीद ०, सातिल ए. रस -दस्यु ४,...0 9, इसी 7 घ ए, इस 1. 1 
बिमासण ¢ ० ष, निमाबग ग. सश ^ 4 त य वा 

१४६ शणी-राणी + ४ 9६. मणद्‌-भणि ८0 प्र 9. विमासड-विमासद ^, विमांसु 8 २, विमाय 
0 छ, विमायुई 2. किस्थूं 6ाण~किपू. ^ 8, क्तु 0, क्सयं 7, कसिउ प, वियग, किष ए, कितं 1. 
मम्दे सवे-अग्दे सेहं ^, सवे भम्दो ४, अम्दे सवै ¢, अद्य सते 9. जमदरि-जमईर 7 ४". पदसिस्यू 
पदसस्युं + 2, पिस 8, पिसमु 0, पयससु प, पिसपिऊ 9, पद्व ए, पदसपिञं ८. दीदृ-हूद्‌. 8 ६, दिद. 
0, दू ४. तणद-तणि 8 0 घ ०, तणीद्‌ ८. मानीद्‌-मांनीद्‌ 2 °, जे मांनि प्र, मानि ए, मानीयई 1५ 
गाद-गाय 9. वणं श0-तणा ^, तप 8 ०, तपर 07, त्‌ घ, तणड ए 1, माहि-मांटि ४ ०१, माहं 

१४७ जीवतमन्यनी -भीवितेव्यनी ४ 2, ओीव्यतव्यनी उ 7. भासा-मदया ^ 2, आदा ४ °. ए-षएट्‌ ए, 
पाणी-पोणी0४प्र यष्ट. नदी-नरी ४82, न 0, पीजि9, नवि ष्. पीजद-पीजि ढ 0, पीजई ०, नही ग, 
पठी-वटी ५००1, आ वप 38. वात विमासी राणी तणी. रपरो-यणी 4 2, राणीएु ०. 
विमासी-विमासि 8. छिष्या-टप्या ० प, नाप्या  टेप-टेख 0. कान्दडदे-वान्दब्दे ५० ए, कादष्दे 
502, कंदानब्दे ए. 

१४८ चाहटभाणनडे श -चाहूयाणन्‌ं 4, चह्याणयु ४, चदटभाणानु 0, अहुभांगन 9, बदराणां घ, 
चद्ूमाणनू २, चाहुमागनउ द, चाद्रभाणनड 7. भिरूठं-गरूडं ५, गर्यू 8, निष्ट घ्र, निष्ठं म, गिरूड ए 1. 
रूटड-रं 82, स्दु0, श्ट ०, रु, रूटो 7, भम्दे-जमे घ, जत्र र. मवाष्ि-भवा्य्‌. ए, मवा 
०, भजाई ४, भवादे 2, भवड़ ए, मवाडठं 1. राणी-रागी 4 ए ष्ट, राणीए्‌ ०, रांणीए्‌ 2, रंणीर्‌ ग, 
योर हसड-इस बोख ^, बोलि श्विड ४, वचन इडं ०, इस वोर 2, इषि पेठ ए, इड वोल 9. 
इषउ बोल ट, इमउं योल 1.. ऊचरिढ-ऊचरीड ५, उचरि ¢, घस्‌ 2, उचरद्‌ प, उचरिड 4, उवयड ष 
उथखयं 1. इम जाणेन्यो -दइम जाणज्यो ८, जाणौ अम्हे 9, इम जणेज्यो ४, दम जाभेयो ए, हम जाणे 9 
इम उयगिज्यो ए, दम जाभिजे जे 7, छरिड करि +, कटं ¢, वरि 7, क्ट ट, करः 1,. ” 


५५ 
॥ 


1 





९४ कान्हडदे प्रबन्ध 


कान्देडदेनी घरणी हती, तेह भणी ठिषी धीनती } 

उमादे नड कमस्मदेवि, जइतल्दे नई भावल्देवि ॥ १४९ 
इस्यूं किरं अम्ह वीरू जेह, वह बीचस्यह्‌ काडि तह तेह । 
अग्दस्यू प्रीति अणिज्यो घणी, आणडइ जमारड्‌ मोकरावणी ॥ १५० 
इस कही नवि खाई वार, राणी सपि कसा सिणगार । 

च॑दनकाठ आणीउ घणडउ, तिहा परिवार मिङिउ तेह तणड ॥ ९५१ 
साहस प्रभावि एतटी आदि, राणी पदी जमहर माहि । 

राम राम वाणी उर, सजन रोक सवि आंसू पिरई ।॥ ९५२ 





१४९ कान्दडदेनी-ान्दडदेनी ^ 2, कान्दब्देनि 0, वो दांनडदेनी घ, कान्दड्देनरं 7. घरणी -घरगि 7, 
घटणी घ्र, घणी ०. टिपी-खपी 8 ० घ ग, ख टिखी 0. उमादे-उमदि ४ 9, ऊमादे 0. नह्‌-१,.४, नि 
004, कमरदिवि-कमखादे जेड ४, कमलदिय 0 1, फमलदिड 2 ° ६, जदषरदे-जितल्दे ०, जयतलदै 
7 9, जदतलद ए, जयतल्देय 1 नद्‌-नि 0 3,...2 ए. भाव्देवि-मावल्देय ¢ 2, भावच्दे मेख ? ए, 
भावख्देड 9. 1९ पुष 1 2 13“ भावर्दे नामव्दे बेड. घ 0०018 149 ४, 


१५० दस्यू द्‌ ^+, अड 0, दस्युं 9, अतिउ घ, इदा. २, इसु ८, इसउं 1, एषिडं-कदि घ, का ४, 
किदिद 1. धम्द-अद्म 0, अम्दि ए, अम्दे 1.. वीदं -वीतुं 4 07 ए, वीतु प 1. जेह-जेय ^1\, जेड ४४, 
जेख 9. हवद--हवि ४ ¢ प 2, दिव्‌ 1. वीचस्यहू-वीचति ४ 0 ए 9, वीचिति 2, वीचीखरं ए, धीचक्री ४. 
काछि तक्ष तेद-कान्हडदेय ^, काटि तम्ह वेड ४, काटि तुम्हे तेड 2, कालि तम तेह प, कालि तुष्य तेह ग, 
काष्टि ठमदे देव ए, कन्द्देय ८, भम्दस्यू-अम्दसूं 4, अह्मनि ८, अदासं 0 द, भह्म घ, भह विं २, 
अम्हा 1, भणेन्यो-भेज्यो ^ ए, आंणयो 0 9, अगेयो घ, णजो 7, भाणद-भंणई ^ ए, एमि ए, 
भाणि ०7 प्च, आंणि 2, इण 1, जमारद्‌-जमदरि 8, जमारि ०, ज॑वारि प्र 9, जनम छद  भोकङविणी- 
मोकलामणी 8 0, मोकलांमणी ४ घ उ. 

१५१ एसू-दस्वु 8 ०, असु ०, इष्ड ४, इदा, इख ए, इसयं 7, कटी -कदीनद्‌ + 9, मणी ४ प्र, 
षष्टै-लागी ०, लाद छ ट. राणी-रांणि 2, राणी ° ए. सवि कद्मा-फीधा सवि ^, सविं करि 8, सवे कया 
0 फ, सवे कंशीओआ प, सवि कया 2, स्वै कयो}, त्िणग्यर-दाणगार्‌ 8 ध, शिणयार 2, सणयार्‌ शर, छगार्‌ 
3, सगारि 7. च॑दनकाट-सूकडि काठ 4. लाणीड-अणान्या ५» अगावी 0, आणीड प्र, आंणीड प, भगिगड 
ष, अआणाव्योउ }. घण घणा ^, चणु ए 07 9, घणू छ. तिरदां-सवि 9, तिंहां , तेह 9, तिद २. परिवार ~ 
परिवारि 7, मिखिड-मिर्ी +, मञ्डि ए घ, मिल्यु 2, मिल्यउ ट 1. तेष तणड~तिदह्‌ तणा ^, तेह तण 
807 प्त. उ ६पदऽ गारणणष्ठ र३8 धपः एष 151: 

॥ दृष्या ॥ आपभपणे ग्री तणे कामिनि लग्गड पाच । खामी दोसज अम्द्‌ तणा षमयो करीय पसाय 1! 
राणी सातलसीदनी वसी २ नामि सीस ) वियोग म करपिड क तमै पमयो अद्वची रीस ॥ 


१५२ 1 ° २8 153 [९०९६१९३ ४8 152. प्रमाबि-प्रवादि घ, प्रमाण एर, प्रमाण ए. एतदटी~ 
एतलि 2, सवि ए. भाहि-आदि 2, मिली ग. राणी-रांणी ^ ० ए. पटरी -पिही ४ ० घ,---, परी 1. 
जमदर माहि-पावक माहि ४ घ ट, पावक मादि ०८7, जमर कद ०, राम रामराम राम ^, राम २४२, 
र॑म२४, राम रामप्षपष्, वाणी-वाणी + ० ए, सुपि °, वचन 1, उच्वरद-उचरदं +, उचरिद्‌ 2, 
उचरि ¢ घ, उचरी 9, अचरद्‌ 1. सजन-ञजन 6, श्चजन 1. रोक सवि~लोकनि २, श्र सद्‌ ० 2, लोर्ने 
7 घ, वयेकनई्‌ ए. मासू-आपु 8 घ, भायु 0, आय ए, पिरद्‌-स्रद्‌ 4, परिरिडि 8, धरि 0, पिरहि घ, 
क पु प ८९६48 : अनि ज्वाला सवि दद्ध, 


द्वितीय खंड । ९५ 
¢ ॥ दह ॥ 


।, जर विण को जीवइ नदी, जठ जीवन जग माहि 
पदमनाभ पंडित भणडई, जक विण पिण न रहाड्‌ ॥ १५६ 


॥ रग रसिधूडड ॥ 


सात घरसनडई माजनद्‌, गोरीडां दर घण धाह 1 
गदढपति गढरोहड पडिउ, चउपटमलछ चहआण माहि ॥ 
~ 1 दूषद्‌॥ समीयाणे खुरताणी साहण आवीयां ए ॥ १५४ 
कंयरि कोडाङी वेटडी, वरी मेखावड कवण वरामणि। 
भाईडि मेद देषाडीउ, सरोवरि करिड विणास् । 
एह पाणी नवि पीजीड्‌, अमुरा हवि पूगी आस ॥ 
समीयाणे०॥ १५५ 








१५३ दूदा-षटेक ५,..-४ 9. घ ०णा(३ ७ 158. \ 4८१ 13: जल बिना किम जीवी, जल- 
पाणी #. विग-िणे ४. जीवद्-जीवि ४. नदी नहीं 2. जीवन -जीवग 0, जग मांहि~जग माहि 47५ युग मारि 
४, पदमनाम-पद्मनाम ४ ०, पदमनामि ६ 1,. पंडित-पंडित्त 7, भणद्‌-मगिई 2, भगं 2, भणि ग, जछ~ 
जलि ४. विण -विणु 0, पिण-क्षिण +, पिणु 0 9. रदादू-रदाई ^, रदिवाई ४, रदिवाय 0, रहावाय ग. 


१५४ ० ०फ४३ € नप्नेप७ 800, 1.6. २७8 154-158. सिंभूद्ड-सीधू ए घ, विधू ए, 
पीधूड २, सिधुडं ४, सिधूडरं ८. वरपनइ-वरसनि 8 9, मासनि छ. माजनद-माजनि 8, साजनई ०, भाक्षनि 
1१, सातलि ऽ. गोरीड-गोरीडा 8 9, गोरीरी ए, गोरी .. दल -दयि 4 9 > ६. घण-..^ 7, घाहू-पादं 4, 
घाड 8 2, धाय प्र, च॑वाई्‌ 1. गदरोहई-गदरोटी ४, गढरोहु 9, गठरेहउ ए, गोदो 1, परिड-रदिउ रे ४, 
मद्य 2, भडिउ घ, दऽ 9, कयउ ए, कयौ ८. चपरम -चरउपमल 4, चपरम 8, चुपटमक १, 
चुपशरिमल घ, चउपटमल ट, चउपटिमल ८, चहूमाग-चदूयाग ^ ४, चहूभांग प्र, चहुणा ४, मादि... 
४0१, माहि घ ग. द्रूषद्‌-...४ ० घ ; 1. समीयाणे-सड्वाणे ५» सवणे ४, समीं 2, सद्वाणणे घ, 
सविर्जणई ४. सुरताणी-सुरतांणी 9 घ ६, शरिताणी ८. सादण-सादण 4, दक ८, मावीयां-ावीवा ए २, 
आवीआं 9, आव्यं प्र, आवियां ए, आवीयो २. पु-...2, रे म, आकणी ए, 


१५५ कुंयरि-क्यरि ^, दयि छ ग, कूअरी घ, इुंभरि ट, कुर्‌ ४. कोढाटी-सेटदी प, बेदाली +. 
भेद्ी-दट्टशीषए2प् ष्ट, चूटदी २, दटली ८. मेखादड-वुलातु ४, मेलावु 2 प्र 2, सेला 7. कवण~ 
कमण 2 घ ६, वलानणि-इला मभि ४, वलामयि ! समीभागे* आचलीः 2, वलामणि ॥ द्रूषद्‌ ग. 
माहि-भाइल 8, भाइडि ० ६, मइ घ, भोयल 2. मेद-मेदे 2. देषारीड-देषाडिड 2, देपारियड 
४, दिषाल्यो ए . सरोदरि-सघ्वरि ४, सरोवरे 2, सरोवर ए, सरोवण 1. करिद-दमीई +, वड 2, 
कष्चर ए. विणाह्-वणास छ. ए 0०४३ 155 ०. एहु-ए ४2 प र ८, पाणो-पाणी ०9, नदि-नदींए, 
नही १. पीमीड-पीमी +, पीजिख्‌ ए 2, पीनवि 71, पीजिसि ०, पीजम्पईं ,. भसुरा-अगुर ए, अमू 
0२, अद्र ८. दवि-हिवि 8 2, दई 2. पगी-ुमी ० ६, समीयणे-खद्वाणे* 4, वेदा 2, समीर 
2,...४, सविभाणे ६, समीयानि शरिताणी दड भादीया 1. 


९६ कान्दडदे प्रवन्ध 


जठ विण पिण किम जीवी, जे जठ जीवन जग माहि । 


जिणि दिनि जठ नवि पामीदः तिणि दिनि देदडी ऊरमाई॥ 
^ समीयाणे० ॥ १५६ 


पिंड प्राण हुई प्राहुणा,  दोई दिवस पांच कंड सात । 
संतर कहई सुणि सुंदरी, हिव हुई ति सचराचरि वात ॥ 
समीयाणे० ॥ १५७ 


सांतठं तणी अंतेउरी+ नारदे निरवाणि। † ˆ! 
पावकि प्रेमादे चडी, सदं दलि सुणीरं सुरताणि 11: 
+ + , +: (र स्मीयाणे०।॥*' -१५८ 


स्ति ^ . ॥ च्पद॥ 
अवधि एतलड्‌ पहुतउ काठ, ग्यउ, आकािःधूम विकरा 1 
सातर भणई गुरज मोकठ्ड, पातिसाह रहसि हं.भट्ड ॥ १५९ 


षद बिण-बिगिः्‌ 1. धिण-क्षिण + 1. किन्मि-...2, नवि 9. जीवीद-जीवीदं +, जीविदं ए, ओीविई ४. 
जे-..-8 प्र दे 29, जीवन-जिवन 2. जग्म घ्र, युग ए. माहि-मांदि 8 प्र ग 1. जिणि-जिण ^ ए, 
जीगि 8, जेणि च, जिणई . दिनि-दिनिं 2, दिन घ ६ 2. पामीद-पांमीरं ^ 2, पांमीद १, पामर ए, 
पामीयड 1, तिणि-तीगदं ५, वेण 2, विग घ ट. दिनि-दिनि रे ५, दिनी 0, दिनि रे घ 7, दिन ष, देहंदी- 
देदटली ए. कर्माद-दएमाई 8 २५, करमाई 2, कमाय च, कुमाय 9, इंमलाई ए. समीयाणे-सद्वाणे 
4, सेवणे° 2, समी° 2,*-.घ, सवियां ए वि ~ 

१५७ पिंड-पड़ि ५, प्यैड घ, पिड ए, िंडड २ प्राणं 2 प ग ४, इद हुईं ^ 2 ए, हि घ, होई 
गर, प्राहुणा-पर्हुषौ 9, प्राटंणा घ, परहुणु उ, परहु्प ६, दोद्‌-दे & 8 २, दो 2,.. 1. पाच -प॑च १५ फट्‌- 
किष 9, के 0. सात-रसाति 2, साति, सांवरु-सातल ४ ए, साविल ए, कटद्‌-कदि 82 प 9. सुणि~ 
सणि 0, सृण, णु 2, छणउ 1. सुंद्री-सदरी ^+ 8, सूदरी घ, सरी दे 9, शैदरी . हिव-हवि 
2 घ म,.--५. इदे ति-इुईेनी ^, दोद ८, दती 2, द ति प, 2, हदली षट, हसी 2,. सघराचरि-देखाऽरि 
7 7६, सूचराचरि ध, देसाउरि होई ०, सघञे 7. समीयाणे-सदवागे° 4, ठेवागे ४, समी° 2,...घ, सिबिय॑ ए, 

१५८ साव तणी-सातलनी ^, सं सानी ४, सातिट तणी ए, सातल तेणी . अतिउरी-अंतेडरी दे 7. 
मार्दिगदे-रांणी नारदे 2, नारेग्दे प, राणी नारिगदे 9, रांणीनेदे ए. निरवाणि-निरवांण 2, निरवागि 

प्रर. पावकि-~पूयङि 8, पावदी ०, पावक 1. प्रमादे-ग्रेमादे 9, ग्रेमदा घ, चडी-चदी रे 8, चडि ध, चदी 
9, वटी 1, सदं दटि-सद्‌ दणि ^, मि सुखि ४, सि दलि घ, दीलि दलि ०, सद्‌ दक 1. सणीड-सुणी 8 ४, 
सृणीडं प्र, , 2, दणी 7, सुरवाणि-सूर्ताण घ, खरताण 9, सुरतःणि ट, श्चरिताणि 1. समीयणे-,..^+ ६, 
सेवि 8, समी° 0, सविया० 8 
१५९. चउपष्-चुपं 8 2, चुपरे ८, चप" 2,.. घ, चोप 1. भवधि-अविपि घ, भवं 1. एरर 
पटुवड-एतेनि पुहतु ४, पुती एतनि ०, पुदतु एतु 2, एतल पुदतु छ, यु्ुतु एतलि 9, पहु एतरई ४, 
एतद पुती 1. कारकानि 0 ए ग्यड-गिड ४, गदु ¢, गहे 2 2,, गौ छ, नै ग, गयड ए. भाकारि भूम- 
धूम्र आक्र ¢, आति धूम प, आकाश धूम 9, आवाड धूम ए, आफास धूम 7. विकराल -पिरार 2, 
विमराख प. सात्र भणदू-सातख भणि 8 0 छ 9, सातटी भ 2, सातिक भणड्‌ ४. गुरज~गरज 0, गुजी 
2, गर्ज घ मोकख्ड-मोकटं 8, मोगल ५ ० प 9, मोकनदो ए, मोस्ख्ठं 1. पतिसाद-पातसाद 4 5 ० ४, 
पात्रा 2, पातिमाटि 1. कदसि-मि ए, कटिमि ० ० ग, किख घ, कदी ए, करिखई्‌ 7, इद्र ४ ०२, 
घ. भर्ड-समलड ५, मलु ४० घ 9, भट ए ५ २ 





द्वितीय खंड ९७ 


† ~ इम जणेःसाच्रई .अहिनाणि,-मई नदि मारिउ निश्वड -जाणि ! 
28 ॥{ पातिस्ाि .इम्‌ कहावी व्रात, सांतखनई;आपरं गलयत ॥ १९० 
ज्ञु अम्ह;आआवी सांतङ मिद्ड़ः मरण तणड अयं -निश्द्‌ लड्‌ । 

>~ -साु प्राण नवि मुकं माण, डाज्‌, साप .तणी चहयाण ॥ १६१ 
डोक उतारीया करी उपाय; राउत सवे पडाड थाई! 

पहि पूज्या साठिग्राम, दईंड धरिडं रामनू नाम ॥! १६२ 
करी सनान ऊगव्या वाठ, कंटि धरी तुरसीनी माठ ] 

राउत संवे एकमना थया, चारी कटके तोरकंडं गया॥ १६३ 
५ कटक मांहि तेजी पापरीया, हाथी आणी साम्हा धरीया। ` .“ 
^` ` " आन्यड पातिसाह सई दल्द, दीद तुरक वे टोठे मिलद्‌ ॥ `: "९६४ 


-* १६०. दमम 7. जणे-जणे ^+ 2 घ षट, चांगि °. साचद-स्राचि ४ ०, साधु 0, सदरम 1. 
अदिनाणि-अटिनाण ०, अदिनांगि प्र 9 षट, सदिनाण 1. मह्‌-मिं ०, मदं ८, मि 9, म 1..नवि-निवि 74 
मारिड-मारिडं 9, माखउ ‰ 1. निश्रद्‌ जाणि-निधि जाणि 4, निधि जापि 72, नितिजापि 0, निवड 
जाणड्‌ घ, निं जाणि 9, निश्‌ जगि ४. पानिताहि-पातचादि ^.2, पातदाई 8 ०, पातसरादि;९, 
भातसाह्‌ प, पातिसाह ए, इम -.--0 ° ८, ईम 9, सांतखनद्‌-सानठनद्‌ 4, सूतिलनि 2 0, सांतलनद्‌ ए} 
सातलनि घ, सातिं १, साविनद्‌ ए, सातठद्नई्‌ 1, भाप्रड-आपूं छ २, आपं ० 2 ए, आृपू प्र, भरु 1 
शूजरव-गुज्राति © 7 गूजराति घ, गुजरात ४६. | ` 

,“ १६१ -जु~-जउ ए, जद्‌ 1, भमभ्द-अम्हनि ^+, भद्या घ, यन्न 1. सांव्ट-सातल 4 घ, सानि ६ ६५ 
पिद्-मिलदं + , सिचि ४, मठि 0 घ. तणद-तणु 8 ० 7 घ,..->. मयमय तु २, निश्वह्‌-निधरं + 

निद ४, निधि ¢ ०, निश्चय घ्र, निस्य १, वेदन 1. टरदर-रजडुं 4, रब्दि 2, टकि ० घ, भापु-मपू 
203, आपू प, आपु 1. प्राण~यान ४, प्राण 2 9. नवि-न एष 1 मूर्ू-मुकर ठ, मूर 71, 

सङ्‌ घ, सङ ४. माण~माण 2 > ए. छानद्‌-रालि ४ घ २, ङाज ८. सापए-सापि ४, खाक ग. चमा 
चहूयाण 4 8, वारण 2, चदूभाण छ २, चाहूण (ख), चहुजाण र. 0 76809 98 161 : पात्साद्र 
सणी कदाव्यं मार्‌ भिदिषुं पाडे उ्षादी धार्‌, ~ „+ 

१६२ उतारीया-उतस्या ४, ऊनाल्या ¢ 2 9, छतारीया घ, उतस्ा ए 1, उपाय-छपाय 0 7, उपा 
ह, पमार 1. पाड थाइ-पटाऊ थाई ^, पच्या खाय 0, पठार थाव 7, पटा थाय 9, पिया उयद्‌ ६, 
क्षया सनान ८, पदिदध-पदिल ०, पदी ट, पदिलड 1. पूज्या-पूजी +, पूजा घ, साटिग्राम-शालिग्राम 
४१६, सागिपराम छ. हदैद-टीर^, दैयदि, ददे ०, देइ घ, हीयटि ग, दीर्‌ ए, सुय  धरिद- 
थद 2, धरित घ, धयो ६, उचर्द्‌ 1, रामनू-रामय 8 घ, रामु ० ४, रमनं २, रमन ६, विदा 
हरिन 1. नाम-नांम 509, 

३६२ धरी-करीय 7. छनान-खनान ^+ ० छ 9, प्लान 0. उगच्या-ऊगवीया 2, छगवीभ 09 5. 
बा्ट-चाठिडि ८. कैडि-कढ ए 2. धरी-टदी ४, धरि 2. तुटसीनी-चरयीनी 2, तुलसी र. एकमना> 
कमना 1. चाटी-चाठि 2, वगो प्र. कटक-क्टकि ८ 2 घ, चुपट ०. ठोरक्द-नुरद्ड 4, ठुर्यनि ४ 
तुर्क मादि 0, तोरके ए ए, घाएु 9, प्रह समदं 1. गया-गयां 1 

१६७ घटक. 1. मांदि-मादि + ०, मारि 2, माहे 1. तेी-ठेजी ठे 1,. पापदा-पादच्या ४८४८ 
पापपीमा ध, पापया ०. क्ाी भानो-दायी माणी + प २, दिदं दाधौ 02. समम्दा-सान्दा ^, सादामा ४४, 
घ्या जरं ९, ज साद्रा 2, सादमा 3, सद्या . घरीया-षरिया 8 2, घस्ा ०० ६, धरीगा घ. माप्य 


मविड 2 2, अन्तु 0, अन्यु ४, मान्यो ८. पतिस्‌ -पादखाद + 2 ¢ 2 7 >, परिवाद 1, सई-खई 
13 








९८ कान्हडदे प्रबन्ध 


-' छञ्यां खोह न लाभई्‌ पार, राउत्ते भखा करई हथीयार । 
जिस्पूं युद्ध रावण नइ राम, जिसय देव असर संग्राम ॥ १६५ 
हद्‌ से एकमना भिडड, पोसाता पायक रिण पडड ! 
` त्रिणि पुहर दरु साम्हउ भिच्यउ, धणे घाए सातल रिण पच्च ॥१६६ 
साहस प्रभावि एतङी आदि, राउत भिंडी र्या रिण माहि । 
सांतङ तणडं रुधिर घुरताणि घां यरं वीरायतन वषाणि॥ १६७ 
, पद्मनाभ पंडिति मति कदी, वीजा पंड समापति हई ॥ १९८ 


५ घ्र, सिं, सि. दरद्‌ -दच्धिं + 8 2, दलि ००. हीदू-दीद्‌.^+ ध; ८, हिद्‌0. तुरक-तरक ० घ. 
मे-वि ४7. रोके-मोटा +, टोढे 9, टोलि घ °, लेहे ए. मिलद्~मिडदं ^ 7, मिलिई ए, महि 0, 
मिल 7, मिलि प्र, 

१६५ उश्चां-उटिया ^, उडिया ४, उच्य , उख्याउ ए; उष्यो 1. राभद-लामि ए 0 घ 9. पाट~ 
पारि. भला-भकौ 0, भली प्र, करद-करि ४ 0 प 3, करटं 2, हथीयार-दथीभार 0 घ 9, हथियार ए, 
हथियारि 1. स्यं -जिसु. +, जिदं 0 छ, जिस्य 7, यियां 1, जिसउ ए, जिस 7, युद्ध -युध ^+ 0०९५ जघ प्र, 
द्ध ४, रावण नद्‌-रामण नई ^ 7, रवेण नि ४ 0०४४२, रावण नै षट, रामराम ^ ० घ 9 ए, जिषडं~ 
जिस ए, तिसु 0, जिम 7 3, जिसि$ घ, तिसउ ए. देव मसुर-देवासुरि 4» युघ असुरं 9, वाघुदेव भयुर ०५, 
देवार प्र, जिम वाछुदेव 1\(ख), असुर सातिल ४, देव अरा ८, संप्राम-संप्रामि ^, संपांम 2 प, 

१६६ दीद -व्‌. ४०, दिद्‌ 0. सवे-सवि 7 घ ग ए, सव 7, भिटद्‌-भेडिडई ४, भरि ०, भद्‌ ०, 
भई ४, भिडि 2, भिडदं 1, पोखाता-पोसता ४, पातिसाहि 7 रिण~रि 8 ५ 2, रण घ. पडद-पडःं ५, 
पडिद्‌ 8, पडि 0 घ, पुडदं 1. ‡7 0८ 10 उ 19: पायकः सवि पोसाता पडि, ४ 0"0;18 ९8 166 }, तरिणि~ 
वरिण ‰, तरणि 0 प्र, पुददर~पहुर +, पुहुर 2, प्रदर ४. स्ह 67४-साम्द 4, साहसु 8 ४ ए, सादु 
0, सोद, साम्हड ए. भिदयड-भिच्यां ^, भिडिउ ४, भडिड 0, भख 7, मडुखं ध्र, भिडडं २, 
धणे-घगि 0, घणा 9. घाए्‌-घाई्‌ 8 ६, पाय 2, योधं 9. सांवल -सातिल ए, रिण~रणि 8 0 ४,रण प्र, 
०.५३. परठ्य-पडिड 4 8 0 9, पड्यु 7, पडिरं घ, 

१६७ सादस-सादण घ. प्रमावि-ग्रमाविं 8 2, प्रभाव ए, भभाविई 1, भाहि-भांदि 7. भिदी-मरै 
४००६४५१. रेधा-रदीया ^, रदिया ४ घ 9. रिण-रण 807 प्च उ. माहि-मारि 802०1, सांव 
सातल +, प्राति ए. तणड-तणु ८, तेण 9 7, तणू. घ र, तणउ ए, र्यउ 1, रुपधिर-रधिर्‌ ४, सुरताणि~ 
भुतानि 2, मुतौभि ०, सुरतागि ० ०, सूरतांणि घ, सुरतोण ए, शरिताणि , धोडे-पदषी ४, वादिडं 
0 घर, वां >, वाय ए वय 1. वीरायतन -वीरातन ^ 0, राउत तण ४, घीरायते घ १४(ख).षीररायतनि 
9, वीरएयतन . दपाणि-वपाण 2, पाणि 2, निांणि घ, विषाणि ए, ० पशपुणभधी०३ ध९ गिण" 
‡ण६ 11०९ 9प्रथिः ₹8 167 : सती सद च्यार पाचज हृ असुरानि तिद} जयतज भर. 

१६८ पदेमनाम -पद्मनमि 9 7, प्यनाभि ह 1,. पैडिति-पंडित 8 0 छ ० ष पंडित 2, मि-हम 
०६. कदी-हः ए. धीजा-मीजो 1, पेड-पंड 09, पेड ए. समापति-समाति 4, समाप्त 1. ह~ 
हर ०, यद हुई ४, दुरं ४ 

फण प्९ न्णणृणणड 9६ ४06 86त्छणत द्वपृथ्ठ 8181 

शति द्वितीय पं समा.॥ 2;.....-7, इवि श्री कन्दे दवितीय सड समाप दवितीयमध्ये भलावरीन पातयादि 
नाहर मष्क मोकस्या ते समीभाधे गवरोहु करिड सरंतटदी चदटरभाण भटी भागु पात्तसादि समीआणे गद एषु 
भीनिर॑डि १५८ माया ॥ 0; इति कीन्दडदे चतुर्यंड दवितिय ड समाप्तं ५२॥ 2; अति दूप्ीभ पड समापतं ॥ ४; 
त श्री दवितीय पड समापत्‌. 1; शि द्विती पंड समापतः। ए; इवि रामा श्री कान्दडदे द्वितीय ध॑ंड समाप्तः 7. 





तृतीय खंड 
॥ चप ॥ 


त्रीजा पंड तण प्रारंभ, बोर्ड पद्मनाभ कवि चंभ। 
समीयाणे चडीड सुरताण, जिहां हतउ सात चहआण ॥ ९ 


, शीधड गढ आणीड अभिमान, कान्दड भणी मोकल्या प्रधान ] 
धातसाहि एदु कदावीड, एक दुरग मई प्राणइ डीड ॥ २ 


कड्‌ अम्ह आवी करई सिखाम, कई प्राणड्‌ छंडाविसुं शम । 
ग्या प्रधान सिरि धरीय पसाउ, जई मेटिउ सिंभरिनउ राड ॥ ३ 





१ षडपडू-...५४००प४ 71. श्रीजा-त्रीजउ  पंड-खंड 0, पड ष्ट. तणद-तण ४0१, तणुं 
2. प्रारम-मारभ 2 ए, आरभय १, वोडडई-बोठि 8 ० घ 2. पद्मनाम-पद्मनामि ^, पदमनाम 0 घ २, 
पदमनाभि ट. समीयणि-षेवाणे ४, समीमणे ०, समीयागे 2, समीभणि घ, समभागे ए, चदीड--बदोड 09, 
चघ्यड ए, चदि 1. सुरताण-सूरतांगर घ, सुरताण ४, शुरिताणि 7, निहां-जिंहां 7, याहा 9, निहा 1. 
हैवड श -दूत ^, दतु 8, ददु 0००, दटूतु >, हुतड ६, हुतो 1. सोवछ-सातक ^ 2, सातिल ष, 
चटूभाण-चद्ूयाण ^+ ४, चहूआंण घ्र 3, चहुभाण ए, चहुआण ६. 


% ठीषघड-रीधु 80घ ग, ठीधु 7, भाणीड शण-आंणीड ^, माणि ४, मागि ०, मुं 7, आंगिरं १, 
भोण्यड ह, भण्यउ 7. भमिमान-भभिमन ^ 0 7 छ ग ए, कान्दद-वान्दडदे 4, कन्द 8 01, कादान 
घ 9, कान्द ए. मोकर्या-मोकलिड ४, मोद्तयु 2, पाठन्या घ, मूक्यउ ढ. प्रघान-प्र्घान 2 घ, प्रान ° ए. 
एावसादि-परातसाद्‌ ^ ४ छ, पातशाह २, पातिमाह ए, पातिसरादिद ". प्हवृ-एवुं +, एदु 8 0 प्र ग, 
एवय ए 1. कदावीड-कंदावीड ^, कादादी$ 2, रहाविटं 02, सु कदाविं घ, कटावीर >, क्दा- 
विषु ष्र, किं 1. प्क दुरग-एक दुमे ४०६२, एगद0, एक दूध ्, प्राणि द्ग. मई-मड ^, 
मिं, मिभ 0, मि ख 9. राग्-प्राणिं 2, परागि ०, भ्रमि 2, पराणि छ, आ २, प्रोणद्‌ ट, डीड-खीरं ए प्र, 
लियर ४, रीयो २. 


३ क-कि8 09. शम्द-जम्डि २, छरद्‌-करे 4 8 2 घ २, खरे 0, एरड 2, सिाम~सखरम ४ 0 1, 
सिल 9, सलाम घ. कद कि 8 69. प्राण्र-्राणि ^ 20, प्रापि 2 घम, ग्राणद्‌ द, छदराविसु- 
छंडाविरं 4, छं 8 7, छंढाच्योख 0, एंडाविड घ, छंडाविति २, डवि ए. उाम-ठंम 8 9, ठामि 1. 
ग्वा-या 802 खय ए, भान-मधान 2 घ >. सिरि-मनि 2, शिरि, स्रि, चरर, पिरि ट, 
धिर ८. धरीव-धरी 8 गष 2, करिड ०८, धरीभा छ. पत्ाड~पसाय 9 घ्र, कृटरमाण 4. भदू-जर षड, 
भेट्डि-भेटिईं घ, मेव्यड ए. सिमरिनउ-खामरिनड +, खंमरिलु 2, सिम्डि ०, श्ीमखं 2, संमर्‌ श, घोना- 
भिरि २, संमरिनड ह. इाद~राय 8 0, न्नाउ छठ, शान 2. ‡४ ¶८ १ 18: कान्ददे रार दीषर मान. 


१०० कान्हडदे प्रबन्ध 


आग्या सुरताणी परधान, सभा सहित राद दीधु मान । 
तव प्रधान पूया चहाणुः किस्य वचन कहान्यू सुरताण ॥ ४ 
इस्युं प्रधान कड तिणि समइ, सुरताणी दक छण आंगमड्‌ । 
जास तणड भूतङि भडयाय, जिणि वसि कीधा राणा राय ॥ ५ 
॥ वृह्य॥ , 
पंडनाम पंडितं भणइ जिद सूर "जगदी ।* 1.1 
? 111 त्तस तडीवडि हुई किसी, अमि म जणर रीस; ६ 
~+ . - -॥ चउपई॥. . भ 
भ्{ (णु २१ 
जास तणइ तेजी रप आट, जासन तणड्‌ घरि गयवरः थाट 1 
जास तणडइ नवनिपि भेडारि, जेह भिडतां नवि आवह हारि ॥ ७ 


४ सुराणी-सरतांणी 2 ‰, रस्रतांणी मर. प्रधान-प्रधान + ४ प, - सधान 0, "परान 9 ए, समा- 
सभां ए, इभा ए. सदितःमाटि.^, सिदध 2, सध 7. राद-राई.४ ०, राय ° ए. दीषूं-दीडं ^, दीषु 0४, 
दनु घ, धा ए मानमौनं ^ 0 714. 42 27 18; शभा सदित। रा दीधीउ" मान पूख्या राउत्त धाटी 
सान. प्रधान-प्रधानि 2, प्रधान ए पष्ट. पू्या-पूटद 4, पूथिया ४, पि ग. चहूभाण-चटूयाण ^ 0 
चट्रभाणि 0०, चदहूआग 2 घ, चहुओंग ए. किस्यूं वचन -किू वचन ^, वचन तरुं 7, किति वचनं ०, 
किसु बवन ४, कति छ, किय वचन 9, भिय वचनं ए, किप वचन 7, कदाव्यू -कदावियं ^ प \, कषां 8, 
कादाविरं 0, कंदाय्यं , चोत्या 2, कदाव्यड ए. सुरताण -षटरताण ^, सुरताणि 0, स॒रतांणि 2, कटु सूरतंण 
मर, सुरिताण ए, शरिताण ए, + 10 4. 

,५ दस्यम ५, अरु 0, दस्य 7, दगुउ 7, वलतुं ग, इसु ६, प्रधान-प्रधांन 7 7 ज ए. कददू-कदई ^, 
कदि ४०४०१, कड द. तिणि-तीणर्‌ ^, तेणि 7०2. समद्‌-रमईं ^, समिई ४, समिपत, 
सुरताणी-सुलताणी ^, सुर्तौणी ५ ० ४, सूरतीणौ 7, मुखतणी 9. देक ऊुण-कुण दल «+, दल बण 7, 
सोगमदू-आगमईं +, अमीमि ए, आगमि 0, अंगम 7, आगमि 7 उ, 59 7 1 76008: इनिड वचनं 
दई प्रधान शुरित्ताणि दल पोजा पान. जाप्र-जस 0, जारं . तणड-तणु 90, तणै 2, -तणि ग, 
भूषटि-मूतटे 7. भटवाय-मडवाउ ४ 7, भडिवाड ष ५. , जिणि-जिण ^, जीणि 9, जेणि 0 2. थति 
सेम 0, आग 9, वि ८. दौधा-कराव्या 0, मनाव्या 9. राणा राय-रायं ०५, रणौ राड, रांणो राय. 
राणा राड ए ० {्प्ल०५६९३ ६/५ गिन १०८६० १6८ २8 5 
जेदनी आग मानि देये जेद वलि धूजड तारार्चद्र 1 रायरांणा सवि सेवा करि मेषाटंवर प्रज धरि ॥ 

६ 03 गणा २३ 6. दृषा प. पद्मनाभ-पदमनाभ ४, पदेमनाभि ए, पद्मनामि 1, भण-प्टई 
५, मणिद्‌ ए, भणि ध. जिई-जिदि ^, जद 8 ४. द्ठड -तदु , रुठउ ए. तात्त-ता्य 1. तटोवरि -तेटोवड 
८. दुद-षे प, हरं ६. ग्सि-मिदी प्र, सिम ए. भाणड-आणु एण 

७ चरप-दिव चउपरं ^, चुप ४,...0 2 ण ग, चद ४. जास-तास + ४ 2, जायु 2. तणहृ-तगि 
80 ग, तगदं 7, छष माद-अटठ खाप 2, खक्ष साठ ष 1, चणदू-तणि 8०२, तणिद्‌ 2, तण ४, 
चरि-...00 9४7, मयवट-गदमर्‌ 87, गय॑वरना ००, गीमरनु 2, गरदर्‌ धटि ट, गश्वदि परि ए 
भाद-छाद ४००7०, घाटि. जास-असु एए, जाद ८. दण्द्‌-तमि एप, तथिह, भवनि 
4 निधि-मपि 27. भैडारि-भैदार ^+ ४०५०२, म॑ररि ४, भदार 14 नेह-ञे 011,..-2. भिडता- 
भडतां 8 ०, मडंतां ० घ्र, मर्ता ॐह्‌ २, भिर॑ती ८. भवि मादह-नादः वदि ^, गवि भादि ह 0, नाश ४, 
मापि, मु भावि. हारि-हरि ह, हार्‌ 1. १ ९ १ 

० उपलप०ो^ ६९8 ४५ 010०८ 5 प०छडा १८६७6 ०0०7 71 
लषन द्रम्यदणौ मष्ट मणा श्टकि योप संप्रामि धा । हापौ द्र ठट नही पार भसपति रायराया पापाट ॥ 


1 गा 





` तीयं खंड, श्ण 


1. तेहःखरिखु हठ मवि भां, कीज मे वेटि; छांडीड 1 
8 ॥ } ; एँ ` वचन किरं शरुरताणि, मई समीयाणङ ीधर प्राणि ८ 
{ {~ तीणिई प्ररि सोनिगिरि व्यो, दिव मनं मणिति,मादरु दोस । 
५) वोर राड, सुणउ प्रधान,.योडई, वठि मोटडं, अभिमान ॥ ९ 
| ;. संति खरताणी दऊदकिठं, सात व॒रस,समीयाणे -रकिं ! 
६१ ॥ < पातसादन्‌र एवडी ओआहिः.पठ वाव्रिं सहस, पल माहि ॥ १० 
¡ ‰ सरवरि जट पीषरं, पोपटड, जोड मान-केतटउं घट्‌ । 
"णा व ५ 
_ ०५ ॥ ~ कान्द बट्‌ सुपिःबोखड स्य समीयाणड्‌ पुरपारय विसय ॥ ११ _ 
८ वेदविद ^, ते 8 ४. सरिसु-खसिति 2, सरि प्र, सरी ४, सरिखड ४. दट-वेढि ग, नवि 7, नवि~ 
. ठि ५. मांदीद-मांरीईं 0 2, म॑टीई प, माठियद्‌ ए, मांटीयई 2. कीजद्‌-ीनि 8 0 प 9. मेट-मेलि 7. 
पेदि-हठ ^, हटि >. छंडीद-जीडं ० 2, छडीड्‌ प, छाटियः्‌ ए, खांदीयई्‌ २, पवृ -ए.^, एदं ४ ०,९ 
एदु 2, एदा ४, इषिउ २, वचन ~वच 7. कहिं कटं 8, कहं 2, वदिं प्र, ष्या ४६, वदिड 2, सुरताणि~ 
सत्तांणि ० 9 9, सूरताणि घ, सुरतंणि ए, सुरित्तागि 7. मदं-मद्‌ ^ प्र ४,...४ 0, मि ०, समीयाणडे-ैवाणा 
मढ 8; समीआणु 0, समीयाण 9, संदवागा घ, समीरा ग. लीघडउ-रीधा 8, नीषु ०, लीप, लीघुं ग, 
वीधी षु प्राणि-सपराणि 0, प्राणि ० 9 एर, ,परापि घ, ए पृष 77) 7. 18; एकर ग टोषड सवल्द्‌ प्राग. ध 
९. तीणिद्‌ श तीणीडं ^, तीण ४, तेणी ० छ 9, वेणि 2, तीणड ह, तिणि. परिपाटि 2, प्रिह ए 
सोनिगिरि-सोनगिद 8 २, सोनगिरि ० 2, सोनमिर घ, सोनिगर ट, सोनगरि २, व्योस-रसोन 4, दं येति ए, 
छेष 2, छोस ‰ (खं), रेति ०, टे . हिव-दवि ० प्र, हिवद्‌ » ४. मन-मनिमे" ^, मं ४ 0, 
मनमे 2, दम >, मत ए, ममे 7. भगिसि-भणिलु ^, भणमि ए 2 २, भणे ०४, भणि घ, कहिस ४, 
मादर अन्द 4,1 अद्या ४, तमादृह घ, मादो", अम्दारो ८, दोम-दोषि ;` बोर्ड -वोध्यु ८ 9, 
बलि ००, बोलि घ, वों ए, बोत्या 1. राउ-राय ४ 7 २. सुणड-~यण ४ 0, (सण ;, सृणु, 
सणि ह्यो ग, दणड ४, कदि ५. भ्रधान-प्रघान ए, परघांन 2 7 > ए, परिधान ए योढद-थोडदं ^,/भोढि' 
४ प्र, यदुं 0 7, येद 3, योरट्‌ ८, वटि-दनि ^, दल 7 0 9, वटि घ, मोटडं-मोदरं ४, मेटुं 0९, मोट 
प्र, मोटर ए, मोरड्‌ ८. लमिमान-जभिमान ^ 2 घ ठ. क~ 
„ 0 3ण्द्टपन्‌१९३ (गान्क्णषट पक० 588 कदलः 9; । ५.52 
असपति रादं वोव्डि सुं ल समीभाणे टीये यु बुल । ज॒ आदति इदा रट मिष तु आवन करसं वटी ॥ ८ 
वोलि बीजी वार्‌ प्रधान कन्ददे मुकु अभिमान । सातलरीरद पदी घण मारि मेरि सातलनि हृद्‌ हारि ॥ , 
„ १० सांतडि-सातलि ^ ०, सातटे 7, सातेख घ, सातिख ६, सादठ 1. सुरताणी-युरनाणी 0 9 सूरताणी 
प, सुखताणी ए, ॒रिताणी 1. दृटिड~दमिदं 4, दि 8 0 7 प 1, न्यउ ए. वरस-माय 7. समीयाणे- 
सिवाणे ^, सेवाणे 8, समीआणे ०, समीयागे ०, समीञआगि घ, समीअणे इ. रटिठे-छीडं ^, रण्ड 8.0 [ 
म घ, -सत्य॒र ए, रुलिड 2. पातसाहनद-पातसाहनीं 8, पाठनाहनी ०, पातसाहनडं 9, परातशादनि्ध ज, 
पातिसदनई ८, पानिसादनी 7. वदी -एटवी घ. वावरिडं वाव 2, वावतउ ए, वावरिड 7. सदस-सदिसं 
ए. पछ-पुल ^. माहि-माटि 8, मारि ०". ५ 7 
५ ११ सरदरि-सरोवरि ४ घ ४, सरोवर ०० ८. पीयड-पीधुं 8 9, पीभू 0, पीधु घ, पु ४, पीड ६, 
पोपटह-पोपटि ४ ० ४. योड-जोडं + 0, जड ४, ठु ते २, जो ४, जोड 2. मान-~मान + 0 प, सरोवर 9, 
सुमान. केदलरे-केनद 2, षडु कदं, इद श्र 2, ्रेदट य, कद २, केतं ८, ते केनकऽ ५, पटह 
भट , घटि 0 प २. फान्द्-कान्द्‌ +, कन्दष्दे ठ 7, काहन 2, कदन घ, पोट--..2, योठि घ, युषि- 
सुखि ४, युथ ८. ोखद-बोवि 80 छ 9. दस्यं इत, „ ६विड 0, विं ० घ 7, इ २, धु ए, एमीयाणद्‌- 
सवणे 4, तेवाणि 2, समौअगि ¢, समीयाणे ४, समीआंगि प्र, ममीयानि 9, समीयारे 1. इरषारय-घुखपारय' 
४02, पर्याए्य घ. कित्य-किस्‌ «› कविं 0, विनिठं 2, कविड ष, विथ 2, त्वि ए, कतु ८. 





१०२ कान्हड प्रबन्ध 


जड आवस पातसाह बरी, तड आवर्सन करिव भरी । 

जड गदि नाव्‌ करीय पराणः, घु सूचर भक्ष करड सुरताण ॥ ९२ 
कान्दडदे बोखिड हटि चडी, चल्या प्रधान न उरई घडी । 

तव प्रधान अवगुणना हई, पातसाह जुहारिड जई ॥ १३ 


आगङि री करि अरदास, चाहण राउ रीर्विरास। 
जड सायर वडवानख समहः तड कान्दड सुरकांमई नमश ॥ १४ 


कान्दडदेवि कही परि घणी, किसी वात समीयाणा तणी । 
केदउ गर्व तहे मनि धरउ;, सात षरसि रीधड इगरड ॥ १५ 


१२ ज्उ-ज 8 पग, जो ५. भावसद-आवपि 8, आवसिई 2, भावासि घ, आवि ०, भावस्य ए, 
भाव 1, पातस्नाह-पातशाद 2, पातिसाह ४, प्रातिसाहि 1, तउ-तु 8 2 घ 2. भावर्मन-भावमन + 7, 
लावरजन १ धष, एरिसू-करस्यू 8, करपिउं 9 7, करदं, वरिस ए, करित ४, भटी-मिखी 9, वती ए 1. 
० २९९१३ 83 19 & ; एना गुण हुं तु सुषि भण गदां भावि तु मदीपर्णु. जउ-जु 8 ० घ ५, जई 1. 
शदि-...2, गढ १. नावद्‌-न आपि 2, नावि 0०, आवि 7. करीय-क् ए ०25 ए7, प्राण-परांण 
24 ष, जु-... 1. सूयर-सुयर 2, सदर प, सूअर ४, सूवर 1 भक्ष करद-पाई ^, भस करि ए, भक्ष कदि 
0४५, भष्य करि 2, सुरताण-युर्ताण ०9, सूर्तांण प्र, सुरितांण ए, शरिताणि 1. 


१३ कान्दडदे-कान्दब्दे + 2, कादनटदे 2, फहानञ्दे 7. योटिउ-योटद 4, बोठिं 2, बेतयु प्र, 
बत्थउ 1६, बोत्यो 1, हटि-दठ ^ 0 ए, हठे ४. ४ {12.03]0568 88 हठे चोलिउ, षडी-चदी 1, प्रधान~ 
भ्रधांन एषम. न-~नवि, लामी ग. रूष्ै-खार्‌ 4, लागी 07 घ्र, नाि ग. सव~तुषएषघ, तउ, 
प्रथान-ग्रथान प्रम ए, प्रथन 1, भवगुणना-अवगणना + घ, अवगुणता 2, अरुणी ए, भवगुण 1. ह~ 
हद्‌ ^, षोड 2 3, हुई 2, सदी ए, नदी 1. पातसाह-~पातशाद 2, पातिसाहनई ४, परातिसाद , लहारिड~ 
दारी 4, दारि ४, जाया 2, वातज ६. जङहे-जीई ^+, जोई ४, जई घ, कदी ए, ज्‌ ८. 

१४ भागि-भागल ८. रदी-जई ^, करि-क्री ^ 7 7 ए, फट 1, भरदास-अरदासि ^ ए. षाहमाण~ 
चाट्रयाण 4, चद्रयाण ए 2, चहूआंम 0 7 ए, चह्ूजंणां घ, चाहुआण १, राड-रा ४, राय 0 ० ए ए. छीर 
विखाघ-परीरखिलास +, रीरुविलारा 0, टीव्वीलास ६, 7 वष 7 र 35: जु सूर्यं उगि पिक. जठ 
जह्‌ ^+ ष्ट, जु ४०६, ज्‌, जो 7. बडवानट-वडवांनल 4. समद-समिई ४, समि ¢ 2. वञ-तोर +, 
इदि ४, तु ००१, तए प, छान्दड-कान्दड ^ 0, कादान ४, कारदान घ, कान्द ए, कान्द 1, चुरकौनषट 
नम-तुरकां न नमई +» न वुरकद नमिई्‌ 2, दुरकांनि नमि 0, तुरक्नईं म्मे 2, तरक ममडई घ, तुरकनि 
गमि २, वुरकानर्‌ नमई 1, ० 1746 प]014{68 ६० णाणक् णु ० एशा३९३ 8४6८ 14: 
ध्वरति ज्‌ हइ साम मेह महीधर छडि गम । ज विखानर टाठ्ड थाई तु कन्दिदजी जामि पाय ॥ 
पातसाही ताहरी परिमांण जु कन्दडजी मानि भाण । कान्दगीना गुण केता भण हवि जाणीदि घ मुम्ड णं ॥ 

१५ कान्द्ण्देवि-कानदस्देवि «> कती कानद््दे 2, कोन्दव्देरं ०, श्ाहनब्दे 2, एांहान तणी 2, 
श्महानश्देयि घ्र, न्दष्दे . कष्टौ परि-परि षी 8, ष्टी परि 2, पि षी 2. किसी-कषी प्र. 
सीयाणा-सेवाणा 8, समीआणा ० घ 2, समौभाणा ए. केहड-केहु + ए 0, कहु 7, तेह ध, कहु ०, कित 
१ गर्ई~गरएद प्र ग. कु्दे-तदे 8 प, तहमे 7, स्विड ० मनि-म म प्र. धरड-घ 8 02 9, धद्मउ 1. 
श्रात-सत ४, साते 2. षरसि-व्रद 8, बरे 9० 2 र 2, मादे घ. छीथड-खीषु + 5 0 प्र ग, छी ए, 
छौयो 1. बगरद-देगर 8 9 >, गर 2, गद्‌ ४, गर्द ४, गे ८. 





तीय खड १०३ 
" सांतटसीह ईतर ्ञ्ञार, तिणद़ कटक करिड सिंधार। 
कान्दडदेनड किसर वपाण, हटि चडीड हाकडई सुरताण ॥ ९६ 
ह्रं चार्व वुद्धि आपणी, जाखोरड गढ नापू पणी । 
सूर उगंतद्‌ दीवड जिसड, साम्हा गुरुड सुयंगम किंसड ॥ १७ 
साम्हा सीह किसी गजमार, द्वप दव जिम वपीकाठ ! 
- सेन तणी परि वाद दोर, मारी प्राणि पारटरं कोट ॥ १८ 


साव दइ चार्डि सुरताण, वार सहस वाज्यां नीसाण 1 
शास्या कटक दुदामां करी, पेह तणी दीसद उमरी ॥ १९ 





१६ पादरसीद-सातटसीद 4 0 7, सातलदी 9, सापिलसीद ४, हव -हंतउ ^, शतु ४ 009, हतु घ, 
हतर ए, तो १, धप्षार-अति श्चलार >, चाज्ञा 1. तिणद-तीणई 4, तिणिई 2, वेणि 0, तिगिड्‌ 2, तिणि छ ०, 
विण, कटक-कटकिं ५, करिड-कीड + ए, कीधउ  7,, क्र ए. सिंधार-सिंदार ^ ४ 0, संहार घ, 
सपार 9, संषार ४ 1. कान्दददेनड-गनदंबदेनिद ५, कान्दउदेतं 8, करनदब्देलु 0, कादनञ्देल्‌ 2, श्हानव्देनु 
पर, कोन्दव्देतु २, कानदड्देनड ४. किसड-रिसं + 7, कं 0, किन 2 ४, कृषं घ, कि >. वपाण-वपाण 
09६, वखाण 1, हटि-इट्द 2, ठ घ ४. चडीड-चटिड 8 २, चदिड 0, चदी 7, चटियड ए, चदियो 
1. हाकषट-छिई किय ४, हाकि 0 घ्र ०. सुरवाण-सुरतांग 0 9 ० ४, स्रतांग प्र, टपितांण ८, 


१७ हं-दु+ णद, हुषा, चारवृं धा~वालातरिस 4, चाह 8 2, चाच्छुं 0 ४, चलाप्रं 4, वाटत 2, 
चारूवैड 1. बुदधि-वुधि ० घ ए 1. भापणी-भोपणी 2. जाछोरड-जाव्येहर्‌ 2, जाहु ० 2, गद जालहुरड 
प्र, जाहु २, गढ़ जाकर ए, जायेते . गद-,-.0 छ ट. नाधू-नापित 4, नापू 2, नापु 021, नुप्र, 
नां, पणी-पिणी एर. उगैतद-उगम्‌ ४, ऊगति 0 3, ऊगमतई 2, ऊगमति घ्र, ऊगतदई ८, दीद -दीवु 
48 घ, दा ए, दीठड 1, निदि ४, कलि 0, इषि 7, जातिं छ, जिर्डि ०, किसठ 1. 
४ 0०16 7 व, साम्हा-साम्दा ^, सादमु 0 9 9, खादामा घ, सम्दड ए, सादी 1, शुरड-गण्डः 0, 
गुड 9 ध 3. सुय॑गम-मूञंगम घ, मोय॑गम 3. किषिड-तिखड 0, तिषिड 7, ततिड प्र, जिघरिड >, 


१८ साग्हा-साम्दा ^, सादामा ४, सादमा 0 ०, सादा घ, षादंमा ०, सीह 1. सीह-भागिई 1, किसी 
भवी 1\, कती ४, प्ंपद-संपिड ^, सापि 2, पपि 0 प्र २, सपद ए, दव-दिवस 1. मिम~यम 0 घ, शति २, 
वर्पौकाड-वरपाकाठि 2, वरपाकमख श्च ए. सेन -सेत €, शेन घ, सीद्‌ २, तेप ६. परि-परिं ०. वार्द-बाह् 
४०, घालु 27, वाद्‌ घ, चाल ए. दोट-टोट 2 >, मोट 0. मारी-मारि ०. परागि-््रणि ००, पाणि 2, 
पाण ट, पाण 1. पालदरू-पालटु + ८, पाठरडं 8, छंगवुं ० ए, छंडघु 2, पाच्डं ४, छटा >, कोद-~श्रेदि ८, 


२९ दद-दलि ४, दि ¢ ० ए, दटिड २. चाटिद बाल ५, बाट ४्,..., चात्यो ६, पुराय 
शरतान 2, ब्रुवाण 0 ४२, स्रताण घ्र, सरिताण ४, रितांग ४ वार-षाडि ए. वान्या वायं ४ प्र >, 
धागा 0, वाजई 2, वाण्या 1 नीसाण-नीाय 2 घ 9, नीाण ए. चार्त्वा-वात्या 6 2 1, कट 
मदक 6. दुदामा मारमा 8 ०, दमामा ० ६, ददामा 2, देदामां घ, इुमामा  वेह-धद 0. दीपद 
805, चादौ 0, दीवि घ. डामरी-ढामरी + 0६४, 


१०४ छारंद्डदे प्रवन्ध 
1 गमे गमे-घण धाडं धाइ, नाय रोक दहोदिसि जाई 1 
>$ 1 1५ चाठ्द्‌-एक. पाधरई फेरि, कटक पृषतां बाहडमेरिः॥ २० 
जाण्यरं राड घण अम्हे नडी, मारु देस.घणु .उजडिउ । 
1 जई ्रागरारड आविर हेरि, पंच्यर' हाथ तव ब्राहडमेरि ॥ २१ 
पातसाहि दीधडं फुरमाण, टूसी नगर दीडं मेरहाण ! 
ह्मण सदिस चैचतांटीस, एृथिवी देव अंवतरीयो जैस ॥ २२ 
५ ० 
र (पणवा णड न आण येद; अंग सहित "छद च्यारशं षेद । 
† {राह्मण तपं भरो आचरण, जिहां व॒रतद उड्‌ द्याकृरण ॥ २३ 


८2 








----- शन नक न्क (स~ 
२० गमे गमे-गमे २४०2. ' घण-~मड 7 0 परत ४. पारपा ०६ धादू-जाह्‌ ^, धाय 
९2. नाढा~नाठा ४, नाठं २, न्दाठा 1. ददोदिसि-दटोदरि 0, इद दषि 2, दह दघि ४, दहु दिपि 9 
दह्‌ दिशि 7, जाद-जाय ० 9. चालइ-चादिद्‌ ४, चाल्यां 6 घ, चाछि 9, त्वार ए, चालए 7,. एक -क्टफ ध, 
(क २. पाध केरि-पाघा फेरु ^ ४, पाचरि फेरि 0, पारा फेरि ८४, पाधारड फेर.२६. .ख्टक-वेगि. 
हुत षुत +,' पता 8 २, पुता 0, षुं 7, पव पर, पटुता पुता ए., बाहमेरिःबाहमेदि ५, 
ादढमेर ४.४ ए, वाददरभूरि घ, चापनेरि °, "८ = 1 


81, छप १३ ‰1, [0६ १३ 92 1९०९0९8 21. ज्ाण्यडं -जांण्ड ^, जण ०, जाणदफ, 
लागि, जाप 1, जाप्यं ए. राड-राय ० प ॐ ४. घणड भम्दे-षगउ भेह 4, अम्हे धु" ए, भम्दे 
घण 7, घण अद्म प, अमे घ 2, घणड अम्हे ए. नडीड-नडिड 0 घ, नच्यु 9 नघ्यड ४" मारू-माहे 
0 घ्र, देख-देश 09. व्रणु-चणु 07, चरु घ, घण २, घणउ ए. उजडिड-उजटिख 2, उजडिड ण, ऊज्‌ञ्य 
४६. ए 7०००4९8 मा देम चग अम्हे नखड,06॥ ०९४ पृ" 1 धत 77, जह-जे,7, चह घ प 
खै ;, त्रागाख्ड-त्रागालु 0 घ, गालु 2, तिल 3, त्रिगाल्ड ८. भाविड-भाव्यु ^ प, आव्यउ ए, हेरि 
आदर 2. पड्यड-पद़ीद ¢, पडिड 0 ४, पाड़िडि ०, प्छ भ, वाहेढमेरि-वाददमेर ० ६, १ 


॥ 


२ 

२२ पाठसादि-पातसाह ए 2 घ ए, पातान्‌ , पाविसाहि ८. धीधड-दीधूं ४, दीषु ००४, च्यु +, 
कु ४, दीधड 7. कुरमाण-फुस्माग 7 ए, परमाण पछ ग, फुरिमाण 7 सी -ख्लीयां ^, दया ०, द्यां » 
नगर-~नगरी 2. दीडं-दीड ०, दीं ग देयं ट, दिउ 2. मेच्दाण-मेदयाण 2, मेत्दाण 0 १,“ मर्ह 
ॐ, मेदखाण प्र, ब्राद्धण-~ाद्मण ^ 8 ए, ब्रामण ०, ब्राह्मण 7, महास्थान 9, बाद्यण 1, सहिष-~सदस 
+© प्,...2, सदय ते 7, पैचनारीस-प॑चतारस तेय 8, प॑चताठीस थर 0 7, :पववितादीष घ, 
पचतादीषि यर २, पचताठीस ८, पथिवी-पृष्वी ^» प्रयवी 2 छ प, परथीवी २, प्रथम्‌ 7. देव~येद ^, 
देवि ५. भववरीया-अवतपिमा 8 च , भवदा ० ४. जैघ-जेद ए, ज ¢ 2 2, जगी प, शैष ए ए 


२३ भण्वा-भणदवा 2, मणद्‌ ए. हणड~तगा 2, तणु 02 प २, वति ए, णो 1, न-नद ए 
भ्ागदू-आवि ४, आगि ५ प्र 2, आवद्‌ 2, आयउ ६, वेदृ-देह 9, द्वेष 7, यंग -अरधं 0, छि 7, सषित~ 
सदहत-०, सदत प्र. ठद-खि 2, सुषि ५, मू 0, निग, सुप ए. च्यारदू-च्यारि ए घ उ, -येद्‌-पेदि 
प्राद्यण-बरह्मणां +, नादय 0 3, वाद्यम ८ ए, विप्र घ्र, त्राम्दण 1, वणां ..,६, तमि ४, तणा 02 एर 1 
अर-वावि ४, भरा 091, वार छ भाचरण-भावारि 9, आच 0, आवगे 2. षरतद भाग्द-भारि 
वरति ०, वर्त्‌ वे 2, वरति आटि च ग. ष्याकरण-व्याकगे 07४. 7 वृ 0४35; राल्ल 
छि ससारि, 1१ प ५ ८33. त युपर भटा सयत स्याकरण. ई 1.8. 


ठतीय खंड १०५ 
" : भिन्नमाठनूं किस्यू बपाण, विद्या चउद अढार पुराण । 
* आयुर्वेद्‌ भरह संगीत, ज्योतिष पिंगङ विपय विनीत ॥ २४ 
वाजी नाटक विद्या धणी, बहयपुरी चहभाणा तणी 1 
श्रीमारीनां गिरुं गोत्र, घरि घरि अवसथ अच्निदोत्र ॥ २५ 
स्मृतिविचारना ज।णई्‌ मर्म, नित नितु आचरीई पटूकरमं । 
इद्रादिक देवनड विभाग, भिन्नमाटि नितु कीजडई ज्याग ॥ २६ 


भव्यां पातिक जाई नासि, धोती उगाई्‌ आगासि । 
साजां अवाद्‌ खड दाधि, सप्य भणंता जाई साधि ॥ २७ 





२७ सिन्नमायनू. छण-मीनमा्नू. ^ 9, मीनमालनुँ 8 ०, मीन्नमालनुं 7, मीनमालनु प, भिनमाचतुं ष, 
भिन्नमांखनउ 1. किस्यू-कर 4, वस्य ४, कषिरं ०, दिसु 2 ए, कणिड घ्र, किदौ.2, कदं 1, घपाण-वपांण 
९०, वीपाण प्र, वपाणि 2, विद्या-वदया घ. चउद्‌-चौद्‌ ४ 0 ” 2, चेद घ, चवद्‌ ट, चंद 7, णदार- 
तूण. पुराण-पुरंण ०० घ ष्ट, निधान ०. पुराणि , बायुरवेदृ-आुवेद नड 7, भद घ्र, अघुवेद 1,. 
उपोतिप-योतिप ४, योतिक ९, याकि 2, योतिप 7 9, जोतिक 2, पिंगर-रप्यगल ५, वयक 9. बिएय-विपि 
४, भरद्‌ 2, विप्र ६, नई 1.. षिनीत-वनीत घ, राजनीत 7 


१५ याजी-बिजया ^, वीजी 8 1, वीजा ¢, पांजी घ, वाजी 9. नाटक-नारिक ०० घ्५. विद्याश 
४, वीया 9, वय घ, वदापुरी-ैम्दपुरी ९, त्रदमपुरी ए, बत्यपुरी ©, त्रद्यपुरी 2, तरमपुरि घ, बाद्मण्पुरी ट, 
चदटमाणा-वह्याणा ^, चद्रयाण ४, चहूंगह्‌ ०, चद्रमौगद 2, चद्रभाणा घ, चट्रूजाणह ०, चहुर्जणां ए, 
चहुयाणा 1. श्रीमाङीनीं -प्रौमाटीना 0 2. गिर्मां-गरूआ 4, निद्या ४, गिख्या 0, गिर्आ 2, मिसा 
भट, गद्ञा 7, धरि धरि-घरि २4.09 ६ 1. घवघ्तथ-अवदाक ^, आवमते , अवस्य हुद्‌ 0, अवेषथि 
2, आवस्थौनई घ, आवपिक 7, आवस्यक ४, उछ्वनई ४ लश्रिदोत्र-अम्रिकदोन ^, अगनदोन 7, अप्रटोन 7. 


रद स्म्रति-समृत 7, सभरय घ्र, रगत ए, समरति 1. विचारना-विचारन 4, विचारतु 8 ४ घ 9, विचार्‌- 
नड 7, विचारि १. जाणड्‌-जागि ४ ०, जाड 2 ए, जाणिई्‌ ए, जामि °, जाणीयद्‌ 1. नितु नितु-नितु २ ^+ 
४09, निद २९०, नित निन प्र, नित २ ए 7 माचरीड्‌-आदरीड ए, आचरि 0, आचरीर 2, आचरियद ष, 
आचरिय 1. पदकमै-पट कमे ००, पट कम्मे 7 ए, टु क्म 1. इंदादिक -ददारिक ए, य्रादिक 1.. देवनद-~ 
देवयु षष, वु प्रथम 0. विभाग-भाग °, मिद्रमाटि-रमीनमालि ^, भिजमाठ ए षट, मीनमारि ०, 
भीन्नमार 9, भिनमाङ 11, मीनमाल ०, मीन्माल 1. लितु-नित + ६1, निय ०. कीजद्‌-कीजि ४ ०४ 4. 
ज्याग~यागए8०एछग,. 


२७ भव्यां -मेदीया +, मोरां २, मेरि ०, भेटं 2, भेियां ४, मेया > 1. पानिक-पातक 4, पाविग 7, 
जाई-जाईं ४. नामि-नाय ४ ०, नायि ८. धोनी उगाई-धीती उगाई 4, उगाई धोतीयां 8, धोती ऊवि ते 
०, घव ऊगाड 2, गाद्‌ धोती घ ६, घोवती ऊगादं ए. भागामि-भाकादो 2, आद्रि ०४, आद्धापि ४, 
आगासि 1२, कादा २, आयाग ४. सादा-सप्न्ता +» साहि 2, माज्या ¢, म्माज्या 2, सायां घ, माग्यांग, 
माजा 7, व्रैवार्-त्रावद्ध्या ए, ब्रा ०, तेवा. ४. चद्-- ए, दि परि ०,ख्ड, दि ष, चि 4. उष्व- 
दिप्यष्ठ भल 2 > ५, स्या ६. मणेवा-मणंत > जाद-जाई्‌ 4, आवि 2 0, जाई ४, जयद्‌ 7. 


१०६ छान्दडदे प्रदन्धे 


सहस अव्यासी आगई सखा, जाणे वरी तेहजि अवता । 
र्पिमी तणरं इसु वरदाच, एह घरि पूटड्‌ नही निधान ॥ २८ 
भिन्नमाङि श्रीमारी वसद, पद्मनाभ पुदविह वर्णवई्‌ 1 
अंपरियड ते करिडं चपाण, हिय वात धरइ सुरताण ॥ २९ 
गोरी मङ्कि दीरं फुरमाण, रूडउ भायदु आगेवाण । 

साम्ही राति आगङि थयउ, भिन्नमाठि आन्य वृवीड ॥ ३० 
कैर्ठि चीर पाडीड जास, विप्र विचेदि करज्यो नास । 

कीजई होम दोदीड गाई, तड नासीजद्‌ ल्याहणा माहि ॥ ३१ 


२८ सदस-सटघ ४, रदिम ए. भागदू-भागि 8 0 7, आगे ४, आमं 1, सदया -सरिया 8 9, सीया 
प्र, सां 1. जाणे-~-जोणि + 0 घ 9 ए, नि गुण 2. बी-वठि 7. तेदबि-ते ४, तेदज 0 घ्र प 1, तेहे 7, 
सेह 3. १ ण] ४8 तेज ची. शवतता-अवत्तसिया 8 ग, अवेतरीयां घ, अवतया 1 टिषमी-- 
चिद्मी +, लपिमी ए, लक्ष्मी 029, रक्षीमी घ. तणडे-तर्णा छ, तण 0, तणु 9, तणू घ्र, तष ग, 
तेण 1. इष दस्यौ ४, अतु ९, ईषु ए, दतिड घ, ए 3, ईसउ 1.. वरदान-वरदांन ^ ४ ग ए, परशंण ए. 
पएद-सीदहौ ^,...४, इदां घ, जिह ४, तिणई्‌ 1. घरि-.-. ४, पूटद-ट्टि ४, पूटईं , षुटि ४, पूरि ग. 
भदी नरी कटी ४, नदि 9, नदीम 9, निधान-धोन ^, घान ४, निधान 0 घ ° ए, नीघोष ४. 

२९ निद्रमाखि-भिनमालि &› सुखवासि ४, मीनमाल 0 छ 3, मीन्नमाल 7, भिन्नमाल ४, श्रीमाठी- 
भिन्नमालि 2, भ्रीमा्टी ए,,..7.. वसद-वसद्‌ ^ 1, वसि ४ 9, विसणि 0. पद्मनाम~पदमनाम 0 ग, 
पदमनाभि ६. पुहविद्‌-पुटवि ^ ५, पंडित ए प ०, पटुबद्‌ ६, गुहे 1, व्णवद्‌-वर्भयरं ५, वणविई्‌ 8, 
दैम भणि 0, व्णेबि प्र उ. भोंपरियद्‌-मापरीई + ¢, मोधरीएु ४, भापरी 2, मापरीई घ, भाोपरीय >, 
भापरिड ८, ते-तिदौ 8, त 9. केरिॐ-करः 8 0, कस्य 2, क्लडं ए, कड 1. वपाण~वयोभि 0, वपांण 5 ए, 
चेखागि 1, हियद्‌-दीई ^, हद ४, रइ ०, रीडद 2, ददद घ, ददि 9, हीयई ८. बात-~वात ए ४. धरद- 
धरि, धरी ९9 छ 97. सुरताण-सुरताण + » ए, सरिता ४, सुरतणि ¢, सरतागि घ्र, सुरतानि १, 
श्रुणि्िण 1. 

३० गोरी-गौपी ४, गोदी . मटिक-मलिकनई &, मिल्क 1, वीड-दीर घ, ठीऊँ 3, दियड ४, कीयो ५, 
फुरमाण-पुरमाग ^ 9 ६, फुरिमाण 8 1,, परमाण छ ०. रूढड €0-खूदय ^, रन्न 8, षडु 0 7 मसल घ, 
खलु. ए, सर्टो 1. मायल छण-मायल ^ ५, भावि ४, माशु 2, भाईल ए, माशु 2, भायिक्ड ए, 
भवकिड 1. भागेवाण-आयिवाण ४, आनेवाण ७, अगेवाण 7 ६, अगेवाणि घ, अगेवाणि 9, अशिवा 1, 
सम्दी-सादयमी ए, साद्यी 0 ६, साटसी 9, हासमी घ, सादमी 3. रातिद-राति + ० प्र ०, रातिं 2, राउत , 
दाच ष्ट. छागलि-भागि घ, साम्हो ‰. थयड~यड ^, ययु 8 0 प्र २, ययं 2, थयो 7, भिन्रमालि-मि्" 
भादि +, सीनमाछि छ 2 ध २, भीनमालि 9, भिन्नमालई ष्ट, मीनभाल ए भाग्यड-आनिड ४ 2 प्र, भाग्य 
9 °, आन्योड २, वृ्रीड-वूनीड ^, बुंबीड घ, वुत्रियंड ए, वूदीयो 1 

३९ केरिड-केखड ‰, पिरिरं ४, केर्डिं ९, पेया 2, श्छ ४. दीर-चीर + 8 02 1, वीट ४. 
पाडीड-पाडियद ६, पाडियो २. विप्र-विग्र > विचेदि -विषेद 4, विच्छेद ¢, षेगि ए, वेदि ४, विदद ४, 
करज्यो-करेज्यो ५, करयो 0२, करजो 2 ए, कराव्यउ 1, नास-नाण ए ए, नावास 2, नाषि 1, 
कोज्‌-दनि 8, दीनि ० घ २, दीन ०. होम-दाम ०. दोदीई-योहीजि २, दोदियदं ए, आपीये ५. माई~ 
काई 2, गाय घ उ, गम 1. तड-तु ४02 ए . नीजद्‌-नासीई्‌ ज 6, नादीद्‌ 2 ए, नासीजि घ्म, 

नासीञ्यई ए. ध्यादणा-व्यादणा 4, दिदाधा ४ छ ६, वणा ©, बाहाणा ?, व्याह 1, माहि-मादि ० °. 





ठतीय खंड १०७ 
आव्या तुरक पाट करि, सूतुं नगरि स्ह को धरिखं । 
गोरी मठिक घणेरी दाम, तापति करी ट्गादिडं भाम ॥ ३२ 
वल्यां कटक नड उग्यर भाणः, गढ जाटहुरि हरं तु जाण । 
कान्हडदे राट इम भणइ, हयद्‌ ऊगरई किसिरं आपणद्‌ ॥ ३६ 
पातिसाहनी जोड वात, देहरासरि कीधउ उपघात । 
आद्मण जई मूकावउं आज, जीवी किस्य करेवरं काज ॥ ३४ 


हिव आपणनई आवद योडि, बेगि मसाहणी घोडां छोडि । 
साल्हड सोभउ अति वद्॑त, टपणउ सेभटउ अति जदवंत ॥ ३५ 





३२ शाव्या-माव्य्‌ ए, आव्य 1. तुरक-अम्र प्र. पाटूडं-पाटूड 2 1, पाद्व 0 7 घ्र, आपाद ए, 
एरिदं-फीरं ^, करिडि 8 71५, वरि 7 9, क्यु ए. सूतसूनु 0 7, पूति 7, स्तं 3, तइ ¢, सूत 1. 
मगरि-नगर्‌ ४ 07 71, सहटू-महु ट. को-ते 7. धरिड-धरि 7, धरिख ध, करि >, धसं ४, धल्रं 1. 
परी-गौरी 8, गोदरी . मटिक-मिटक. धणेरी-पोरि 2. हाम-दाम 02 प्र ज ए, ठापनि-तापनि प, 
भापेति ए, तापित 1५ खगाबिड-लिगाददै 4, खगादि घ, लमाद्यं 2, ययाच इ, सगादिड 1. 
गाम-्माम प्रम, 


३२ दरल्या-वटिै २, वन्योड 1, नह-नि 8 0 प्र, नटं 2, उग्यड-खगिर 82 7, उरु 0०, 
उम्यड र, भाण-मांग + 0 9 ए. गढ-गदि ^. जाछडुरि-जायेरि 4, जाटुदरि 0, जास ट, जारोठ 1, 
हदवं ४, ठ छँ 2, द्रड ए 1. तु-त ^, ते, तां, ए, छदं 1. जाण-जाण 0 ज ए, जापि 
1. कान्दददे-कान्दड ^, काददे ए, काहटदे ००, काटानव्दे घ. दम-रेम 9. भणद-मगिद ए, मपि 09, 
मणई ८, दवद्‌-द्व ^, दिम ४, दपि 07, दिव ए 7. अगददृ-ठगर्‌्‌ ^, उतगरिट॑7 0 एर, 
छि ०, उगसं ४, उगस्यउ 1, किमिर-खङं 4, कमं 0, कणिई 7 7, विदध2, किमु १६, किसर 1, 
ग 0800859 88 विद. उगरि. भापण्ड्‌-आपगदं + , आपिद 7 1, आपणि ० >, 


३४ पातिसादनी-पातसाहनी ^ ० 2, पानदादटनी ४ ०, पातिसादिनी ॥. जोड-जयए 7, जोरप्‌ 1, 
जोखः २, जोड १. दे्टरासरि-देद्दासरि ^, देदराखर ४ ° 1, मुत्र देदराखरि ०, टेदरामरे 2, देराखर #. 
कीषठ दषु ४ 0०, दधी 2 उपधान~घात 0, भपान्‌ ४. बादमण~त्राद्मण ^ ० ए, द्रण 0 9. जहे-बद्‌ 
जुन, नि ०२, नद ए, नही प. मूकावड-र्मृकयुं ए, भुतं ०, मृदावर 2, मूकातु ग, मूकाय ज, मृकायु 
४. जीदी-जीषीड ^, वि 9, जीवीनि ०. विस्वू किम 2, किम 0, कनि ४, दी 9, विमु ए, क्रिनिरे य, 
करेव$-करेवं ४, करीति 0, छट जीवी ०, करेन ध, जि >, करीम्यद्‌ ए, क्रिठ  ाज-आज 4, कन ष्ट, 


३५ हिव-दवि 8 0 ० प >, दवद ए. भपग-सापग ५, नद्‌-नि ए प 2, पुं 0. लवद्‌-आपि ४०अर उ. 
वेगि-वेगि >, वेग 1. मसादषी-ममाणी + प्र २1, ममाणी ४. पोदा-खादण ए, चेदा ००४, 
सादिम 1.. छोरि-टेटि ए, ओडि 1“ साब्दड-खाल्टु ४ 6, खाद्य 7, माद ष, मट्‌ >, याद 1. सोमड- 
सोभिन +, सोमतु ४, मोट 0, सोम 2, सोमु 2, सोमति 7. मनि-अनि 8, धतु ००, तुं », विदां 
त. बटर्वत-वलव॑नि 1. छ्पणड-खापग ए, टप ए 5 ८ मेमरद-सीमटर 8, सेवट्‌ प. जदूर्वद-वद्र॑न 
8, ययरव॑त प्र, जय॑त्‌ ए 1. 15 पूत प 018. अजु अमु अनि जयर्वत, 17 ८ 18. टां टे तिदय पुन 
प र 18; चोढा घेदी भाष्या रेव॑न,. 


१०८ कान्दड्दे धवन्ध 


महिप जत देवडड वरपाणि, ए राउत सपराणा जाणि 1 

एट्‌ तणरं वल जाणे राय, ततपिण वीडां करदं पसाय ॥ ३६ 
राउक भण भहिप मन जेडि, राजयंस छन्रीसह तेडि । 
चाहञआण राय आयस दीद, सवे वाघेखा चोठावीड्‌ ॥ ३७ 
सोटंकी राठड प्रमार, जाणे श्चरदटमछ श्र । 

वख्वेता वारड नइ हण, तेह तणड्‌ मुपि मांडडई कूण ॥ ३८ 
चाउडा हरीयड डोडीया, वेणि करी रायंगणि गया । 

जयर्च॑ता यादव वीह, नर निङ्कभ गिर्या मोदि ॥ ३९ 
तड श्रीगिरणडई वां ची वदी, सवे वारगिरी तेजी र्हई । 

चार सुदड स रदीउतत, चउरासीया तेख्या सेलहुत ॥ ४० 


दे महिप-महिप . जदइव -जित्त 8 © 2, जयत प 9, जयति 1. देवडद-देवड्‌ 8 ०० 9, देवद प्र, 
देवडो 1, 9 197)8) ०8 देपेडु जयत, 1, प्श] 98 देवडो जयति, वपाणि-वपांगि 7 प, सपराणा- 
सपराणा ^ 0? ण, सपराणु 2, रेपरांघ्ा ए, रपराजाणा 1. जाणि-जादेण प्र, जागि प ए, पद्‌ इटा ६, 
तणयै-तगुं ए, तणै 0, तणा 93, तणड 1. जाण्ड्‌-जाणि ४ 0, जाणद्‌ एप, जपि. राय 
राई ४६ 1, वतपिण-ततक्षण ^ ५, ततपणि ४, ततपिणि 9, ततक्षिण ६. बीडी -बीहं 8 0, बीड़ा 7 प्र ६ 1, 
करद-कर्उ ^, वरिई ४, करि ०, करि घ, कीया 9, करै ए, हूड 7. पसाय-पसाई +, पाड ) ए 1. 

३७ 11) 7 ए३ 88 [४९५९१९७ ०8 87. राउल-राउत 2 9, राउलि 7, भणड-भणि ४० प ग, 
मन~मम ०, न 2, मं 9, मनि . राजवेस~राजवंश ४ 2 ए, राजी ०. छत्रीसद-छनीपि 8 0 ए 9, 
छत्रीसी 7. चाहूमाण-अनि चहूयाण ४, चूण ¢ 9 ए, चहुयाण ?, चहूञर्णा घ, राय~राड ^ ८, ए ए, 
भायस-आईस ए, दीद्‌-दीयद ए 1, सवे-सवि ^ र, वोटाबीद-बोलावीद 2, वोलावियद्‌ ए, बोावी 
सावीयई 1. ॥ 

2८ राठडद-राठोड ^, राढृड ए 9, राठ्ड प्र. श्रमार-परमार 9 © 2 घ 7, पमार ए. 1 जाणे-जाणे + 
0, जे 7, जेणि घ, जाणि 9 ्षरुहल -सलटृ्ता 0 7 9, क्षलमहल प्र, कल्‌ ८. मह-मक ए ष, 
0 9 9, श्षार-शलक्षारि 1. वारड-वाख्ड ए, वाह ए, चोरड 1. नई्‌-नि ए ०, हम 9, भह 1, हूण-वि हूयण 
४, दरूण 07, कूण, दहुणि 1. तेह-तोद 2. तणद्‌-तणि ४ ०४१, तणे ट. मुपि-सुखि ४, सुपि ०. 
मौडद-माडि ४0, म॑ंडड्‌ 9, पिसिग कूण-उंण ^ >, ङण ४०, दण ग. 

३९. हरीयड-दरीयड नद ^, टरियड ए, देरीआ 0, हरीथड 7 प, हरिभाडा ए, हरियाडा 1, डोड़ीया- 
खोदीभा +07 प, डोडिया प्र 1 येगि-वेमिं 09, वेग ए. रावगणि-रंयंगणि ^, राउ भागलि 0, राउ अंगगि 
०६, राय अंगणि म, रा अगयि 9, राड अगण 7, जयवेवा-जियवंता 0, ज्व॑ता ध. धादव-जादव घ, साट 
प. वीहछ-वीदल ए 7, वीहुख 2, वीदटस ए. निङुभ-मने ^, निम प, तिम ए, क्छवादा 1. मिदूया- 
सपराणा ^, खडा ¢, भिरा घ, भिदभा 3, यल्आ ए ६, गोदिद-गृदिए ^, मोटिल ए प ए 7, मो प, 

४० तड-तुषए0४ष यर. श्रीगिरणद्‌-्रीगिरनद्‌ 4, ध्रीमरणि 8 घ 9, श्रीगरणा 0, श्रीगर्े 7, 
श्रौगिरनी 7. ए (माओ 28 भरीगिरणडई लु रवाची-काटि ०, कादी 2 गढ, वाची 7. वदी-वदिदिए. 
सवे-~मवि छ ४, सेवे 6 वारमिरी-वारगीरी 2, वारगरी 7, वारमिरि २, बारभिर ४. तेजी-तेजि 2, ते तेजी 
1. लद ९ण-लदरं 6, लि ए, खी ५०719 ए ए, चाचड-चाचु 8 02 मर २, भाव्या 1. सुदड~खहुटु घ, 
सहु 3, शड " सह -डक ४, भट ८ 2 ग, सल 7, सवे 7, रदीउत-रद्याउते 4, रीत 8, राउत ०, 
राउत ६ चडरासीया-चुरासीया ४, चुरासी © ४०, चुखसीओआं ४, चउरास्या 1, तेढ्या-तेडि ^ घ, 
तेटिया ४ सेखडुत-सेग्दथ 4, सेखटत्य ए 1, मटटटत्त 0, मेल 7, से्दत घ्र, सेम्दत ४. 





वतीय खंड १०९ 


दढड नइ रीचछाउत पतु, अरसी मेर विजयसी सतु 1 
' त्रिणिसहं साटि गंगाजर तुरी, ए राउत चडीया पापरी ॥ ४१ 
धां घुलोत्र सोमउ सुविचार, जेसर रपमण सूञ्चणदार ! 
इग्यारह सद किहाडा तुरी, ए राउत आप्या पापरी ॥ ४२ 
मूलराज मह मारू जाणि, अरजन वीहट वरी वपाणि । 
, वाप महीडउ मांटी भला, एक सदस दीधा चापल ॥ ४३ 
घुंधरीड नरसू वेयसी, करमणीउ माल्ण द्टूणसी । 
यन्नरसई पापरीया चग, एह दीधा काद्या तुरंग ॥ धथ 
सोमाउत पांच अडवा, द्ूणकरण जगसी जगमार । 
एह राउत आपीया सुरंग, एक सहस नीख्डा तुरंग ॥ ४५ 


४१ एंड ^, यद्र ४, लु 0, लब्ड ४ प, लीद ग, च्छ ए, ठट 1. नह्‌-नि ठ प ग, नदं ए. 
रीणाउत-रींखाउतं २, रेड ४, रीखउत ए, रीमाल 2. पतु-पुत्र ^, पयु 0, पु 2, पुत्‌. ए, भरसी- 
हरसी ४, असी अजसी ०, भजेसी 2. मेर बिजयसी-मेर वजेसी ^» मेर बिजसी 2 9 मेद बिजयसी 0, मेद विजेती 
2, मेर यजसा ए, मेर विजदसी ४८, मेरि रिदिवि 1. सतु-.. 0, पर 2. त्रिणिसह-स्रीसि ए, त्रिणि 0, त्रिणगईं 
2, रहि घ, त्रिणिति ०, त्रिणसई ए, त्रिहुरद 1. साडि-साट 0. तुी-तुरि 4. ए राउत -तेहे राउत ^ 2, 
एह राउत 3, चडीया-चडिया ४, चदीभआ ०, चल्या 2 ०, चदीआ ण, चडि आव्या ५, चदथा 1. 
प्रापरी-पदी ए. 

धर 91. णा्४ २8 48. घाघुरोत्र-धाधटत 8, धाधत ०, धांधलुन 7 7, धाधखोन्र ए. सोमड~ 
सेतु ए, सेोमु ० 7 ए. सुविचार-सविचार » घ. जेसट-जेमु 8 0. रपमण-लपणा ट. भूस्णदार -अवि क्षार 
¢ ४, इग्यारद्‌ सद्‌-दग्यारसिं ४, अम्यार सदस 0, अग्यारसदं 2, अभ्यारतिईं प्र, प राउत एदे राउत 0 7, 
सां सदित पर, भाप्या-चदीया ४, चद्या ०, चच्या 2, पद ण, चडी आल्या ए, पापरी-पदी ए. 

४२ मूलरज-मूलएजा ए, मोलिराज " नद -नि ए प्र 9, नदं 2. मारू-मा 7. जाणि-ज्ञाणि 7 ° ए. 
भरजन-जीतु ४, अभरन 029, अर्मे ८. वीदल-कालु ०, खी ए. वपाणि-वपाणि 0070१, 
बापल-वावल ८, वारड 0 ०, वाप ४, वापिल ए. मदीदड-हीद्‌.४, वाघु 0, वापु 29, मही, 
महियलि ए, महीडो 1 मांदी-मारी ¢ 2 7,. भखा-भटा ५, भल ४, भलड 7, एक सदस एक सदिस 1९, 
त्रिणि सदस 0, एट सरस 7, पत्नरई सद 1. दीधा-दीधु ५. चांपला-चापटा +, चापल ४, चापदा 0 7. 

४४ धूषरीड -घूषनीड 0 9, घुषलीड ४, वोधरीड घ, पूषर्‌ ६, पूषीयो 7. नरस्‌-नरु ४ 7 ण, 
नएसुत्‌ , ठीवउ ए, नरततिय 7, येयसी-नेटसा 4, विजसी ४, वेयसी ८2, वे ट्स्या 2 घ, वेजसी 1, नद्‌ 
येतेसी ८, चेतस 1, करमणीड-करमसीड ^, धर्मेणीड ए, क्रमण 0, कर्मेणी घ, करमभियउ ४, कर्मेणीयो 1. 
भाव्दण-भास्दग + 1, काल नई ०, आहलण प्र, चमी -ट्णसी ५, दमा ० 7 ५, टणयी ८, पव्ररसद्‌- 
प॑नरहस्‌ ^, पत्नरमि ४, पनरमि ०, पनरस्ं 0, एक दस ध, पननि 2, प्रनरदमट्‌ ए, नरसा . परापरीया- 
पापरीभा छ, पापरिया 7, पुद-टहां + ८, एदे ५, एटा प्र॒ दीघा-दीया +. कामाद्या ^ ४ 
वाहा 2, काखवा ह तुरग--तुरंग ^, नोरय ४, सेोरिग 9. छ 

५ 171 8 २३ 46 ९९९०३ ९३ 45. प ०15 १७ 45. सोमाउत-सोमाईेत ए, मेष सोमाउत 9, 
पाचड-पाचई + ए, पाचमु ४, पाचु © 9 ज अडवाल-अडपाक 7, खाद ग, सपाट २, खणर्र्ण- 
दशके 07, यकरण २, द्ुणक्रण १, दृणक्ण ८ जगमाल-अटमाख 7, रिणमाद 1 य ददा +, वदि 

४, ए, इया ए राउत - ४ मापीया-गाप्या 71, कटरा ०, आबु 2, आपीमा 7, आपियं क, 

सुरे-ते सारय ४, मुंग ¢ ए, सोरिग २, छवंम 2. एक सदय-त्रिधि रद ९, एर सदिव ए ४. 





११० कान्टडदेः प्रबन्ध 


मेर खोड नई देवाइत, मूखयज महीयडडउ जइत । 

वालि मांहि जे तेजी भला, एक सदस दीधा हंसा ॥ ४६ 
आर्हणसी वीर सोमसी, सा्मत नइ सड मीमसी । 

साल्ट महिपउ नइ महिपाय, वीरम वी म्डेछनड काट । 
दीधां पापर परि पट्टाण, पन्नरसडई वोरीया केकाण ॥ ४७ 
देवषीह भोजउ भड बेड, अणतड धडसी तेज जेड । 

एक सहस पर्ाणा कीध, एह हरीयडा तेजी दीध ॥ ४८ 
गिदत्र कन्हं नद्‌ भाण, संजा धारा कर वपाण । 

देवस जे तेजी भा, पत्नरसड्‌ दीधा जाूज ॥ ४९ 





६ ० ०णा+8 १३ 46. मेषड-मेष ^ ए 7, मेषु ००, सातल 1. लोलु-सोम ^ ए, सग, 
सोमाईतद 7. मद्‌-नि ४ प्र,.*.2 ° 7\. देवाहत-देवात 8 7 9, देवान ए. मूरराज-मूलणजनि ए २, 
मूर राजु 9, सूलराय ए. मदीयडड~मदीड ८ २, महीमा 2, महीड़ ध, महियड नै ए. जदत-जद्वैतं ^, 
जीत ४, उत 7, राखत २, जयतं ए, जयत 1. वाङि-वाल ए 1. मोहि-मारि > प ६ 1. भष्टा-मघ्र 
^. धुक सदस -एक सदिस ४ ए, एक सदसा 1. दीधा-दीधां ए. हसटा-हांखदा ^, चापरया 2, चापा २, 


४७ 0 गपा+ऽ १३ 47 ४. व16 मपवे ० ० 23 476, 488, 478, 47). भाष्दणसी-भातणसी 
पा, माद्ण 7. वीर-वार 2 9, वीर्उ ए, वीते नई 1. सामैव-सामंत ^, सामतु 7, सातल प, सामत्सी 
ष, सामल 1. नह-.--8 ए, गण 7, ठ प्र, गु 2. सददु-सवक ४ 27१, गक्तु 7. साष्ू-साघ ए, 
सा ¢ 0, साहु ् 2, सा्दड ए, साल्द 1. मदिषड-मरिप ४ घ ९, महिपु ० २, मरिपुं 9. नह-अनि ए, 
नि 09, अनद्‌ 7 1. महिपाट-मदीपाल 0 ४ ४ 9. षीरम-रणिमच ०. बछी-सोमउ ^, वीर 9. भ्टेछनेड- 
मयेद +, मेढनु 7, मक्च्छनु 0, म््ठनु 2, मञ्ढनु ०, दीधौ -दीधा ए १६,..-0, दीपी 2 . परापर 
पाषरीभा ०. पूटि-पुठि ०. पट्दाण-पलाणं ^ 1, पर्दंण 023, पदकोण ए, पर्लाण ४. पश्ररसर- 
पैनरतई +, पनर ४, पनरमि 0 2, पनरर्सिदं ए, एके सददस 11, पनरदसद्‌ ए, पन्नरदसई 1, बोरीषा-मोधैभा 
#, योरि ए. केकाण-केर्लगणपमद 


४८ देवसीद-देवसीड 2. भोजड-मोजु ४0 7 3, भोजे 1, येद-वेय ०7 प, भल २, मणतेड~ 
अणतु ४ 7, भत ०, श्तु 8, आकतो 7. घटम -कटसी ४. तेजड-धाट 7, तेज 0 7 7, तेजो 7. जेड~ 
जेभ +, तेय, तेउ ष ४ पर 7118: वडसीद जीति एषु. पक सदय-एक रादि ४४, प्रिणि 
सदस ¢ पष्हाणा-मपयरणा ^ ए, प्दाण्या 0, पदर्लागां ४, पटण्या 3, उपदाणा 1, कीध-दीघ ए, पिष्‌ 
1. प्रौ ^, एङ ए, एदे ०, दद ए. दरीयदा-द्रीयाद +, हीट भ, दरिया ४, द्वाहा 7. 


४०९ } वृषा) 028 हीगोल मगकनिक्छी माय गुदिदयु्र-गिरिलेप्रो ^, गटिदैउत 2, गदिटप्र 7, 
मिव >, गदिक्प्र १, गदिणेतु ८ कान्ह -कान्दद +, युदिउ 7, फन्दु 2, कात 7, कान्द 2, मूंभो 1. 
मद-येहूषए, नि0०, नद्‌ माग-माग + ०००१६, मय, माण पा. संना-मोजा +, मजा 0, सुजा 
1, माजा ०, मूता ह, मूषा ५ चारा-पारी ०, घर उ कर-क्टं+ ०7 ए, कदु. कपाण-यपांग 04, 
वपय #, षमानि ८ १ कृ 17818 मूला राजये निर्मदा. देवये-देव॑शा 939, देती ०. मे", 
ते 2, हमा-दमा ४, भा 2, दौभा ज प्ररमद्-पप्रट्मर ^, वनरा 2, प्रपि ०, पनररं ४, 
पुष गम 7, पनरनि 9, प्नरसई १, पररटमद 1, आोपूभा-गंवूया ^+ 0, जयुभा ह. 


ठवीय खड १११ 
पातर पूनराज रिणमह, सामेतसीह नई साहणमछ । 
एक सहस कुडथवना तुरी, एह राउत आप्या पाषरी ॥ ५० 
वाड धूजड नई हम्मीर, सींघट भई मीम वीर 1 
जीण धरी सादणता गया, एक सहस सेराहा दीया \॥ ५१ 
ञ्लाद्यण नह पातु फडिहार, धीरउ वीकड सांतर सार । 
पाणीरपंथा पठि पट्दाण, एक सहस दीधा केकाण ॥ धर्‌ 


पूलड भारमल भुज श्राणि, मजु राजु वली वपाणि 1 
बाहर समद्‌ कोपि धडदव्या, ए काेठे तेजी चञ्चा ॥ ५३ 





५० पाचरु-पातढ 4, पतल ध, पाति ४. पून-पूनड 4, पूजु ए, पन 0, पुनन प, मल ग, पुन्‌ ष, 
नई 1. राज-रात ^, राण 8, जा 9, राजो 1. रिणमछ-रणम 8 2, रणिमठ 0, रणमल घ, ्षंसणमह 3. 
सामंतसीद-सारमतसीद ^ ५ सामसी ४, सागु ५, सांगु 2, सामतवी ए. नहू-नि ए ४, चारु 0, 
वागु 9, गु 9, अनः 1. सादणमछ-सदसम « ४, सादममस छ, सदिसमट ४, सहसमद़ 1. एक पट 
एक सदिस ४ ए, एकं सदसे 1. कुर्यवना-मुगवन्ना ए, करयवन्ना 0, कररावना ध, कुर्या १, कलयन 
ष. ए राउव-ए राउत ४ ए. 


५१ ० गपा १३ 51 2. वाहद-चादद ^ 5 ६, वाटड 7, चादल प. नूनट-वनु ^, जू 7, 
बूल 3, वञ्‌ घ 1, वाड ए. नद-नि ४ ०. हम्मीर-दमीर + ४ ०, टंमीर २, तेह दमीर्‌ , सीषड-विद्धि ४, 
सिल ०, सीघल प्र, दाधल ०, सीषञउ ए. मट-भरालु ए, माहु 2, मागुदु घ, मादु २, मण्ड नई ४, भमो 
१, भीमड-भीमु 8 2 2, भावो ८. ४ 05 १३ 51 0. जीग~-जाक 0 ग ए, जद्धे 2, वाघ त्ष. सादण- 
साण 7, सांदण 3, सांण ४६, सास 1५. ता-िया ०, दिथा ए, त्रा 9, हत ट, दित 1.. एक सदस~त्निणि सदस 
0, एकं सदत ४. सेरा्ा-पेरादी ५ >, सीरोदा ४ सेरादड ८. दीवा-दीमा छ, दिया ए, 


५२ 0 णण ९8 59 8. नड्‌ पातु-नई पात 4, नि पातु षध, पाठुनि2, नेद पाती ष्ट, नईं 
पातो 1. पएदि्ार-पीदयार ४, पदीआर्‌ छ 2, पडियार ८. धीरड-घीर ^, पीठ 8 1, धीं 2, धीक्ड 9, 
स्ासेउ ट. धीरुड-वीकम 4, बीड 8, वीर 2, वीर ध, वरद 4, सांव सार सातल सार्‌ ^, सातल सार 
४, सावि सार ६, सामल सार्‌ 1. पाणी-पाणी ^ ए प +, पाणि 2 ए. पूठि-पुहि ०, पठि 2. पष्दाण~ 
पाण + ए, पाण © 2 9, पटाव्यण ए, पल्याया ८, एकं सदस-एक सदि ए ट, पनरि 0, दीधा- 
दीधों ४. केकाग-के्रण 800. ् 


५३ 0 ००१४३ 98 538. पूनउ-पूनड ^ 2, पुंतु 2, नड घ, पनु र, पुनउ ह, पूमो 1, मरम 
भारमल 4 ६ 4 ‰. भ्राणि-ध्मयि ए, प्राण 1. मू -मूल 8 9, मुकु ०, पुज घ, मजा ४, मज 1. राद 
गाय ०, राख र, रयम 1, रापिल ॐ, राई ट, राज ८. वटी-चिवड 4, खल्व 2, शट ए, वटी कम 1. 
वपाणि-वपांभि 2 घ 9 ४, वपाग 1. बादर-वाद 2, वादार ४, ठेवे ८. समड्‌-ममि ८ घ २, सूर्‌ 0, समरं 
२, राडत २, कोपि-पेष घ, कोपिई ८. धडदव्या-घटद्टीा ^, पटटटियां 8, यदद्‌ 2. एते ९, एष 
०२, ए९०० २, द्र ध, कषटि-कायेणे ४, दानो ०, ऋति ०, चणय 1. तनी -तुरमि 2, 
चच्पा-चवरियां 2, चद्या 1. 


श्य कान्हडदे प्रवन्ध 


लापणसी सास्हउ धारसी, धारड मूंजिग नई पद्मसी 1 
एकाएकि नाम जूजूञा, इहां आप्या तेजी सिधूजा ॥ ष्ट 


मेरड तेजउ नद सा्मत, वारहीउ गोद्टण वख्वंतत । ` 
एह आगिखा बुद्धिव प्राणि, सवि चडीया करडई केकाणि ॥ ५५ 


सूरड घीजर लीव भू, कड्या पीमा माटीपणूं । 
पूङ्‌ प॑चवणं प्हाण, एह आप्या अरस केकाण ॥ ५ 


वीर भडसी नड मोपसी, ऊ अरपाल रोर पेतसौ । 
प्नवेगि जे चाख्ड चग, ईहां दीधा तोरकी तुरग ॥ ७ 





पछ ० गणा४३ २8 54 8. छापणसी-लापग 9. साल्दड-साल्द 8 , सात्हु ?, माहा ४, साटलनि °. 
धारठ-धाह ४? प्र 9, धाह 1, मूग -मूजिग ४ ४, मुनि 2, सुजिग प्र, पूज , मूज 1. नहू-नि ठ ग, 
नईं 7, भनई 1. पदृमसी-पदमसि 9. एकाएकि-एकएक ८, एकएको ए, कविता कहई ४, एक २ 1,. नाम 
निं ए, नाति ०, नाम 93, नामः 1. जज॒छा-जयूया ^, जज्पा ८४, जज घ ग ए, ` दह दृटा 
2, एु 0, एद ० 9 1, तिहा ए, सिधूभा-सिंधूया ^, सींधूया 2, सीधूया 2, सीधूञा पर, उजूया २, ' जूजआ 
ष, तिधूञा 1. 


५५ ० पाप 9 55 9, मेरड तेजउ-मेहं तेजु ४ 0 घ २, अमो तेजो 1 मद्‌-नि ४११५, 
नहं 9. सा्मत-सार्मत ^ 7. वारहीड-यरदड ^, वारी ए, वारदठीयो 1. गोल्दण-गेहण 7, गोहण र, 
सो्हण ४, गोलण 1, वल्व॑त-अति वलव॑तत ^, जयव॑त ० ° ६, एह्‌-ए्‌ 8 1५...५ 79. भामिा-आगई ५, 
आगनिः 0, आगला 2, आगटी 9, अग 1. चुदिबद-वलवंता ‰, पुदि बरनि 0, सवि वुधिवस 7, वलवृूषि 
प, बुदधिवलहं ०, बुधि ६, बल्बुधि 1. प्राणि-प्राणि ¢ 2, प्रमार्णि ४, ग्मांणि 9 ए, सवि-सपे ¢ १,...४. 
चडीया-चद्या 0, चडिआं सषा 0, चदीभा घ ० ए, चदििया ८. करडद-करडे ^ 0, कडि 8१, 
करड 7. ककाणि-केगाणि ^ 7 2, केकाण 0 घ षट, केकाण 1. (1 

पदे ए 0 ए 0४ १३ 56. सूरउ-सूरं 9, सरो 1. बीजर-वीजड ^ 2. ठीबड-यीतु 7, सौवु ध, 
कद्र 9, रीवो . मणृ-भगड ^, भण 2, भणू प्र. कट्रया-कद्रूया 4, कटभा 2 प, कुड 1. पीमा-पीमो 
1. मम -मारी ४ ६. पणू -भटा ५, चण ए. पठिद्-पटिदं ४, पठि घ, पू्टिं ३. दचवणी पृची &. पर्दण~ 
पाण & 1५, पन्द्ाण 9 9, केका पदस्य ७. एद ददा + ०, ए प. आप्या-आरल्या ५. सत्रस-अवस 7, 
आवस्स घ, दवस 1, अवल उ. केकाण-केफग ए घ, 


५७ 0 णाप ८छ १8 57 2 धीरड-वीर 8 घ, धीरं, धीर्‌ 2, वीरो 7. भदसी-लदसी ग. नद्‌-नि ४५. 
मोपसी-पीमसी ग, मापमी ६. शंमएएाल-कुरपाल ५, वुःयरपार ए, वुंरपाल 2 ए, कुअरपाछ घ, बुंमरपाल 
9, कुमाल 1. स्मेढटट-लोलु ^ ए 0 11, लाट >, पेत 1, पेतमी-पोपसी ए, खयमसी 7, वेदसी ८. 
पथनवेगि-पदनकेगे 2, पवनचेग ए, जे-ये ५, . 7. धाटद-चावि ४ 0 प्र ४, चाखद ते ए 1. हृदी-द्दौ 
8, एटे ९, एद्‌ 2 11 ° 1, निदा ४६, दीघा-भाप्या ^. तोक तोरा ^, तुर 9 2 7, करषटरभा 0. पुरंग 
तेस ए7, तोरि म, तुरेण 1. 


चतीय खड ११३ 


जइतकरण पूनड जगमा, दूदर धडसी दुरजनसार 1 
पिति ध ध 
धुरासाणि पिति षूद प्राणि, तिस्या तुरंगम आप्या आणि ॥ ५८ 


कभ करणड सापु नइ फणड, फएणगर अदडउ कर्णदे भणर । 


माड वींछीं अरजन जाणि, वी देम वलीय वपाणि ॥ ५९ 
चाचु मांडण राघव हथु, राण श्ाणउ कडू नभउ ! 

हापुं हरदास नइ सगर, सरु मूरराज नइ फणगर ॥ ६० 
हरराज देभडउ नई विजपाल, रामु रीड नड नरपार 1 

सादञ दूदड नई सिबदास, मटक सादूल नह हरदास ॥ ६१ 





५८ 0 001६8 ९88 58-65. जदवद्रण-जितकरण ए, जडेतदणे 2, जर्तकाण घ, जयतकए्ग ° 1. 
पूनउ-पूनउ ^, पूनु ए प्न 7, पूनु 9, पून ए. जगमाट-जगमाह ^. दूदउ-दीद्‌ 9, दृदु 9 घ ग, वदो ष 1. 
घडसी-पडसी ^+ ० ए 1, उघड घ, दुरजनपता-अरजनमाल 4, दुनसाल ४, दुनेसाल 2, दूजणसाख घ, 
भरनसाल ०, दूरजनसाल ट, दुजनसाल 1. पुरासाणि -युरसाणि ^ 2, पुरसाग घ, पुरसांणी ए, पुरासाणी 1.. 
पिति-्रति ^, क्षिति घ, पति ८, पित 1. धूदद-पूदद ^, पृदि ए °, दई» ए, पुदि घ, पूदं ५, प्राणि-प्राणि 
0 षठ 3, प्राण 1, तिस्या-तिसा + छ ए 1, इस्या 2, इदा °. तुरंगम-तुरंय घ. आप्या-आपीञा घ, प्या 
1 प्ाणि-आंगि एष पए, 


५९. कुभड करणड-कभु करणु 8, कुंभकणै 2, कुमु करणु प्र, कुंभकरण म ए, ंन3 करणठ 7. सापु नद~ 
साप्ड 4, निसापु ४, सपु घ, सपु नि ग, सीपड नई ए, सोपउ 1, फणड-प्णु + ४ प ग, पु 2, फल ए. 
फणगर-फरप घ. भदड-अद्‌.8, अदु 7 9, अड घ, उद ट, अशो २. कणदे-करण्दे ^ ४ ए, करदे घ, 
भगद-भलड ^+ ६, भद्‌ ४, भढ 2 9, मण प्र. मालु-वादु ए, माठ्ठ ए, माले . वटी -वीटी ए प 1, 
वींटी ष, वी 9. लरजन-अयुन 8 ०, अञैन ०, उजैन ए. जाणि-जाणि 7 घ ° ट. वीसु-वायु घ भ, 
वास ए, वीसल 1, देसु देषु ० 9, देव ट, देते 7.. वरीय-वटी 8 2 छ > ह 1. वपाणि-वपाणि 2 प्प. 


६० चाचु-वाछ् ०, चाचड ए, चाचो ए. मांदण-मादण 7. हसु-जाणि +, दतु घ, भलु ग, हरदास 
६, हेव 1. राणु-राणु + घ, राणड 9 ए, राणो २. द्ाणड-जोलड +, राजु 2, श्याणु 2, जाट घ्र, शंगड ग, 
भ्तप ए, राजन ८ कट्ूड-कान्दड कदू ५, कड 2, रामकी 7. नभउ-नमर प्राणि ५, न्भुषष,नभू 
2, नरुउ 9, जिणदास ए, देव 2. दापु-देषु घ, दाद. ८, दापो 7, दरदास----. नद सगर -नवधण पित्रड़ 4, 
नि सगर ४, अनई सगर 2, अनि सागर घ, नि सरसि २, नडं दगरही जाणि 7. {१९ पृष 7 ^ 15 वीरम 
अभद वीक साग चापु गज, प ८ 18 रिगमद नड रिडिपाल वाणि. 4१६९८ एए धूर + एटा ]0018168 
सहु सिंघ नइ वणवीर (र ३ 62 #; ¶ृ८). सूर-मूलरे ६ मूल्वराज-मूलु 8, स्र षट, नई 2, नद~ 
नि २,...घ, अनद्‌ वलि ए, फणगर -ष्रेग ०, अगर ए. 


६९ रराज दीद राज्ञ ४, इराज 2 घ २, हीरीराज ए, जयल 1. देमड श -वीमउ ^, देभु ष प [1 

वेड ष, देभख्ड नद-- -एघष्य, निग विजपाङ-विजयपाल ^+ ८, जिषाल 8, चजप्राल प ग, 
विजपाल ४. रास-रोसु + ४, रामो ट, रामो ८. रीय्ड-रीदु 8, रदु ८२, सये ४, स्पो 1. नद्-नि 
४फएम्9, नैष. नरपाठ-रिणपाल 4. सादड-युदड +, साद्‌ 8०, खादु घ ०, सादो 1, दृद्व 
8२, दृदो ८. नद्‌-निष्ठ प 2, नईं . सिवदात-शिमेदास 2 2, शवदास घ ०. मरद्ध-मटिक ५, मेत 
२, भेक ग, मिल षट ४. सादूल -मादल ५, सायूल घ, साय, साद ८, नद्‌-नि 9 २,...४, मनद ४. 
+ 2, हरिदास ५. 


६६४ कान्दडदे भवन्ध 


नउधण सिव वीरड अजु, वांकड सांगड चांपड गजड । 
सीह मूखग नई घणवीर, देषड केर्टड नइ रणधीर ॥ ६२ 


राजु वीरमदे देवसी, पमु उदयसिंषं पेतसी 1 
गाँगु माजण नई समरसी, टा खाए नइ वद्रसी ॥ द 


सोभ सुहृडड स कर्णदे, बीकमु सुद्र ुरपाख्दे 1 
कुञ्च श्ान्नण सख्पुसिंघ, जागु धरणिग नइ नरसिंध ॥ ६४ 


गांगउ गाजण नइ रामदे, छं वाछछड नद भीमदे । 
भोकर भादउ राजधर भीम, वेखाउत पेथउ नइ पीम ॥ ६५ 





६२ 1, 0०६ २३ 6% 2. नउघण-नवधण' ५, लुघण 8 7 प 5. सिवड-सी +, सादु ४, रिवु 7 ४, 
श्वु ०, वीरड-...4, वीरम ए, वीह 7 छ, वीर ०. मज्-अज 4, अतु ४, आच्‌ 9, नि भज्ञु घ 9, नद्‌ अजो 
४. वकद... वाङ ४ 0, वीक छ. सांगद-सांग ^, चु ४8 °, सागु 7 प्र चापड-~जागछे ^, सागु 2, 
चापु घ, साग, गायउ ६. गजउ-~सजु 8, जगु 2 प, गज 9, ^ ‡पला०६॥९ प्र वू १४४ 
69 &लिः 1 वू ० ९३ 60. सीहू-श्वु 2, सीदो ए ४. मूरग-रिष + 7, शघु प, देषु १, सीघे ए 1. 
मदू-नि ए 2 9, नईं 1. देषड-देवड ^, देल्हु ४, देषु ००, दातु प, देपो , केदद-केर्हु ४, के 2, 
कदल एर, केल्दण ए, केस्टो 7. नद-नि ४ ४ 7. 


६३ 1, ०४२४७ २8 6864. राज्ध-राजउ 9, राजो ष, वीरमदे-वीरममि 2. दैवसी-देवशी ^. खषसु- 
अमर ए. उद्यसिषघ -अटुरसि ४, उदुसिध 2, उद्यत घ, उददसंध ए. गगु-गायु प, गागड-४. गाजण-- 
माँजण 7, गागड ए, नद्‌-नि 8 9 ,...प. समरसी-सरमसी ४ रयु-खेलु 8 घ ०, लोलं 7, स्येलो ए, 
रापु-भेज 8 ४, दभु 2, चु >, मो ए. नद~नि 8 2 घ २. वदुरसी-राजसी 8 9 ° ४, राम॑दी घ. 


६ सोभड-सोभु ४ » प्र 9. सुदडड-सदड ^, सहड 2, सोहड प, सोदडु ० 2. स्ठ-मा४ 8, जेस घ, 
सल 9, सतह प्र. कणदे-करणदेव ^, करणे 8 प्र, कगदे 7, कणदेड 9. वीकमु-वीकम 8 7 घ, वीकण 9, 
मीकमदे १, बुद्र-मोढु ८, मदु 2, माडनि घ, मड़ 1, भटड 9,** "ए. कुरपारुदे -कुमरपाल्दे 4, उयपाल्दे 
7, कुपारदे घ्र, कूरपाठ्देड ग. 9 ०४११७ ४७ 64 ४. इसड-स्डु ए, वुदयु2, वुं घ, कठ्म ष्, 
कमाप्तण-प्नाञ्षण ए. सरपु-नि रपु ४, सरपय ए. सिंघ-पिवउ 4, सिद ए, संघ प्र ए. ज्ागु-जोग ^, 
जोगु ४ घ्र, जओगउ ४. धरणिग-घतु 4, धरणग ४. नह-...५, नि 8. मरर्सिंघ-धरणिग 4, नरसिंह ए, 
नरस छ, घरणिग नई नररयष ट. 


६५२ ए 0फा ४३ 658. गड गण ^, गांगु ४, मयु 2, गरड घ्र, गाजञण-मांडग 2, नहू~नि 82, 
छंखड तारर-छाय्ड बाद ^» छाजउ नार्र्‌ वयु, छादु वादु 0, छाट्ड च्यु घ, नहु-..-8, नि 
7. भादुड-मादु 83, सु 9, भाद्‌ २. राजधर-राजभड २, पाल 3. मीम-घीर 2. वेखाउत-वेखाउत्र ^, 
वैतादल 8 ४, वेनु भादु २, चेले चेलो ए, वेाउलि 1. पेयड-नि मेषु 2, पेषु , पयु छ, पालु 9, पाथ ष, 
पेयो . नद-...8 2, निघ, ठे 1. पीम-रीम 2, वीर्‌ 3, सीम 1. 


दतीय खंड ११५ 


वली विजेसी ऊदड जाणि, धीर नई दरिपार वपाणि । 
पद्मनाभ नवि जाणड पार, राउत से सव शूर ॥ ६६ 


सुरी पुरातङ धरणी पणड्‌, अनोपम हेषार इणदणड 1 
वायवेगि चाठडई्‌ केकाण, पू्‌ प॑चवर्णं पर्ाण ॥ ६७ 


तेजवंत मवि मानद साट, वाहर चाड उवट वाट 1 
दर दीपंतां घणा असवार, पायदर तण न जाणडं पार ॥ ६८ 


मछिक स्वे भांजेज्यो मिडी, हुई सीप दर चास्यां चडी । 
ठोङ धसुकई धरा धूजंति, चाटी करक गयां रेव॑ति ॥ ६९ 





६६ ० ग;५७ ५8 66 8. वटी -वजी 1. विजेसी-विजसी ए, वेजेसी 2, वेगड़ ग, देवद ४६, वेदी 1. 
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1 1णौरप्‌०्‌ १६९8 +€ ारकपटु १३ धल 668; 
कटक तग नवि लाभई पारि राणउ राण मिन्या ह्ला । महू मिल्यो पाड परिवारि सवा खाप मित्या अघवारि ॥ 
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पू्‌ पूणि 4 घ, पूरटिं 8 9, पूंठि ०, पूठिदं 2. पेचवणे -पंचवरण 4 8, पांववरण ६, पट्हाण~पटाण 4 7,, 
प्ल्दाण 099, पहलाण ए, पद्यंण ए, 


६८ तेजव॑त-तेजवंति 7. नवि-न 9 1. मानदू-मानई्‌ ^ ० ए ए, मानि ४, मानि प °. साट-साटई ८. 
बाहर-वाद्रि ^, वादरि ०, बादर 1, चारद-चाकि 8 0 घ न. दीषतां-रीप्ठु 8४, दीपतुं ०, दीरपतग, 
दीपता ए, दीपनो 1. पायदङ-वाटि दल ए, पाद्दख घ ए, पद्दक 1. तणड-तणु 8 ० प्र म, तणुं 2. जाणडं- 
जारण 8२, जुं ५ एर, जाप ०, जामि प, खाभई ८ 


६९२ मटिक-मिलङ 2. सये-मयि ४. माजेज्यो-माजज्यो 4, माजेग्यो ४, भेजेवा 0, भजेव 2, मलय , 
भाजिम्यो 1, मिदही-मदी ८० इु्-दोऽ४, हृं ¢, ड प्र. सीय-्यप ४ चाल्यां -चाव्ियां ४, 
चात्या ०१, चाल घ, चडी-चदी 0 ८ 1६ 7९905 698 25 : मनक हद्‌. ठी पार तद तणद्‌ किम 
आड हार. भमृड-प्रमूके 8 2 घ ४६, परवूकि ८ 3. धरा-वरणी घर्‌ 4, घर्‌ ¢ 2 ४, धरपि 3, घरण 
पूचति-धूत 0. कद-कटफि ०. गो -यया 4 0८. रेयि-रवि ५, रेवंव 0, रेवविए, 
रणर्ववि घ, राटत ए, 


११६ दान्हटदे प्रवन्ध 


कीधर कूच पीयाणडई नड, आव्यां कटक धाणते सई । 

बिहु पटर रिणकादट दे, कटक तोरकई्‌ विरमा जदं ॥ ७० 

मिक नेव चटयंत अपार, आगड्‌ भड सांचरिड शिकारि । 

तीणि वेलां दीधडउ दाउ, पूडरीड जई रीधड धाड ॥ ७१ 
॥ पाड ॥ 

दाजी मटिकर मडिक भड ताजन, वलीय मछिक साबाज । 

मिक ूवसु मिक कवीर, मठिक सरक अदृराज ॥ ५७२ 

करी हाक दीद दर साम्दउ, उष्डि मरिक रसीद । 

मीर यरा आड सुरताणी, फोर मलिक फरीद ॥ ७३ 


७० फीपट दिप्‌ ४०००, दीद. कूत्व-ुच ९, क्ट 11. पीयाणद्‌-पीयापरं ४, पीयनि ०71, 
पीभांनि ध, पीं 2, पयाया ४. नयर्‌-नपिर०, ने ४, नपि, रपे 9, तेगड ६. भम्पौ-भाम्या 
८०६. पाणवे-पादने ८०, पाग, कोदटट ह. 4 ध्थ्ऽ 49: धावद कटक. सवह-यपिषएण, 
मै, गुर ठ, एव 0 ० +5 १570. विद्-विहुं ८२४, पि ४. पहुरे-पुरि ४०, पोरे 
पुरे 4, पुर ४, पुदरे 1 रिगि-ग्पष 09. देट-देद॥ष्, दय. षट पोररद-तरषदि स्ट, 
पटक दोर ०, दपि तोर 1, ण्ट वुरफि 3, फटक तोर्गद्‌ ६, द्टङ़ दुक 1. रिर्गा-यसगां ४, बृरगा। 
2719. अ~न), र्ट, तम ४, तेव 1. 

७२ मटिष-रर्ल ६६. नेव, ते 7, मदि. पटरेद-यणिरत्‌ ^ ४, नपार-भपारि07. भाग 
भाने 0, भगं मद-निर 1. पौचग्डि-मायरिडे +, पयुप ४, सायरिड ०, सोचदु ४, 
मरनीड 7, मोयषयेड &, गनिया 1. निभ्ररि-गररिद 2, गकार 0, गसार 7, श्रि 4, निका, 
निर्‌ 1. तीन-तेते ४९५०, तैत, पिति, तीण, वन्वे श्म +, वेदा ४६, पेश१० 
यादय 1, वेदाश. दीपव-रपा 7, ईवु८एप, दाठ-ददे ए. वृष्टीष्-पूटभाण, पूजी, 
प्री ॥, पूटगीनु 4, स्ह प, रोगे नरी ५. सहेत ^, जाद्‌ ९, दल ५, गाई १, न 1 ठीपड-लीपा 

एै८१, ६4, दी +, षड 


७ पषद्ु-ष)५, ४ 7 ६ 1, पद्रः 7, हाजी दार्भ 9. मदिद्-नि2िद ५ भरि," 
याप जट तातन-नटताग १, मटष्न ५, भटके डन 9. वठाप-भनयती ए, चारि 0, षौ 
५. यर ५, धनद वदी +. मदि-निद ५. सदात-गदादाय 2, गाज 0, सापात्र पानि पारिश्प 
ग्रामि) दगा हदण्या, मिष्य 1. पुएनु-पपूनु ५, भूर्म) पुदुभ ९, पुरन्ड ४, दमु. 
पनह-जन ६ दर्दर कदी ६1 मिङ-तिकष ६. मरड सपरत -भ-पूरय सापूराज +, भपागुगर्‌- 
य, णदू, दर्डभद्रामि 3 राद ददर 7 प्रठादारा ४. ४ पुर 1१; 
निष भ्गनुर योरे श्म 

४३ ए 0114735 19८7२) एषत्ल्प्े१7 0. सीदती 1... दार -दार्0, एद, 
ह-०. (१०, सदा ०, ठै(५ दक -स्म ९०. सण -भान्या९, ग्दहुयु ४, समु 1," 
मन्त, नरु प. ग -स्दीा ^, (५ सज छठ मदति 1. रीर -रर +, 
श. द ६. वनस्य ८ मर ५. ५. ङा उवा 1. भाद्र 6, भद, 
भा पृषतो दुग 4 स ८0७48, सरण, पैन ८, शोवदु-पतदु >, भे 
इ, १. स -^८ ठाद दग. {द १55 ६८.०१७ १ 
€ दरर्स ग दिद्‌ ददुस षदन्न त्शन्र भ्{४८षरप्र 
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ठतीय खंड ११७ 


जरहजीण जीवरपी आंगा, उयाडां हथीयार ! 
तुरी पापरीया गयवर गुडीया, आग्या सूञ्षणहार 1.) 


उोहडां तणी काटकडि उडी, यंत्र पुद्टतउ सूर । 


समरंगणि नीसांण भरसूक्यां, रणकाहढ रणतूर ॥ ७५ 
पहिली तुरक तणी उडवणी, रणि बाउल विद्टृटा 1 

घोडे साट देई हींदूनी फोज मांहि जई एटा ॥ ७६ 
विङगह्‌ वयरि देव दैत्य नद्र, वात करतां वार ¦ 

कीधा घाड भुजावरि प्राणि, वेगि वस्या असवार ॥ ७७ 
चीजी उठ्वणी दींदूनी, तेजी दीधा साट । 

मारी नइ मचकोख्या मूंगर, म्ले मेव्टाव्या वाट ॥ ७८ 





७४ जरहजीण-जरटमीद्‌ 0, जरदिनीण » प्र, जिरहजीण ए, नांगा-आगा 0, अगा घ १, उधाडां~ 
छयाडा 2 ए 1, हथीयार-दथीआर ¢ 2 घ 9, दथियार ए 7 तुरी-तरीय ^» तरी ष, तुरीभ 9, रिय 1 
पापरीया-पापा 7 ए ए, पापरीभं ॥ 9. गयवर-गयमर्‌ ए 7, गद्मर्‌ घ, गदरव 7 गुडीया-गुदीआ ०१, 
गखिया ए 1. भाष्या-भाव्या ^, 


७५ ० गफ॥8 २8 75. छोदशं-चेद 2 ८, सदां घ, सोदडा 2, लोंडां ए, तणी-तणां 2. काटकडि- 
क्टाक्टि 2 1, काकारिकरं ०, काठकदि प्र, कारिक ०. उडी-उदि 8 9१, उटदं 7, उठी ए, यत्रि-य॑न 4 
सेददां य॑त्र 8, यंति प, जत्र 1. पुदवड-वहु पूर ४, पुद्रूठु ४, पुता भ, पुता 9, पष्ेतउ ४, पुद्छु ४, 
सूर-..-2, सूरि 1, समरंगणि-अमरगणि घ, सीगगि नि ग. नीस्ौग-नीनाण 7 1, नीसाण दर, भरसूक्या -प्रसृषि 
४, ्रसुक्या ६, ध्रमूबदं 1. रणकादर-वाहटनि २, रिणकादल ए 1. रण -रिण ^ ए २, तूर-तुर 7, त्रि ५, 


७६ अर भ;४७ २8 76. तुरक-तरक ध॒ तणी-ती 2. उटवणो-उटवणी 9, उटेवपि 7, छटवणी ए. 
रणि-रिण ए 7, बाडला-रारला 0 ४, वाउला 2 विटा -व्ट्रुटा ४ ०, विदुरा 7, वर्टा ण, विष्टं ए. 
घोडे-भोढा 1. साट-साटे ए, साटि ८. दै -देद 2 घ, ददन ८. हीदूनी €प्ण-दीरदूनी ^. दुनि 9, निरहिदू 
९, हदलदं 2, दीवूसी मर, ही. म, दीद ८. कोज-पोजे ^, तोएवी पे ८, रदी पोजि . मोहि-मारि 
षष, माही ०. जड कटा-ष्रटा 4, विटा ए तेषू्टा र, पयठा ट, शट्‌ 1. 


७७ 0 ०18 ९३ 77. विर गद्‌-वलयदई 4, वरगि ४ प +, बिलगं 2. चयरि-तयर्‌ ^ छ, पिरि ४, 
वरि 9, पैर ६, दैख 7. देव द्ैल्य-देव दैन +, देल देव 2, देव दै ए, देव दैना ८. नदिं ८, नि प ग 
करतो -करता ^ ए 1. क्ोधा-दीषा 7 ८, कीयड 7, भुजावटि-भूजावदधि ०, भूज्यावठ 7, भुजावल ष, 
प्राणि प्राभि ष्ठ, प्राणि 8 पए 9, प्राण्‌ ए. वेगि. वेगि 9. वद्या-वलिया ए लसयार-सवार्‌ 3. 


७८ बीजी -वीनी ञे 2. उखवणो-उठवणी ० घ, उटिवणी 2 हदूनी-दीदूनी +, दिदूनी ०9, हीद्‌ तणी घ 
दे दीद. तेजी-तेदे ^. दीधा सार-दीषी साट ^2०, दीधा षाड, दीधासाटि. नह-निष्ठश्चय, 
मेदं 7, इम ए. मचद्मेव्या-मच्वोदीया ^ मचरोडिया ए, मचक्ेटा घ. मूंगट-मुगल द्र मुमलप्र 
मराल , म्देट-मटेछ + 9, मेढ 8 ए, ्टेचछे ९, मेद्हन्या-मेन्दावा 2, मेद ०, म॑दाठाव्या प्र, मेदटाव्यां 
ग मे्दावी 5 1, वाद-माग ४, 


११८ कान्दद्दे धरदन्धं 


गयवर धाट वेसरा दीद पलद्क भाखे पांडड । 

वाटड वरी धाड सपराणः, ते रण पेरण मांडड ॥ ७९ 
वीरदाक वाजी गयणगणि, सीगिणिना गुण गाजद्‌ । 

भाला अणीय कणस तरुयारड, उछीना घाड घाजइ ॥ ८० 
वीज तणी परि जोह श्वृकई, थरहरं कायर काप 1 

पाड पाय न मूकड्‌ पायक, भूमि आगिली चापद ॥ ८९ 
दीदू करई वेदि सपराणी, भिडतां खाधड राग । 


मारी कटक अवाद कीधू , म्डेछ मेर्हाव्या माग 1 ८२ 
असुरा पूठड एकं भड धाया, एक पड्टा मेर्हाणि । 
मारी म्टेछ भीख वख्वेता, वान खोडाव्यां प्राणि ॥ ८ 





७९. 3 वप 70 1. 13; मारई स्ट संधार दीद, गयवर-गयमर ४ ” प्र, गर्येवर © अ, गवर ए. थार 
घाट ^, थ४, उरि 0, ठठ ष, ठाठि >. बेषरा-वेखरि 8, व्रिखि 0, त्रिस्‌ 9, बेमरि घ, भितिद्‌ ग, 
स्वैव्याष्ट. दीदू-दीदू8 0, द्‌ 0. पटदट-खलमल 0, पलमल 7 ०, परदक ए, रध्यदल 7. अषि~ 
माभि 8, भाजद्‌ ए 7, चांरद्‌-पंडि ४, षांडि ¢ घ 9, टेर पांडई 2, पांडदं 1. वारद-वाठि 8 ०, चाजि ०, 
वाचं 2, चलि प. वदद -विर 8, धाय ¢, वयर्‌ 2 घ ए 7, घाउ ०. धाड--दाद 3. सपराणा-सपरांगा 
4009, सपराणे ठ. ते-जे ए. रण-रिगि ^, रपि ०४२, रिष्ट. पेरग-पेरणि 0, मादिज ४, 
मादह~मंहि ४, मादि 0 घ 9, माद्द्‌ ४. 

८० वाजी -वाजि ४ ©, वीजी घ, वाटी २. गयणवणि-समरंगपि ४, गयणगण 1, सींगिणिना-सीगणिना 
0 र, द्ीगिभिन ०, सीगणिना छ २, सीगणना 7 गुण-गण 2 7. गाजद-गाज्‌ 6, गाजिई 8, गानि 0४. 
माला-मला +, मलः ए. भीय कृणस-अणी छटारी 8, अणी कखण 0 ६ 2, अणी कणम 2, मणी कणसं 
प उ. वस्यारड्‌-तरूआरिई ^, तख्यारि ४, तल्ञरे ¢ 9, तद्आरि घ, तेषआरई ए, तच्ारई 1. उ्डीना- 
उटीना ८ ६ ८ धाड-घा 8, धाय © 1. वाजद-वाजिई ए, वाजि ० घ 9, वाजदे ए, 

८१९ छवृञ्द-छवृकिद्‌ ४, क्षवूकि 0 9, सदुक्ड 2, दवूङदं ,, कांपड-कंपद्‌ ^ 7, कैपिदई्‌ ४, कापि 0, 
कपि घ, पिद 1. पारड-पादटा 80, पादु 2. पाय-पटि 8, पाठ ए ए, न-के ए. मूक्द-मूकि 809, 
सकद ०, मूक प्त, मूक ४ 1. पायक-पाड न 8. 2 ॥श5] 28 के पाठ न मकि. भूमि-भूमि 872०, 
शागिरी-आगटी ¢ घ्र, भागिलि 2, टागटी ८, चोपद-चैपि 8 २, चापि ०, चापि घ, चाप ५. 

८२ दद-दीद्‌+ घ, िद्‌0, दीद ष्ट. करह-करि ८0०, करे 2. 0 णऽ 23 वेदि करि, 
सपराणी-सपराणी + ० प्र उ ६, सपराणा ०, सप्राणा 7. मिदरवां-भटिता +, महतां 8 02 घ >, भिड 
पाता ८. खाघड-लाधु 8 ०४८ग. ह 26203 9 पुर 23; अनुरो पूष एक मड घाया (य ए३ 831 प्‌८} 
दाद्‌ €ए-अवाच्‌, +, निरा 8, आक्ट ०, अवटे 2, अवास्य घ, अवेननै 2, निरासे 7. पोष ^, 
कधं © ४, दीवा घ, कीयड 1. ग्टे-मेढ 8 घ, गच्छे 0, मचेठ ग, म्ड्टद्‌ ए. मे्टान्या-दीपु 0, मेदखान्या 
छ 9, मेन्द्र ट, मीन्दाव्यड 1, माग-वाट 4. 

८३ भसुरं-भयुर ४, भ्रां घ, अमुरा , अद्रा 1. पूटद्‌ पाहि ^ 8, पूठि ०, पठि ० छ २. पकक 

मह-छमर ८ 2 2. धाया-यया ¢ एक-दक ८ पडडा-पदिया ४, पिढा © 9, पयढा 2 प्र. मेव्दाणि- 
मेन्दानि ० ए, मदटागि घ, मेदलणे 9, मेत्दाय 1. मारी-माला 9. म्टेट-मेठ ए घ, मचेच्छ ¢, मठ ५, 
मीम, भीटणप्च र. यरर्वठा-वख्वता घ, वान-वोन ^+ ४४८०, बाद ९५. छदा 
घेडावि घ, घेटान्या २, मेन्दाव्या ४, घेडादी ८. प्राणि-प्रापि >, परगि थप म, म्रद ह, ~ ध 


वतीय खंडे १९९ 


सपराणा सुरताणी वंदा आठ मूरगा पाल्या 1 
कीधी केडि असुर उगरता, ते सवि रानि भमाच्या ॥ ८४ 


छोडीयां चान सांचखा पाछा, दसाविडं मे्हाण । 
विसमे ठामि वार्ह वंध्या छोडाच्या केकाण ॥ ८ 


वगतर तास खीयां उदारी, पञ्यड पजानई हाय 1 

तरकस तीर चीर हयियारई, टसई सधखर्ड साथ ॥ च्ष 
वि सदं हाथी रुकिया सुरताणी, दास्यां नीसाण । 

वाजी सान वस्या सवि दीदू , तु मेहस्यु मेल्दाण ॥ ८७ 





८४ सपराणा-सपराणा ^ ५४. सुरताणी-सरताणी 8, सूरूतानी 2, सूरताणी छ, सुरताणी ° १६, शरिताणी 
1, साट-भाव ४. मूखगा-मूलिगा ^. पाठड्या-मरागा +, पिया ए, पाडा छ, पडाव्या 9. कौधी-फीषा ए. 
केशि -केड ए.मसुर-भसुरंह ^, अमुरा ४, भवर प्,ऊसर ४, घगा अचय 1. उगरता-पूठि 4, पूटि ४, उगरता ७, 
उगता 7, पिह 1. रानि-रंनि ^ 0 7 छ 9, रान ए, रावि 1. भमाव्या-ममादीया 4, ममाडिया ४. 


८५ छोदीषां-छोडिया ४, छेव्या 0, छाञ्या 2, छेव्यां घ >, ष्या ष, छोडावी ८. वान-्वान 4 ४०, 
वाद 1, सोंचखा-साचरीयां +, सावरहं 2, सांचरीआं प्त, सांचरियां २, संचस्या ए, साचरिया 7, एटा 
गां प्र, पां ए. दघाविड-दसावि ए 0, ठ्सान्य्‌ 2 छ ग, ल्दूसानयु ए, दसान्या 1, मेरदाण-मेदल्याण ०, 
मे्हांण 0 ए, मेदलाय ट, मेदां .. विसमे-विसमि ए, विसमी घ ०. राभि-खमि 8, ठमे ० ए, 3. 
बारही -विदी ^, बाहालहो 8, वाटि 7, चाही घ्र, वालि २, वालि ए, गदी 1. बाभ्या-वाधिया 4, 
बंधी ४, वाधा ए, बाध्या 1. छोडान्या-टोच्याव्या 1, केकाग-केका 4 0 घ ह, काटाहीया केकाण ग, 
0 ८०६0३ ४8 85 ?: वद्ध सेजवाला गरथना ठीघा वद्ध टीधा केद्मग. 


८६ वगतर-्ान +, बान ए ए, बानजर्‌ छ, वादि ४. तास~सवे + ४ ए, सवि 1, रीयां उदाठी- 
उदाटी लीया 4, उदाटी डीधा 8, ठीयां उतारी ०, लीया ्दाटी 7, उदाडी ठीघा घ ए, उदाठि घा ५. 
पवड-पडिड 8 0 घ, पुं 7, पदीडः २, पद्यु ट. पजान -परनीनि ४, पजानि ० छ ‰, पचान 7, 
पजानो ४. ^ 7९४५३ 88 7 पृ. गय पजाना छी टीया. तरक्ख-तुरक ¢, तरेगस 1. तीर -..-५, 
यया 0, तीरह 1.. चीर-. ^ 0, सार 8. इथियरह-टथीयार मेदटान्या 4, दयीयार ४, हायीया पिटरूणा ९, 
देथीयारे ए, देथीभरे घ 9, इथियारा 1, दसह-भरिड ^, देखि 8 ०१, दरि घ. सवख्ड-सगल्ड 4, 
सेषलु ४ 0४ छ २, सध्ये ६ 


८७ वि सद -दमई +, दस छ घ 1, पि वेय ०, बि सि , दद ४. हाथी -दाथीर घ, सघला ह, ¢ वभु 
४३ हाथी सि नेय. रडिया-ूटीया 4, सीया 8 ५, रोरीया ०, रटीआ र, रोत्या 2. सुरताणी-सूरताणी ए, 
सुरताणी 0 ए, सूरताणी घ्र, श्रिताणी 1. उदारां -उदान्या ९, खल्या घ, उदान्या 1. नीसाण-नीघग 
4०0 ष्ट, नीसाय ४, सान-सान 40६०, नीर्खाण 2. वस्या-वलिया 2, वन्यां घ, वच्य ८. 
सदि-...>. हीदू-हीद्‌ 2 ० ए, दद्‌ ०. तु-तड 5, तोय ८. मेदच्य-मेटं +» भेदकं ०, मेनु ए, 
भदै ४, मेद्य > मतु ४, य्‌ २. मेसडाण-मेद्धाण ० ०, मेददोंण घ २, 


१२० कान्दडदे भरवन्धं 


महिपर जइत देवडड पहिख्ड, करक राउलां धुरि ¦ 

अकि करी पायदल तापति, वेगि गया जा्हुरिं ॥ ८८ 
तिणई दिविसि अमावस हती, पडी तिणि क।ङि 1 

उषण सेभटउ साद्दउ सोभित, रद्या सरोवर पठि ॥ ८९ 
आंगा जरहजीण उतायं, सीव छाया लीधी । 


तेजी तणा पदहाण इलान्यां, पाण चासणी दीधी ॥ ९० 

माखा म्डेछ सईदफल्उं जतु, अंगि हरं अभिमान । 

हाये डाभे उतारी कोट, कीधां नीर सनान ॥ ९१ 
॥ दृहा ॥ 

पद्मनाभ पंडित भणई, जेह कुछि जे आचार । 

रोप न कीजद्‌ तेद वणु, मरण न बीजी वार ॥ ९२ 





८८ महिपड-मरिपु ^ घ, महिष 8 09 1, महिष 2. जडत-जित 8 0, देउ >, जयत १. देवडड- 
देव ^ 8 2 प, देवडा ०, राउत °, देवडो 1,. पटिरुड-पहिला ^ 8 2 प्र, पिद ०, पहिल 9. राउर 
राउल 8 2, एक्ट 0, राउतला ्, राउल 2, राउल षट, करि ठयउ 7.. छरि-धुरि ए, की 9, धूरि 7 घ्र, 
दरि 9, धुरे 1 भागलि-आगल 7, करी-धरी २, यग पायदर-पायदलि ०, तापरति-तापतिं ४, तोषति 
2, सापति 7, बेगि -वेग 2, वेमि ०. जारडुरि-जालेरि + ए, जोरि ४, जाल्दुरिं 7, जहि 9, जालोर 
1, ¢ 76848 ३¶ए वृ" 88 जाल्होरि जई सवि दीधू 

८९ तिणह्‌ ९छप-तीणई 4, तेणि ४ ष, तिगि 0 ° ठ, तेणईं 2, तिणि 1, दित्स दिवस ८. भमावस- 
अमावास्या ¢ 2 2, अमावसि घ्र, अमावाइ्या ए. हती हती ^ ए 1\, होती 0, हंति 2, हती प्र, पूढरीई- 
पिंड टीया 2, पूली ०, पूडलिदं 2, पूडीडं ए, दभर रीया 9, रा सारई ए, पूट थिवा 1. तिणि 
विण ^, निभे ४. कालि-कालई ^, कालिं ४, कारं 2, काल 7 ख्पण-लपणु ०, स्यम्‌ ५. सेभट्ड तेन ४, 
सेवटु ५ ध, सेवदर ०, देव्‌ 9, सेवर ८. ता्दड-साल्हु + ४ ० 7, साह प, मालहु १, सह ट. सोभित- 
सोभत 8, सोभायत ०, सोभाउत 0, सोभु ग, सुशोभित ए. रद्या-रदिया छ प, ए रहीया ०, ते रदीभा १, 
उतरिया 1, सरोषर-सरि 1 पाटि-पारिं 2, पाल 2. 

९० अगा-आगा 1. जरहजीण-जीण जरह 0, जरदि जीण ० ४, जिरद्‌ जीण ए. उताखां-उतारीया 
५, उतारिया ४, उतस्या 0, उतारीया ध, उतारिया 9, उनाखा 1 1, सीतरु-शीतलि ए, सीतल 2. तणा ~ 
तणा ^ 1, पदहाण-पलण +, पल्हाण 2 9, पदत्मण घ, प्रण 2. हलाम्या -हलाग्या ए . पाणण 
4 ०9. चासणी-वासणी घ. दीधी -खीधी प्र. 

९१ माखा-मारी 9. म्टेग-मेछ 8 ए, भ्टेच्छ ०, मठे ०. सदंफञ्डे 601.-साफतै. ^, शफरी 8, सिंफठ 
९, सफल 9 ए, सफ. घ, सिंफलै २, सदफलउ 1,. जीं -जीत्यू ४, जीत >, जीतु 1. हू$-द्वुं 8, द्र 
02, इउउप्न, द्वग, हउ ट, कषमिमान-अभिमान ०० घ ए, हाये-हायि 8, हाथिई्‌ 1. ऊतारी- 
छतरी ० प्त 9 ६ 1, उतरी 9, कोट -टिं ४, वोटि ०, कोडिं 2, कटि घ 1, वीदी ग, काटड ४. कीषा- 
कीधा 7, सनान-स्नांन ^ एषम. 

९२ ददा-दुहुः ०,००.४ ०. पद्मनाम-पद्मनाभ 0 ए, पदमनाभि ए, पद्मनाभि 7, भगदू-मणिई ४, 
मणि 9, मग 1. जेद-जेहु 4, ञे ० इलि-इच्ड 4, ओ-जेद 2, दोई 0. माचार-आचारि २, रोप सपः 2. 
म-म 1,. कोजद्‌-दीजिई 8, नईं 2, कीनि प्र 2, दीज्यई ए. तणु-तणड +, च ०, चुँ 2, तणा ए, तणी 
५, मरण-मरि 8. धीजी-वीनी ४. 


ठतीय श्ंड १२१ 


॥ प्रवाद ॥ 
जे नीसाण तोरकां तिददं सिरि पांडवि धार वजाविड । 
विसर वार्यतां वेगि सुणी करि मिक नेव तिहां आविड ॥ ९३ 
तुरी सदस छत्री स पापरीया, सावि हाथी त्रीस 1 


मिक नेव बटिवंतड चद्ड, जच्यु ऊणी रीस ॥ शे 
दीढडं कटक वटि उताखा, अचछवां दीदू आच्या । 

आट मटिक मूटिगा मराणा, डोक स्वे मेव्टाच्या ॥ ९५ 
रुड मंड रडवडड्‌ रिणगणि, रोही तणा प्रवाह । 

उमे हायि असुर पोकारद्‌, पापटि पाद्‌ धाह ॥ ९९ 
आन्यड मरिक सरोवरि देष, दीद. करद खनान । 

केरी वीरि उ्डन्या हाथी, कीधां वाण संधाण ॥ ९७ 





९२ पवाहु-चदयदे 4, चु ४, प्वाड़ ०, प्रादु" 2,“ ०, फवाटा दाल ‰, टा पादाकी 1, जे-जद प, 
नीसाण-ीमंण ^, नाग ए, नीसांग 2 प द्र, नामता 2, नीमाप्रि ८, लोरकां ठकं ए, तुरना तेजी ग, 
तोस्कना ए, ठर 1, निहते 29, तेद्‌ ४, मिरि-~मर्‌ 82, सरिघ्०, द्रि, पादगरि-पाडि 2, 
प्रर ४, पहु 9, पडि ‰. घाड-..-2 9. वजाविड-वजागिडं 8, वनाव्यु 7 ०, वजायड़ प्र, वलयी 1,. 
{ प६1०233; वाजा सिरि युणी वेगि; २४ पृ 7 1, 38; ते स्रि वाजना ुध्रिय वेणि कटि. विपर~ 
पिमरि भर, पिरि द, वा्भवां वार्ता 2, वाजतां 9. वेगि-वेग ए. सुणी-रैगि 7, मूणी प्र. प दृ ६७ 
सृणी वेनि. करि-्री 9. भाव्रिद-अब्यु +, आद्य 9 7 2, आयट ए, आयो 1, 0 7९849 28 8 93; 

तुवा ये नीया दोर्ता सेवर पाटि वजागि । दणि यगि मधि नेय शु क्ट टे विदय भावि ॥ 

९४ पुपी-तरीय ८. सदसं-गदिम ए, सद्‌ ८. ठग्रीय-चुयरीस ४, कत्री ८. पाषरीश्रा~पापरिया 8 119, 
पापणा ए ८. सायि-मा्यिं 2 2, सायः ह, साथेद ८. ग्रोक्त-टनीस ए, वि प्रीय ०, यदय घ, कत्रीम 1. 
् भपफा¢5 ९३ 94४9 वदवंक्ड-वर्वतु 8099, वरचि 1. वदरट-वादु 9, वहु 0०५. धाध्यु- 
सावि ४, भाव्यं 2, याय्या , धान्यड ए, भव्योड 1, बाणी-भाणी ज ए. 

९५ ० ८९९१ऽ १8 95 & 93: दीटा तुरक जवना सादमा पटा वयण ग्रिचारी. दीटई-दीदु एय्‌, 
रीड ध 1. वटि-सयल 8 ४, धद 2 प्र, ठेर ८ उवाय्या-उतार 4 ८, उतरीट ए, उतारा प्र, छलस्य 

9, उतना ६.71 वृषा 1, 18 : कटङिद्‌ रिण सोधाव्वा, भयवां-ययगा प्र, यटा ग, दीदू-दीदू.ए 7, भाग्या 
व्यद ^. भाट मदिदर-मचिद्ध य़ 0, अमित्र ष्ट 1, मृदिगा-मूटगा ४०० गदर 7, मराणा- 
मागा 4 ष, माया ¢, तदथा घ, मारी ०. खदे-मवि ०. मेद्दाव्या-नेगरव्या ४, मेदयाव्या घ ग. एए वृष 
77 ० 15: दए वपि विपरापी. 

द रंड-रेद न, नट 01. सुद-मुट ध, मंद ग. रदवदद-रदवदरं ^ १, रद्रि ४ ०, रमि 0, रद्‌ 
ध, रदवदिया ए. रिण्णि-रणैगणि 8 ए उ, समरन 0, रमणि, ए, साणापिनि १, सगण 1.. छोदी -येद्‌ 
9. उ्मे-ऊयु 0. हायि-दाये 8० 7२४, दायं 2, दाय ८, यलुर-अम्‌र घ, अथ ८. पोकरह्‌-पो्एं 
4 7, पुारिदि 8, पोगारि 0 ४ 9, पुद्रारद ६. पापटि-पापट पादह -यादि ॥ 0 79. 
9५ 

४ “ दपद्‌ ५ व्परि०न दीदी ^ 2, दिद, दीद०, दीद. ४. कद्‌ 
भरद ५, करि०पम सनान-सरनान ^ ८०६ 1. केरी-केरि ए. यीटि-वेदरि ण, रिरिई० विटि 7, 
चाट ४, वीद्या २, बीर इ. ऊटष्वा-उयय्या 8 ८, उडन्या 2 ग. कोधो -कर्वि 2, ददा 0, श्वा घ, 


श्ेषङ, कयाय वाग-वाश्र०0 पए संवाग-मयाण प्र 2, सपान प्न 1, 
16 


शद्रे कान्दडदे प्रबन्ध 
डां तणी ढाठरी मांडी, धुरि हवसी आव्य । 


करी हाक वूवारथ वरत्यड, तउ दीदू वोराव्या ॥ ९८ 
उठा सुदड स्वे सूडीनइ, नीर गरुंतां चीर । 

धोडां ङगइ न जावा खाभई, वेज्चां वींधीड्‌ वीर ॥ ९९ 
धाया सुदृड भाठे एूटंते, लोह अगमद्‌ प्राणई्‌ । 

वाजई्‌ धाउ अंगि उघाडे, तड चडीया केकाणड ॥ १०० 
एक सुदृड उट एकमना, ्ाटड्‌ अंगि प्रहार । 

भाखा अणी कणस तरूआरद्‌, वाज पांडाधार ॥ १०१ 
एकवीस उथिखा सपराणा रपण सेभटड दीधा 1 

साल्हद सोभित अति सपराणे धा घणासुं लीधा ॥ १०२ 





९८ पेड-घोडा 8 ०, पेडा घ ° 1. माडी-वाघी छ °, वाधी 1.. धुरि-पहिद 8, धुरि जो © 2, प्ररि घ, 
धुरि तिहा 9. हवसी-हवसी घण ^ 3! धृ? 70 7, 13: तुरक सवै तिहा आव्या. करी-करीय 7. वारव -घवाख 
00 1, दुबारब ध. वरत्य-वरतयु + 2, वरतिड ४ ०१, बरयिड घ, वस्यो 1. तड-तु 8 ००१, 
सो 1. दीदू-देह ए, हद्‌ 0४ ष. 

९९. उख्या-भाव्या ^, उटिया ० प सुह -सुहुड 8 ०, शहड 1. सूढीनद्‌-सुडीनि ४, सूंीनि ०, सुरीनि 
2, सुहटीनि ग सुंडीनई ए, मृडीनदं . मीर -नीरि ० ०, गङर्ता-गलंति ४, नीगरूता 0, गलैता ० प्र ए 
गलता 9. चीर-चीरि ४. धोडा-घोडां ^. प्र, गद-लगि 0 घ 9, खग 7. न~नवि ०, जावा-लान्या 8, 
सामह-लाभिद्‌ 8, लाभि 0 घ 9, पामद्‌ 1, वेश्-वेगिरं ४, वें 0, वेर 2 घ, वेञ्चि 9, वेते ४) वेश्च 1, 
वीधीद्र-वीधद्‌ ^, आदाणि 2, वीपि 0 9, र्विधीई्‌ ० 7 (ख), आहाणद्‌ घ, वीष्या ६, हणायद्‌ , 
धीर-तीर 0 1, 

१०० धाया-धाई्‌ ४. सुदढ-भल 8, सुमट 0 2, भड छ ° ए, भला 1, मटि-भड 7, पूटंते-ुर्टति ¢, 
रेते ४, ते 2. रोद-व्येल ५, लोहि ग, लेह ए. अंगमह-अगमि ४ 1, आगमी ¢, अगमी 2 1६, आगमी 
घ, अंगनी 9. प्राणद प्राणि 4 ४, प्राणि 0 2 घ 9, प्राण ए. वाजद्‌-वानि ४ ०, वाजई 2, भाजि घ, 
वागि 9. घाड-घाङ 0, घाय 9, षां 1, अंगि-अग ४ ¢ ४, अगे 2. ऊधाडे-परहारे ०, पाडा घ, उधाडईं 
1. तड-त 4, तुष0प्ण, तुं 2, तो चडीया-चडिया ४2 ए, चदीउ प्च, चदीया ¢, चदिया 7 
कैकाणह्‌-केकाणि ^ ४8 9, कैकराण 0, केकाण्‌ 7, केकि घ, केकणे ए. 

१०९१ सुहड-सहड ^ ४, मुहुड °, शु 1, उठड-ऊखिया 8, ऊठि ० घ ०, एकमना-एकमैना 7, 
इकमना ए, इकरमना . सारद सारं 4, साठ 2 घ २, ्ललकि ०, शाद 2. अंगि-अर्गि 2, अंग 7. 
प्रहार-प्रदारे ५. भारा-भास 4, भसा, भलाष. भग्री-अग ८, कणस्-कसण 4 8 ० & ५. 
तरूभारद-तस्यारि ^, तल्यारिं 8, तआरे ¢ 2 9, तश्आरि ्, तह्वारड 1, वाजद्‌-वाजिई ४, वानि 
0 घ ग, बाजदं 2. पांडाधार-पाडाधारे ०, पांडाधार 2, पंडाधारई्‌ . 

१०२९ सथिरा-उथिःा ^, ऊयला ४०7, छयस्या घ, य ट, उवटी 2. सपराणा-सपररंणां 4, 
श्राणि 9, पराणि घ 9, प्राण्‌ ट, परायड्‌ 7. छदण--लपपि ©, केषमण 9. सेभटद-पेमटि ४, सेवटि 0, 
तेर्वी 0, सेव घ, सेई 2, सेवटिर ८. दीधा-रीधा ०, दीघा 2. साम्दद्‌-सात्ट 8 ४7, सरात्हु ९, सादि 2, 
सादालि ४, मान्हि ?. सोभित-सोभन ए, सोभायत 0, सोमेदत 2, सोभई घ, सोभि २, सोम ४, सोभतउ , 
अति-नद्‌ ^,.-.9, तुव घ, तिदां ट, ते 7. सपरागे-रपरागि ४, सपराणु ०, सपराणा ए 2, सपरा घ, 
सपराणा 7 ए. घाड-पाय 8 0०. घणासुं-घणासु ^, घाणापूं 8, चणोषिदं 2, घणीसूं घ, पणें २, घणायुं ६, 
च्णोरा ^. ीधा-रीणा ५. 
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साल्ट सोभतु ते समरंगणि, रपण सेभटउ वीज । 

रिणवटि रहिड अनेसी माल्टण, मांहि मूकिगउ चीजड ॥ १०३ 

च्यारि सहस राउत रिण रहिया, मारी फेडिड ठाउ । 

करिवा सुद्धि न को ऊगरीउ, जई जणावडइ राड ॥ १०४ 
॥ चउपई ॥ 

मिक लोदी खपणा तण, ठेई निलाडि कीरं वांदणं 1 

कीधी चली प्रसंसा घणी, धन्य धन्य माता तुञ्च तणी ॥ १०५ 

हीदू तुर्क नदी को इस, रिणि राउतव टि रुपणड जिस 1 

ज्ञे समर्रगणि साम्हा मरड, तेद सुर सिद्ध वंदणा करइ ॥ १०६ 


१०३ साल्हु-साल्द ^ ६ २, सादल 2 प 2. सोभतु-सोहित +, सोभायत्त ०, सोभाईत 2, सोथुतु घ, 
सोभु 9, शेभरड ट, सोभतउ 1. ते-नई्‌ 4,.-.8 02, त्रणि घ्र, ए 1. समरंगणि-सपराणड +, रमरंगिणि 7, 
मर्ण छ, सप्राणा 1. छपण-लापण ए, ल्पणु ¢, लपमण 9. सेभटड-सेमडु 8, सेवटु 0? घ, सेवड़ 9, 
तेभटसं एर. वीजङ-बीजु ४02 घ. रिणवदटि-रगवटि 80 घ 9, रिणवर ए, रिणवटड्‌ 1. रहिड ~ 
रहीया 4› रहु 2, रदिडं ४, रदिया 9, रह्मा ए, रष्यड 7. भजेसी-जेमु ए, अजिसी 0, अजयसी ०, अज्नसी ट. 
भाख्दण-मेोल्दण ४, मदरुण > (ख), मादालण घ, मल्हण २. मांहि-मादि + प ए. मूटिगड-मूु छ घ म, 
मूरा 0, सुल 2, मूखगउ ए, मूलगो . व्रीजड-न्रीजु 8 ० घ २, वीज 0, घ्रीजो ए, 

१०४ 1, णण ए३ 104. च्यारि-च्यार 0. सदस-सदटिस 8 ए, स्ख 0. 2 8115 88 रण राउत, 
राउत-रावत 9. रिण~रणि 8 0 प्र 9, रण 7. रहिया-रटीया + 8 ०, रहीभा 0, चीआ प. फेटिड-फेडिया 
४, केड़ ०, फेडेड 7, फेरि घ, फेव्यउ ए, गाड-टाय ४ 0 7, वाउ 1. करिवा-कारवा 8, करवा ¢ घ 9 
क्वा 2, करेवा ए, सुद्धि-णदधि ^, सुद्ध ४, सदधि 2, सथि प्र, सिपि 7, सुधि ए, ए कऽ 8७ सदधि 
कमा ; 2 ४8 सिपि करवा. न को-केन 2, को नवि 2, कोर न ४. उगरीड -उगरिउ ^, उगद्‌ ४ 
उपरी$ घ, ऊगरियड ४. जङे-जि वो + घ, जे जई ०, जेद 7, ज क ए. जणावद-जणावि ४ 0४, 
जणावई 0. राउ~राय ४0४ 

१०५ चउपडे-यउपही ^, चुपै 8 2, चुपईैः ०, चष 2,..-घ, चप्‌ 1. मलिक 070-मठिकिद्‌ +, 
मरि 8, मलिकरि ०, मलिक » घ ° ए, मिलक 1.. स्ोदी-्ेहि 9. खणा-टठेपणा 8, लपणां घ 9. तणडे- 
तणू 8205, तण ०, बु ्ठ, तणडउ ए लेहै-लदै 2, टद घ. निरादि-नियागि 2, ठटं 7, ख्लटि घय 
खाट ट, निलार 7. फीड -कीध. 8, करि 0 प्र, कीधरं 7, गीङ ०, कसर ए, क्र 7, वाोंदणं-वांदणै 
ए 2 9, वादौ 0, वंद घ, बादणड ६, कीघी-कीया 1. वली-.- ४. भ्रमंसा-रससा कधी 8, दासा ग 
असर ६. धन्य धन्य -घन २४0२, प्यून ष्यन ्, धन्य २7, धन्ये धन्य ४, तुन्न-वली वु 2, तह 
४, जे तुद्च घ, तह म, तेह ट, तुम्द 1. तणी -तर्णी ए. 

१०६ हीदू-दीद्‌.8 2 ६, द्‌. ० तुरक -तरक ०. नदी कौ-नदी एद्‌ ४, करेय नदी 0. इसड दमु ^, 
तिरु ४, इतिउ 0 7, एस्यो 7, सूरा म, इध र रिणि-रणवरि 8, रपि 02 घ 9, रिण द 7. राउववरि- 
राउत ४, एत्व 2 छ, रावतवट छ, राउत ते 7 खूवणढ-लपग ४, खपगा 0 ए 1, टपणां 2, सपु 
प्र, खयमण ०. निखड-तिघ्रु छ, जिगर 0, जसि 2, जमु घ, जिय ०, जिसरं 1. समरंगणि-सरेगि 7 
समरदगण 1. साम्दा-समम्दा + ४, सामा 8 0 09, सादामा घ. मरह -मरिई 2, मरि ० ग, मरई 91, 
मरिंघ तेद-तिहं +, ते ० प्र, देदनद्‌ १८. सुर सिद्ध-दषिरपिर ०, सरवेर षिर 2, सरि सूघ घ, सथेड 
सुर, सवि सुरार , छरडिव ६, शर सरग ६, वेदणा-वदना 2, नदन 0, सदय 2ग्द, वैदणां प 
षरौद्या २. करह-कर्ड्‌ ^+ 2, करिए, दरिग, 





श्रे कान्हडदे भ्रवन्ध 
पद्मनाभे उरई प्रमाण, माणस वंद्‌ड किंसडं वषाण 1 
ल्यु मलिक नवि कीधी जेडि, दीदू वरी करेसि केडि ॥ १९०७ 
पातसाह आगङि परि सुणी, गयड रवारी बद्धामणी । 
पिला हीदू आव्या जिस, मछिक नेव नवि जमठउ तिसह्‌ ! ९०८ 
सरोवरि विसरि सुण्यां नीसाण, पड मरिकनडई हऊँ जाण । 
छोद्यां बान सुणी परि नवी, आव्यउ मटिक तुरी तारवी ॥ १०९ 
हई वेदि सरोवर तिणि वार, राउति भलां कीयां हयियार ! 
चउपट घाद एकमना भिञ्या, खपणड नइ साल्टड रिण पञ्या ॥ ११० 





१०७ पद्मनाभ-पदमनाम पंडित ^ ४, पदमनाभ ० प ग, पदमनामि ए, पद्मनामि 1, उचरद~उचिरः ^। 
भणि ४, ऊर्चि ० ३, उ्वरह्‌ छ १ प्रमाण-प्रणम्‌ ‰,,..४, पुरण ए, प्रमाण छ, पुण उ. माणस-~मोनवतु 
५, माण 0, मांणसं घ 9. वेददू-वादियं ४,...0, वंदिड ०, वंदि घ 3, वेदद्‌ ए, व्य॑नर्‌ 1. किंसडे-किसै. ^, 
क्रिनिउं ४, कपिं कद 0, कसिउे 7, कष्ठ घ, सि 2, सु ए. वपाण-वपाणि ए, वाणि 2, वपाण प्र ए, 
बखाणि 1. बदनु -वली  1,, वलि ०, चल्या 7 9, वलि प्र, वल्यड ए: मटिफ-मलक ए, मिलक 1, नवि~ 
म ४, कधी -कीधा 1. जेदि-जेड ^ ८, केडि ए. हीद्‌-हीर ४, हीद्‌ 0. करेसि -रेद षिडि ४, करेखद्‌ ए, 
फरेसी 1, कैदि-जेदि 9, वेड ए६. 


१०८ पातसाद~पातशाह 2, पानिमह ए, पातिसारि 1.. परि-पुर . सुणी-सेणी ०, सुणि 7, सूणी घ, 
छणी  गयड-गयु ५४0४१, ग्य 2, गयो 1, बद्धामणी-वधांवणी ^, वधामणी 01, वधांमणी 
०४. पदिला-पिलो 1. दीदू-हीदं 2, रिद्‌. ०० निषद-जिसी 8, असि ०, जसिद ०, जति 7, 
जिति >. नेब-नेव ४, नवेज 7, मेवज 1, (ख). नवि जमरुड-नवि जमलु 0, नमिउ ते ०, नमणै 7, 
म जमल प्र, ना मन्यु (स), न जमिरी3 ०, नवि मिलियो ए, जव जमल 1,. तिसद्‌ -तिसःईं 4, तिषिई्‌ ४ ।,८ख), 
तसि ०, तिप 2, तपि घ, तिमि ग. 


१०९. घरोवरि-मुरोवर 7, स्रवरि ०, सरोवर 1.. विसरि-तिहां ^, परणिरि 7, ससुर 0, सर 7, सरसर घ, 
मलिक 9, सिरि  सुण्यो-दुणीयां ^, सण्यां 0, चैण्या 2 , सुप्या ए द्र, दण्या ॥ नीषाण-नीसौण ^ ०१, 
नीस्ाण 8, नी्ताणि ०, नीसासाण ४, नीसाण ए, नीसाणि . पचद्‌-पछि 8 09, पाट ए, भटिकनद- 
भलि नेय 8, मलिक नदं ४, अवुरनि 9, मिलन 1. हूञ-दयु ४, हूर ¢ 7, इञ घ, हूउ ए. जाण- 
जाण 0091६, अजाण 7, जाणि 1,. छोढयां -षोचा + ए, घेदिया 2, छेडाव्यां ५, छोरी ए 1. चान-चान 
५7, घान ८ सुणी परि-सुणरु परि ००, उपरि 2, नि्यणी वरि ४. नयी-नवि ०, शन्यड~आविड ०7, 
भाव्यु ¢ 9, आव्या 2, आन्यो ८ , मद्धिक-नेव 2, भिख्क 1. तुरी-तेजी ८२, तुरी एर. त्तारवी-ता्री 1५. 


११० 4 85 43 वेदि है. ड -हुद घ. सरोबर-सरवर्‌ +, सूरवरे 2, सरोवरि ट. तिणि-तरिण 4, 
निष्ठ, तेणी0, तेद ग वा-वारि घ्र. राउति-राउन 0०7८ मलं-मवा+ 87१7. 
क्ीयो-करियां ए प, करि 0, क्टंए, करि 3, क्डषट, क्या ८. हथिवार-दयीयार्‌ 9, दथीभार 
५० ग चडपट-वरपट्‌ 4, नुपरट 80०3, चुपरि ४, चडपटि 7. धादू-घाय 07, चाड ग ए, घय 1. 
दकमना-एल्मना 8 २, इकफमना ८. भिढया-भिरीयः +, भिया ४, भव्य ० २, मटिया प, छपणड- 
लप्रणुएए, टपमण 0, ठपण ए, खमयु ग नद-नि ४ ०, 2, मर सारदउ-सान्हु 8 ०2, रादु > 
सान्दो ४ 0 ६८857 ०5 साहु नि सपनण रिण रणि 7 0 2 > पदया-पया 4, पिया ४. ए 791९४. 
०5६९8 {911 11०6 & प्ल ९३ 110 . सि मेड एदद जसु रीड पी नदि दे पटु मयु 
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मलिक नेव जीतड संग्राम, पातसाहनई करिउ सिराम । 
तउ आगणेदिड असपति राउ, तख आप्य पंचांग पसाड ॥ ११९ 


दई बात जाठर माहि, स॒द्धि पू्‌ सोनिगिर राई । 

जीत फटद न आव्या वही, राय भणडई कां सारघं रही ॥ ११२ 
दुहवण राय धरइ तिणि वार, व्यास भणडई नवि टल हुणहार । 
श्रीमाङीनी चाड मूआ, देवटोकि ते राउत हभा ॥ ११३ 


बेटउ महिष देवडा तणडई, कांधिर माई प्रतिई इम भणडई्‌ 1 
भोजन वारि कांसीओआ तण, जार प्रहार म वाटिसि घणउ॥ ११४ 





१११ मणिक-मलक 2. नेव-नेवदं ५, नवेन 7, ते वि घ्र. जीवड-जीतुं + ४ प, जीतु 8 57, सं्राम- 
संग्राम 2, संग्रामि 9. पातसाद-पातिसाद घ, पातशाद्‌ 9, पातिसादि . नद्‌ -निं ए, नि 0 घ 9, नद ४, द्‌ 
1. करिड-करद्‌ 4, कटं 2, वीङं 2, क्य ए, वचर 1. सिखाम-सटाम + ए ¢ 1, सलमं 2, संभ्राम 9, 
सिलांम ए, वड-तु ४००, तुं 7, तवष्ट, तो. जाणदिड-आणयट ए 1, राउ-राय ५०, राज . 
वसु-...4 2 ८, तत 0. भाष्यड-आपि ४, आापु 0, आपिड 7, आपीड घ, भाप्यु ग, आप्यठ तव प्र, 
भाप्यडं 1. पसाड-पसाय ए ०, पउ ए. 


११२ हृष-हई ^ ०2, द्द घ, हर्य . जारुर-जाेरई +, जालेदर 8, जालहुर्‌ ¢, जाट्हुर २, 
जाक्डर्‌ ए, जाकररह 1. भादि-मांहि ०० घ 9. सुद्धि-छदि ए, सपि 2 ए, उिथि >, यपि ४९, छधि ५. 
पषद्‌-पूि ४ ० घ 9, पूटई  सोनिगिर-सोनगिएउ ५, सोनगिर ४, सोनगिरि 0, सोनगिद 2 ०, सोनगिरिख 
छ, सोनिभिर ४, सेनिगिसे 1, राद €0-राउ ^ ए, राय 8 0 2 7 2, रां घ्र, जीवदू-जीति 8 0 ए 9. 
फलद्-परलि ए, मिलि ०, सदफ्लड्‌ 2 ए, फटिति 9, फलदं, वदी-तदी 1 राय~रार ^. मणद-मगि 
80०, भणई 9. कां सारउं~करे सारडं ^, कटि साहं ए, का मारिञं ० कां सादं, कं सारिपुं घ, कछ 
सादं 3, कड दाया ए, वराखा 1. रदी-सही ^+ ० घ ए 


११३ 99 भणः४ ए३ 113. राय-राड्‌ 8. धरद्‌-मणद्‌ 4, धरी 8 घ, घरि 0. ० {850 88 
धरि राय, ष {8052 88 धरई राय. निणि-तिय ^, वेणि 0, वेणी घ, ति 1. चार-वारि घ. अण्ड्‌- 
मणि ४80 घ्र, टरह-रलि ए ए, टाक ०, रंलद ए. इणदार-्ष्दार्‌ ^, इणार्‌ ४, दार 0, दणीडयार्‌ ए, 
हरणहार्‌ 1. श्रीमाटीनी -नद्मगाईमी घ॒ चाउदई-चाईिं ८, चादि ० ध, चादि 7. मूभा-र्मूया ^, मया ४, 
देवरोकि-देवरीव ए, देवरोक 1. ते-कीद ए. हमा-हूया 8, दौज घ. 


११७ बेटड-वेदु ^ ४ पर, वेटड 9 देवडा-देवदी 2. तण्ू-तपि 70 घ 9, तणट 1. काधि माद 
तात, कापिल 00, काधि प्याय छ, काधिल माय, भनिद्-यरतिं वान ए, ग्रता जो ०, भवि 
वेड 7, प्रति त 3, प्रतं प. दम-दणी परि घ. मणद्‌-मण्दि ४, भणि ¢ अ 7, ०्णा६ऽ ०७ 114 1. वारि- 
वर फ ए कामीभा-्रसीआ +, परठीया ४, कासीया 6, क्यीवा 2, कालिमा ह. सणड-तणड 4, तपि 
४, तणु0, तणू, तणू घ श्राट-त्रारि ६. प्रहार-प्रदारि ५, मग्रदार ४, भ्रवाद 0. म वाटिनि-मटिषठि 
५, मवे ¢, स चाषटिषि प्र, म वचि ६. घणउ-धणडं 4, घूं 2, घ॒ ९, पय्‌ ए, > 1685 [4 
85; भोय भ्न कर्य करतलि श्नु मारी कर, ब्रादलि, 


शरदे फान्दडदे श्रवन्ध 
नासीमई उगारिउ आप, रोह तणद्‌ भई वीहड्‌ वाप 1 
तव छाजिड महिपड देवडड, किम सांसहई योरु एवडउ ॥ ११५ 
तय महिपइ मोकलाव्या राय, चढीड कटक राडद्रहं जाद्‌ 1 
मछ्कि सरूप विदं सद स्यि, महिपड हणिड आपणड़ हाथि ॥ ११६ 
महिपा साधि पच्या पचास, तेह हृड अमरापुरि वास 1 
हियइ रोस पातसाहि धरि, गढ जलहर भणी सांचरिउ ॥ ११७ 
जास तणडं सीताई नाम, आगरि उमी करइ सिखाम \ 
जाती समरण काकरत खु, श्चुकन सरूप विमासी करट ॥ ११८ 





१९५ 1 णप } वृर, नद्‌-नि 8 © 2, नदं 2. ऊगारिड-उ्गास्तूं +, ऊगारि ४, उमाच्या 7, 
उगरिं प्र, उगस्च.ग, उगदयड ए. रोह-सलेदी 9, टीया . तणड्-त्तणि ४ 0, ति ग ६ 1. मह-मिद्‌ ए, 
भं ०, भय 2 प २, भू प. बीड -यीि ए ०, बीर. वाप~वाप घ, भाप 1. छाजिद-लाजु 0, छामीड 
र, वछीड 9, खाज्यउ ए. महिपड-मदिप ए 9 9, मिषु ¢ घ. देवडड-देवड़ ४ 0 2 घ. किम-िम 2, 
सासहद्-सदापि ४, सास्र. 0, सास्र 9, सांसदीद घ 2, सांसहुं ६. एवडउ -एवड 8 0 7 प्च 9, 1, ६९६03 
115 1 88: तव छाज्यो महिपो णि आप 1 तव धायो मिप देवडउ किम सातेई थोर एवडउ ॥ 


११६ तड-त +, तुष, तव 0, ठ 2. मदिपड-मदिपि ए 9, महिषिं ०, महिपिईं , मदिषो ५. 
0 पणण9ू) 28: भदिपि तम॒ मोकटाच्या-मोक्णायी ^ ए, मोक्टाविड 2, मोकराव्यञउ घ, मोकलाग्यो 7. 
चदीड-चदी ¢ 2, ची 2 ए, चदं घ, भिञ्धडे 7, कटक ~कटकि 8 घ. राढ्द्रह-दुद्रि ए, नि श्रुदी ¢, 
नि द्रोदी 0, रद्र ध, नि दडि 2, राद ए. जाद्‌-जाय 0, माहि घ,.--ग. मिक-मिठि ४, मिखक ८, 
सरूप-सषप घ, स्प 3. विडं सद-वि सखि 8, बिं सि 9 9, विहो सई घ, बिहु षड 1. सायि-सायद घ, 
साय ट, ए. णण }ए ¶ृ८. मदिपद-मदहिप 2 9, मदिपि 0, मदिपति 7, मिम र, महिषं 1, दणिड~ 
हणीड ^, दिगि घ, हण्यु 9, दण्यई ४ मापणद्‌-आंपणई +, आपणि 2 ० प 7. दाथि-दाय 1.. 


११७ 1 4८३८ ह 18 ` प्या पचास मदिपा सायि मदिपा-मदिप ४, मदपा घ. सायि-सायई २, पट्धा- 
पदीया ^, परिया 8 प॑चाघ-पचास प. तेद-तिदौनि ५, तिहा ० घ्र 7, ते 9, तियां ए. हृड-दउ ए, दभा 
४, दोउ घ, हुड ए. भमराषुरि-भमरापुर , 4 ¢€ 7 वृ" ए प१दा०1९६९७ ४6 शगान्फड 
19९ : जई तिहा करई जीतवित्यस दियदई-रीर ^ », दई्यटि ४, दृदैइ 0 ग, ददद घ, दीय . पाचसाहि- 
पातस्ाह ?, पानशाद 3, पतिमादई द्र, परातिमादि ८ धरिड-धरीउ ^, घरि 9, धसर ४, धरं 1. जारहुर- 
जासोर + ह , जाजहुरि ४, जाष्टुर्‌ 0, जाखर घ्र. सांचरिउ-माचरिवं > प्र, सांचरि ?, संचखउ ४, 
साच £. 


११८ जास-जासु ॐ. वणड-तणी ४, तणुं ५४, तथ 2, तय्‌ घ्र, तणि २, तणउ 1. सीताह-सीता्मां घ, 
श्षीताई ४. नाम-नामि 0 पए अआगटि-आगः्‌ ^, आगलि 1,. करह~करि ४० प २, सिरामे &५~ 
श्रणाम ^, सीखाम ४, सरम © घ 2, विकाम ग ए, सट'म 7. जानी-जाती ए. समर्ण-समरि + घ, रमर 
8, सर्मरपि ०, स्मरमि 7. काकर्त-काक्रत 8, काक्र 0, कारषंत्‌ 9, काङ्स्ते छ ए 1, कगद्ल %. 
छटटू-वददुं ^, टु ००, वद्र ग, हुं र्ट ए. शयुकने-दाक्न ४ 7, छुकन 0, शुन घ, सुन ४, सरङ्स~ 
खषूप ॐ ए, शास्र ०, स्प , पिनासी-विचारी ठ > ८, कटुकटु + ०४४2. 


ठतीयः खंड १२७ 


नवि अवतारि देव अवतखा, जीणई असुर सवे संहा । 
चाहाण कुडि दसमी वार, आदि पुरुप टीधड अवतार ॥ ११९ 
पंप सहित बाटड निज अंग, जउ दीवइ जई पडड पत्तग 1 

जड ्वाली जाइसि सुरताण, सही कान्हडदे ठेस्यद प्राण ।॥ ९२० 
वो न मोन्यउ अस्तपति राइ, गढ जाठर भणी' दढ जाई । 
तिणि अवसरि वटी उकछगि, कंयरी वात करइ मनरंगि ॥ १२९१ 
आम तात साभि अरदास, वीरमदे छद रीर्विखास । 

रूप वेप वय सरीपड भावि, कान्दकुयर मुञ्नि परणावि ॥ १२२ 
चोल्यउ पातिसाह परि करी, गददिखी चात म करि ऊुअरी । 
ताहरड मनि कूडड उछाह, हीदू तुरक नदी बीवाह ॥ १२६ 

११९. नवि-नवे + 2 घ १, नव 1. भवतारि-अवितारि 8, अवतारे 2 ° ४. भयतसखा-अवतरिया 7 ग, 
अवतरीभा प, अवतद्यो 7, जीणद्‌ -तेणि ४, जगि 0 घ, जगि 7, जिगि अवसरे 2, जीण ए, जिणड 1. भसुर~ 
असुर ५, असूर्‌ घ, अञचर 1. सवे-सवि 7. » पशा} 28 सवे अतर ; ° {805}9 88 सवि अयुर्‌. 
संहर्या-सहसरियां 8, सिंहदा ०, सदादा ४. चाहूमाण शण--वाहूयाण ^, चट्रूयाण 7, चहूञणा ० प, 
चाहुभंण 7 एर, चह्जाणि 9, चाहुजाण 1. कुटिल 1, दसमी -दरामी ? ° ४. वार-वारि °. भादि- 
आबि घ्र. पुरष-पुरप ^ ” 1, पुरुपि ०, पुष 9. छीधड-डीयु 8 ० ए ५, लीषडं 2. भवतार-अवतारि प २ 

१२० पेष-पंच 1. वारुद्‌ € -बालिड 4, वानि 8 घ, जु वाठि 0, जु वां 2, जु वटि २, जई वाल्द्‌ 
४, बोल्‌ निज 1. निज-..-0 ० 9 ६. थं ग-अगि ^. जउ-जदेनि ४, जु 07 च, जिम ग. दीवदू-दीपक ८, 
दवि 0 प्र, दिवडि 2, दीवडि 9. जद-जिम 4,..-8 2, जई 09, जडं 1. पडद्‌-पडि 8 ० 7 प 9. जउ~ 
ज॒ 890 घम जहसि-जासू +, जासि ठ ० प्र °, जाईइसष्ि 2, जते ८. सुरवाण-ललताण 4, सूर्ताण 7, 
सुरताण घ, सरताण 9, सुरताण ६, _शरिताणि 1, कान्दडदे-कान्दब्दे 4 ०, कादानठदे ्, बन्दे 1, 
टेस्यह्‌-ेसद ^, टेति 8 ० घ ०, टेतिदं 2, ख्सी 1. प्राण-प्ाणि ^, प्राण ८ 9, प्राणि ए घ, 

१२१ मौन्यउ-मान्य 4, मानि 2, मानि ०, मानद 9, मानि घ २, मान्यड ६ 7. राहू-राउ ^, राय 
४02५. जालहुर-जानेर 4, जान्दोर ¢, जाल्छु 2, जागर घ, जाल्डर्‌ ए ४. द -ते 0. जादू- 
जाय 0 9, तिणि-तिण ^, तेणि 2, तेणी ४, मवसरि-अवसर ति 1. यदृटी-विसी ए, विठी 0 घ 2, बिड्ठी 
2, बइड़ी ध. उछंगि-उन्सग ०, दछागि 2, उदरंगि घ, उगि ०, उञगि ६. यरी -ुमरी ० 2 २, कूभरी 
र, दुअरि ए 7. बात~वाति 1. करद्‌-कहि ४, कट्‌ 0, करि ०. मन-मनि ^ घ 7. रंगि-रेग 0, 

१२२ धाम-अद्य ८, आम 9. सोंमयि-खभटि ए 1. भरदास-अरदाति ^, अष्दासि ४. यीरमदे-ङुअर्‌ 
वीरम 0, छद-छि 8 9,.- 0, विरमदे 2 रूप वेप-रूपि 9, रपवेय घ, रूपये 7, वय-वि ए, वे 0, यद २, 
छि, देषी ८. सरीपद्‌-सरिमि ४, सपि ०, समू 2, सरिपड घ ४, सीपि २, ससद 2, भावि-मवि 2, 
भावि 1, कान्द कयर-कान्दयु केयर ५, कान्द दुंयर ४, कार्दन इयर 0, कदन कुमर 2, स्रंदान कुमर ॥ 
कान्द्दे ०, कान्दुर ८, कान्द मर  ु्तनि-मञ्स्य ४, यंसन्‌ ०, मुञ्चन्‌ 2 2, मसा छिदं घ, भन्षनि ०, 
सच ६. परणावि-परणाव 1. 

१२३ षोक्यड-बोलद्‌ ^, बोटिड ८ 7 2, वोट 0, चानि ४, वोत्याड ट, बोन्यो ८. पातिसाद-घातसादं 
4, पातसाद ४ 0 ० घ, पाताद ग, पातिसखादि ८. करी-करि ¢ ० ध. गहिठी -गिदिटी घ, म~...8 97. 
करिकर, करद्‌ ८. कंभरी-कुयरी + ०, दंयरी 2, ऊयरि 2, ऊरी घ ८, वूमरी २. चादर 

तादरि 8 0 9, ताद्यारि घ ॒द्दड-षएवरी 2, कृड ० ०, इट्ड ए, ए कुरी 2. उदाहु-भारि ए 1) 
क $ हीदू-दीद्‌ ५, दीद्‌ 8०, दिद. ०, दीदृ ध. तुरक-तरक प. नही-नरी 2, गुहि०्गन ड, 
ददी 9. 





१२८ कान्दडदे प्रबन्धं 


नयरि योगिनि मुसलमान, जे साहजादा मोरा पन । 
तादरइ चिति गमद वर जेह, करडं वीदाह अणावरं तेह ॥ १२४ 


कुयरी भणडई तात तुम्हे सुणड, दीदू तुरक आंतरउ घणड । 

भोग पुरंदर दीदू. एक, हीदू जाणइ बचन विवेक ॥ १२५ 
दीद भोजन भाव अढार, दीदू तणा भला सिणगार 1 

तुरक कोई षर नवि सांसहं, वरि हं तात ऊुंआरी रहं ॥ १२६ 


कड्‌ कुंयर वीरमदे वरू, आम तात कड निश्वह मरू । 
छैयरी बोल कहिड ए जिस, गोर्हण साह तेडाविउ तिस ॥ १२७ 





१२७ नयरि-नयर ४ ० ० 7. धोगिनी-योग्य छि 2, जोगिनी 7, जोगनी ए, योगनी 1६ 1, सुपमान- 
मुमल्मानं ^ 2 घ, सुशलमान ४, गुंसलमान ०, चुञ॒तान 9, मुशलमान ए, मोटा पान 1. जे-ये 0... 7 
सादमादा-सादिजादा ५, शादा जी ४, स्याहयादा 0, साहाजादा नदं , साहाजादा 7, सादयादा नि °. 
पान-षान ^ 0 9.1} पषण ८18: मीर मिक ञे इछा मानि, तादरद्‌-तादरि ४02 प्र, तारी ४. 
सिति-मनि 0, चीति 7 प्र, चीत ६, चित्त 1,. गमह-वसि ए, गमि 0, गमि 2 घ, आवि 9. जेह-जेड ५, 
जेअ घ्र, जह्‌ ए, जेय ८, कट्डं-कर॑ः 8 2 9, करई 0, कर घ. धणावडं-आण्वुं 8, मणाय ० ए, अणावि 7, 
अगाध घ्र, अ्ावी १, अणावड 1.. तेह-तेउ 9, तेय २. 


१२५ कयरी-वूयरी ^, ऊमरी ०, कुमरी 2 9, छेरी घ ए, अर ८. भणद्‌-भणिई 8, भणि 0, कटि ग. 
छात~वात प ८, तुम्दे-तम्दे 8 ए 4, अम्ह 1. सुणड-सुणु ए © ध °, सण 7, यगय 1. हीदू-दीद्‌.^+ 8 ?, 
दिद 0. तुरक-तुखक ०, तस्क 0, चरके घ. भांतरद-भांतरं 8, जो अंतर ०, छद अतर्‌ ० ए, अंतर ४. 
धणड़-पणु ४०, धणै 2, पणं 1. 71 पृ 70225; हीदृ. सपु यो मन गणु. पुरेद्र-पुदर 1. 
हद्‌ दीद. 9, हिद्‌.9 8 ॥व9]> ४३: हीद्‌. मोग पुरंदर एक, हीदू-दिद्‌ 0, दीद. र. जाण्ड्‌- जांणई 
५ ४, जागि ४, जाणि 0 9. विवेक -ववेक 7, विवेकि 1. 


१२६ एीदू-दीद.४, दिद्‌.0, दीदु जगद्‌ 2. भाव -मोजन भाव ०, भार ए, मावर ६, भक ८. भदार~ 
अपार 0, आदार ४. दीदृ-टिद्‌.० ०, दीद. ४. तणा-तणि ०. सिणगार-दंगार +, सणगार्‌ 0, शिणमार 2, 
शणगार 9, शगार 7, तुरक -दुरका 4, असूर 7, ठुरकां 1. को्े-करे 8 09, कोद 2 ए,.-.. धर-परि ए. 
० 9 ध्ण09ृ0 8 : बरक वर शने. सांसद्र-सासहुं ^+ ए 1, साहि ४. है-हुं + ए ,...४. हाव तात 
कभासी दयार ^ 8, कुमारी ०, दूरी 9, आरी प्र 1. रहू रहं + 0, रहि ए, रट्‌. 


१२७ फष्-एि ००, कटि ००, कदई ६. कुंयर-दर्‌ वर्‌ ०, बयरि ए, कुमरी 9, कुअरी ए, कुजट 1. 
चीरमरदे-वीरमनि 0, बीरदे 9. यर-वदं ००४, वह ध 7. भाम-मामं ९, गि आम °. कहकर 7, हुं 0, 
कद्‌, द. निश्रहू-गिधि ००, निशं, निध्द्‌ 7, निम्यट्‌ > मर-मदं0य्, मरू7, मकमन, 
युंयी -दयरी१ ०, उमरी 9 9, कभी प ४1. पोल-योल इ 4. कटिड-कषटिडे ^, क्टीड ० ०, कटर ए. 
2 पाऽ 8७ पु कदीड; 1. पठण) ०5 ए पटिर. भिषह-जिखिड 7, जिभिं 0, जति 7, जाराई 
५, जिति 9. गेन्दण-गोदट ४, गोटण ध 1, गेल्दण 9. साद-राटि ४८, सादा 2, तेडागिड-विटापिड 4, 
तदनु ० नेदरारनु 9, तेटाव्यड़ ह, तेदाव्यो 1, गिम -निम्यु ४, मिं 0, तनि{ २, ततिई 1, तिनि २ तय 


वतीय खंड १९९ 
पाति्राह बोर्ड परि घणी, वेगि जाउ कान्हड्दे भणी । 
कअरी अम्हारी षर ताहरउ, कान्ह विषठेदई वीवाह ज करउ ॥ १२८ 
जड कान्डदे बोर मानस, तउ देस्यु ज मुपि मागस्यह । 
गोल्हण साह जाल्हुरि गय, जई वेगि राउल मेदीड ॥ १२९ 


सभा मांहि सह को सुणड, गोर्हण साह इणी परि भणई । 
पातिसाहनी बेटी जेड, ते वर मागई बीरमदेउ ॥ १३० 
जासइ कटक आपणइ मि, गूजराति आपस्‌ अनामि । 

करि वीवाह मनि आणी सुखी, छपन कोडि धन देसद्‌ वटी ॥ १६३१ 





१२८ पा्िसाह-पा्तसाद ^ ए घ, पातसाहिं ०, पातशाद्‌ ०, पातिसाहि 1. बोरद्‌~बोटि ४ घ,..-003. 
परि-परि कधी ००, परि कही र. घ ध्‌ 85 परि बोठि. वेगि-षिगि 1. खाड-जा छ 3. कान्देददे- 
कान्द + 09 ए, क्रहानड्दे घ, कान्ददे 2. भणी-भणि 2. ^+ 760९8६8 ६16 7 ए. कंभरी-कुयरि 
^, कू्यरि ४, कंमरि 0, क्यारी 2, कुभरी प, कुमरी २, ऊुअरि ४, कमर. तादरड-ताहरं ^, तादर 8 0०, 
छाम्द-कीन्द्‌ ^ ए, काहनड 2, कादानं छ, काहान >. विेद्द्‌-पिदिं ४, वेदि ०० घ, विदि > 1, 
विद ए. धीवाई ज-वीदवा ए, वीवाह्‌ ० घ ०, दिवाद्‌ 2. करड-करिड 8, क६० घ 9 1, करु 2, करड ४६. 


१२९. जड-जा ४, ज॒ 0 घ, जो 1. कान्दददे~कहानड 2, काटनव्दे 2, कोन प्र, कन्दे २, 
कान्दड ४६, कान्हई 1. बो -बोल्यं घ, बोत्यं २, बोत्यड ६ 7, भानस ९ -मानसं ^, मानद ए, 
मानि 0 9, मानसि घ २, मानि ए, मानसे 7. तड-तं ^ 2, ते 8 २, तु ० घ, पड 1, देस्यु-देू ^, 
देषिखं ४ 0 प्र, देश 3, देरैसई 1. जे-.--+, अ ए, जु प्र. सुपि-युखि 8 0, भुय 1. मागसखदू 6प-मांगद्‌ 
तितं ^, मागि ४0 घ थ, मागये 7, मागस्यई ए, मांगसी 2. 6६९ 129 > ^ 1पल]00]81॥९8 
ा०ण्ु 11068 : गोत्दग साह इण परि भगई पातसादनी बेरी येउ । ते वर मादि सद्र चे य॒णड्‌ ॥ 
गोष्हण-गोलग 7, लोदारग घ, गेन्दण 2. साद-सादि ४. जान्टुरि-जालेरि 4, जावेहरि ए 2, जालदरि घ, 
जाटृहुरि 9, जाक्उरई ए, जालउरद 1. गयढ-गयु 8 0 ग, गयं 2, गव्यु घ, गयो 1. जरै-नै + 0, जे घ्र, 
वेगि-विगद्‌ ^, वेग ए. 1, {8759 83 देगि जरै. मेरीड-मेरीयु 0, मेरिड 2 छ, मेदियड ह. 


१३० सभा-सूमा घ, छमा ए, छमा ४. मांहि-मादि + ए. सदू-सहु 2 ए, सहर घ, सद्र 1, को- 
कद ४ ष्ट, करे यम 0. सुणद-खणिद 2, गि 2 ०, सूमि ष, सण ८. गोदहण-उिम गोण 0, गोहल्ण 7, 
गेोदाटण छ, गेल्दण ग, गोण 7, प्राद-सद्‌ ए. इणी-दण 4, रणी 8 2, एणी घ, ते शणी म. मगद्‌- 
षिद्‌ ४, भगः 0, मणि °. पातिसादनी-पातसादनी 4 8 ० 2 घ, पातसाइनी 2, पाविषािनी ". जेढ- 
जद ० घ, जेय ० 2. २१ पूर 7 ४ 6808: वीरमदे परणाु तेद. ते-तेय ८. मागदू-मागि ४ म, मागद 
५. वीरमदेड-दीरमदेय ¢ ४, वीरमदे 9, वीरमदेअ धर. 


१३१ आपद-जासि 8 0 घ 9, जासि ४, जास ट, जासे 7. भापणद्‌-भापमि ४ 2 प्र 9. गमि- 
मि 8 ०3. गृूजरानि~गूजरात + ४, गुजराति ¢ ° 1, गुजरात ट. भापसदू-माप्मि 8 0 प्च भ, आपशचिद 
2, आपस ए, आपी 7, अनामि-अनाम ^, र्नाम घ >, इरनामि 1. करि-क्री घ, क्‌ ४, धीवाह- 
वीवा 1. भागो-माणे +, आणि 0, आपु ०, आपगि प्र, भागी २, मधि ए, मापगड्‌ 1 ख्ठी-रटी 2 भ ष, 
॥ 2, छम्यन्न ०. देसई-देचि ८ घ २, देधि ¢, देविई 2, देवद ए, देसी 7. 


१३० कान्हडदे प्रवन्ध 


¦ ` योखिडि वीरमदे मनि दसी, पातिसाहि परि मांडी इसी । 

+ 1. पातिस्याहनउ इस्यउ निवेस, इणि परि मांडी रीजई देस ॥ १३२ 
\ नदि देस्युं वेवादही भान, नरी माव तुरकांणद जान । 

५ मेरु सिपर ज ब्रूटी पड, चाहआण चडरी नबि चडड्‌ 1 १३३ 


; , हायेवाखड्‌ हाथ नवि धर, नदी वईसुं जिमण माहिर । 
चाहभणनरं कुर निकर्टक, जिस्य पूनिम तणड भ्यक ॥ १६४ 
सरिज. तणई वसि हं आज, वडा पुरुपनि नांणु खाज } 
गोस्टण तुं मनि क्चेपिसि आर, हिव ठाजई-मादरु महुसा 1 १३५ 





१३२ बोज्डि~योलई ^, वोलि 0, बोल्यड ४ 1.. पातिसाहि-पातसाह ^+ 2 ए, पातसरादि 8 0, पाता 
9, पातिसाद ४. हसी -तिसी 1, कदी ध. पातिसाह-पातसाह ^+ 2 श्र, पातशाद 3, पातिसह ४, पातिताहि 
7. नेड-यु 8 6 ० 9. एखउ-दसु + 8, इतिड 07 घ, स्यड 2, एद्‌ ४, सड 1. निषे्-निवेपि 7, वेपि पर, 
हणि-ए ^ 8 प्र ए, एट्‌ 0, एणि 2, दद 9. ीजह्‌-छीया > 8 प 7\, ठीजि 7, ठीग्यद्‌ ए. देस ~ 
देश ८१, देशि, 6 ॥ ५ 


ी १५५ 3 

१३२ मवि-घन ४, नवद्‌ 1.. देस्यु-देसद ^, दैषि 8, देम 0, देस ॥् 1, देशं ०, देदोई्‌ ६, षेवादही~ 
वेवाई च, बेह ६, वीवाही 1. मान-नाम ५, मौन 0 9 प्र 7 ए, नामि 7, नदी-नदहीं ४, नवि 1, भावह~ 
आरि ४ 0 घ 9, तुरकांणद्‌ -तुरकाणा 8, तुरकाि ०, तुरकाणि घ 9, तुरकाणई ८. जान-जोन ^ ० छ ° ए. 
मेर~मेर ^ प 1६1. सिषर-सिदर 4, परिख 0, सपि 2, सपर्‌ घ, शपरि २, शिप 1६, जख~जु 8 0२, 
"0, जई प, जो 1. शरीरी 7, तटी 1. 2 धश) ६8 शटी जउ. पडद-परिद्‌ 8, पडि ४, चाहूभाण-- 
चाहूयाण ^, तु चदूर्याण 8, चद्रूभांण 0 छ १, चाहुभं् ए, चाहुआण 1, चडरी-चोरी ४, तुरीद 0, चुरी 
2 घ 7. 8 प्ा8|0 88 नवि चोरी, चडद्‌-चडिई्‌ ४, चडि 0 9, चदडईं ॥ 


२३४ दायेवारुद्‌-हाथि दाथ ^, दथेवालि 2, दायेवालि 0 घ ०, दायेवालु 2, इयि रेव 1 हाय-मेलि ५; 
दायि 7्घः, ध-धदं02 ट, धर्डिप्त, धर 1, नदी-नवि ए, नहि 2. बदसू-विि ए प्र, निं 0, 
वेदति 2, विसू.3, व॑स॒ ४, वह्सड 1. जिमण~नमणा 0, नाण ०, नमणू घ, नमणि 7, नमणड ६, जीमण ,7 
मािरू-मादृं ^ 2, माहिर 0, माहं 9 ° ए, मादासं प्र, माह 1. चाहूमाणनय-चाहूयाण ^, चाहूयाणत 
2, चहूखाणा नि 0, चाद्रभाणरू. 2, चहूभागन्‌ घ, चहूभाणनूं २, चहूभाणनड ट, चाहुभाणनउ 1, कुऊ-छि 
0. निश्यड -जिमड 4, जिस्यु 8, जिषिड ०, भिस्यु ज 9, जसिड छ, जिख्यउ दोई 2, जेसड ए, जिस 
दद्‌ 1. पूनिम-पुनिम घ्र, पूीमा 1. तणड-तणु 8 7 प्र, आसो ०, द २ ॥ { 


१३५ सरिज-सूय 8 0 2 > 2 सूरजि घ. तण -तणु 2,-..0, तेणि ° प. वसि-व॑रा ४, वरी 9, 
मैदि 2 ष, वति ठ, वन ८, 7 धयणञ) ४ स्व॑श्च तशु. इदं 8 ०, द्मा 9, हु २, ह्‌ घ, होदु . वदा~ 
व्ा+ घए पुदयनि-पुरपनि ^, ुख्वनी ० 9, पुरुष नही 2 ए, पुर न र, पुरष नही 1, नांणू- 
आनि ४, आशु 0, आणुं 2 ए, आणण प्र, आयू. उ, आणडं ८. गोर्दण-योहरण 0 घ, गेल्टण अ. ल-त 9 
7 संग. मनि-मनषटष 9, म ० मम, ममि ८. क्ेपिसि-दचषु 0, अपति 3, दषिस 2, दिव -वि 
09) दवि 2 ठ प्ण 85 मारं लाजिड्‌; घ ध०89 85 साहा लाजदि ; 1 प्र्ञ 28 
मादरठं छाज. खाजडु-काजिई ए, लाजि ० 7, लाजमि घ. माइर्-माहृदं ० 2 2, माहाद घ, माद्रड ए 
मारं 1. सुहुखाल-मुहसाल + 7, म॑साल 0 ए ए, सुसाल घ. 


५ 


ठृतीय सड १२१ 


; यरं धणी मनि आण्‌ री, टाजड रीजकुरी छन्रीस । 
“““ , , एकवीस जे एथवरी राज, तिहा नीर उतर आन ॥ १३६ 
1" उाजई राजंगोत्र अदिटण, टाजद चाचिगद चट्माण । 
2 +" द्र वाँ नदी विदद याप, हिय टज कान्दडदे बाप ॥ _ १६३७ 
{ ~ - ` -गोद्दण तुं मनि निश्च जाणि, दसी वात्त नवि शुणी पुराणि । 
~ ~ --कूअरि वाठ विमासी कटी, आगर हदं न दोस्द्‌ नदी ॥ २९३८ 
+ ~ अमूत दाथ थू क्रिमि टोलीद्‌, भवद्‌ मव सु किम वोटीद्‌ । 
५१९!" {- ~ गोल्दण वात विमासी जद, पूटद्‌ काट मरद्‌ सट कोड ॥ ९३९ 
जनम मरणना अक्षर मादि, आधी पाटी घडी न याह 1 
८ ~ चाह्रआण नवि मूकड्‌ माण, खूठड विस्य करद सुरताण ॥ १४० 

१२६ कुयर-ढुभरि 0, कमर्‌ छ, वमर्‌ 2, कतर्‌ ए, धनी मद्‌ ४ वणी~.--. लाण्ड-याणी ४0 प 
२ याणी ग्व, ाजद-ाजिट 8, खानि ० छ >. पुद्वीम-ए्वीर 0, एक्वीद्‌ ए. जे-...^ 7, जी ए. 
एययीराज पवी वीराज ^, प्रथिवी राज 8, प्रयवी राज 2 २, प्रववीनट रान, तिदा-वीद्‌४, ठेद 

0 घ्म, ठे 2, तेद ए, विदान 1. उरद-तारिटं 4 0, सतार 2, ठनरि ४, अतारट १, टार ए, 
7 १३७ खजद्ू-टाजि 8 0 प्र 9, रजगोत्र-राजागोत्र ^, गोता ८ लद्टिण बियर ^ ए पमरष 
ष्टाजदू-टाजिई ४, राजि 0 छ ०. चाचिगदे-चाचगदे 8 0 प्र. चटूलाग-चाद््याण ^, चया ४, 
चरण ए छर, चहुर्ाग ४, चदुमाण 1. ह~ फदरष. वा-ता०य, ८. नदी-नदए, नदी 
2 ए, विदाद्-पिराट 2 ए, वरां ० ०, वरा घ, विटा 1. दिव-दरविं 2, दवि ¢ 9, हविह ०, दवद 
१६, एानद-टाजिई 7, एाजि © प ग टाजदं ८. कान्हदद-्यन्दद 4, काटनब्दे 2, छदन, 
्न्दव्दे ५. 

१३८ गोष्दण-गेटश ८, गोदोटय घ, तु-नँ.>. मति-मन उ ए, निश्रट निच 4, निथ 2, निट 
07 निषु ग, निथद्‌ ह. जाणि-जगि ए व ६, दीवि 7. नवरि-...4 ८ सुपी-छभीद ^, सणीद्‌ ० १, 
सुणी घ, द्यणीयई 1,. राणि प्राति ^, पुनि 9, पूर्ति छ, पुरयधि २ &, पुण 7, दभरि-कूयरि ^, यरि 
४, कुमदि ० ट, छुयर्‌ 2, दूमरि घ, कर्‌ ८. वाती 2. चिमासरी-वमामी अर, ववी =, कदी ४, 
भागद-मागि 8 ०.४, भागि 2, नवि ग. दद्द 4, दौ ४, होड ग. ननि 7०. देदद्-देनि ४०2 
पञ, दो ४. नदी-नर्दी ए, वी ध. 1, 16808 ए पूत 98: इमी वात तव योच्द्‌ 

१६९. हाथ-दायि ००, धर्कू-यिु 8०२, यठु0 १, ठु 9, नि. च्ध्ि~नदी ९,,..०, नवि 
घ. दोठीड-दोरद्‌ 2, दोटियरं ४, दोटीयद्‌ ८. मवदू-मवि ^ ८ 0 ए ८, शना मव 0, पुकि मपि २, भय 
ए. भव-~मवि + घय, मठु0, सो मन्‌. सु-ं ४,,..0 22, दृ प, युं ४, किमड ४, शमि ४,... 
२, भाप 1, भोटीद्‌-नोकीद्‌ ^, वोटियह प्र, बोटरीयद्‌ 2 गोष्दण -गोदृटय ध, गोट ४ २ धिमासी-विमागि 
४, वि्मायी >. जेद-रौय © 3. पूषद-पूटि 8०४, पृषद्‌ 2. काटि 2, ्रटि ०० घ. मग 
मदि ४, मरि ० °. सहू~-पवि ८. कोदू-द्ेय 0 9, येई ण. 

१४० अनम-जन्म ८ 09 £ मरयना-मटयनां ६. भशर-श्रष्यार ए, थाश 2. मादि-मादि ^ 2. धटी 
धीम, वाति 1. न-नयि 2. याद्-यादं०, जाइ 2 ष्ट, थाय 9. बाहूभाग~चाट्याय ५, वषट्याय ४, 
चद्रभाण ० 7, चद्टूमाग >, चष्ट्मा द, चादुजाण 1 मूढद-मूक्ट 4 1, मषिढ य, युवद, युधि. 
मान-माग 0 धनद, रूट्ट-म्यिट ४, ग्ट ०, म्द 2, ग्टि ग. दिस्य व्य +, वम 9, 0 ष, 


श्नि, दिं, छठे 1, कदद्-छम 4, ण्डु 2, शटि ठप ०, द 7. सुरतागण-रुरताव 2 [> 
सूर्नाग ए, श्रिता २ 





१३२ कान्हडदे प्रवन्ध 

मूग कोरी माहि रद सदैव, कर्म न छट ` तरद जीव । 
कीधां कर्मं सह्‌ पामसइ, पंचमि सिरजि छटि नवि हसई ॥ ९४१ 
आवी खाज डं अपमानं, वोर न मान्यं विड प्रधान ) 
कटक मांहि जई कीधरं जाण, गोर्हण तेडाविर शुरताणि ॥ १४२ 
गोव्हण मण्‌ पातिसाह सुण, मान नदी बो आपण 1 

+ सामं दाम विपि च्यारि उपाय, मई संभास्यउ सद्भरिनड राय॥ १४३ 
महं वोडीया चोल गंमीर, राय भणडई तुम्हे पूछड बीर । 
रोभ तणी परि मई सवि कही, वीरम बोर सांभल्ड्‌ नदी ॥ १४४ 





१४१ मूर~सग ५,,..४, सुग 0, मग ठ घ 7, मूय ए. कोरी-कारेउ ^, करीन 7. मांहि-मादिः ^, 
मादि४घ्नष्ट. रदहू-रदि ४2, पिरीद 0, रह ए, पसीयद्‌ 7. सदैव--,.-0 1, सदीव 4, स्देष ए, 
कमै-करम ० प्र, दुटद-दरटि 8००, चुटड्‌ 2. तडदी-वेटू + छ, तेदि 8, इहि ०, तेहु 0, तोदिग, 
जीव -अीद 0. ४ 6803 { पू 88: कधा कमै ते नवि द्ुटयद्‌, कोधां -कीषा 2 कर्म -क्एम घ म ४, 
सहू-दटर ८, पामसद~पामिसद ^, पामषिई ४ 1, पामि 0, पामसि 2 घ २, पमस्‌ ए. पांदमि -पंनिम 
घ, पाचम 1, सिरजी-शिरजी +, सरजी 0 घ १, छटि-खृि ८ ० ०. नवि-किमि 0 9 ए, कि 2. हुस- 
षि ४ 7, इषि घ, होमि २, हुई ४, हिद 1. 


१४२ घावी-आांवी 1. लाज्-लाल 2. हडं-दू 8 ए, हठं 9, ह्यं घ, दोः 9, एड १, भपमान~ 
उपमान + 2, अभिमान 8, उपमान 0 ४ (ख), पमन घ ए. मान्यङ-मान्वू +, माच ए, मानिड ¢, 
मान्य ०, मन्युर छ, मायु 3, मान्य ए, मान्यो ५. यिड-वत्या ०, व्यु 7 र, वल्यउ ट, बल्यो 1. 
प्रधान-प्रथान घ ; ए. मोहि-मादि ^ ए 1, जहे-जद्‌ घ, जड 7 कीधडे-कीधू 8 ग, कीषुं 00४, 
कीधां 1, जाण-जाण 0 घ 3 ट, जागि 1. मोल्देण-गोदरण ध्र, गिलण 7, तेडाबिड-तेडाव्यु 94, 
तेशन्यड ए, वेदी प्या ८. सुरवाणि-षुरातागि ए, सुरताण 7 ४, सूरत्ताणि घ, सरतांणि 9, श्ुरितागि 1. 


१७३ गोह्ण-गोर्हण 8, गोदरुण 0 घ, अणद्‌-भणि 8 0 प् ०, भई 2, क्हई 1, पातिसाह-पातसाई 
4 ० प, पाता 9, पातिसारि ४ सुणड-स॒णु 8 0 घ 9, सुण 9, यगउ 1, मानद~मांनई्‌ + ष 1, मानि 
४, मान्यु 0, सानि घ 9. नही-नही ४, शापणड-आांपणड ^ ए, आपण ४ प्र २, आपणं 0 2, भाषणं ५. 
सामदाम-सौमदांम + पर ८, सामदान ए, स्यामदांम 0, सांमदान छ, सामदा 7, विधि-वधि घ, विध 1, 
च्यारि-त्रिणि ० ए, च्यार घ, च्यारद ए 2,. उपाय-उपाई 2, भरकार्‌ 9, प्राड २, महई-मई्‌ ^ 2 घ ए, मिं ४, 
मि 0, मी. संमाल्यउ श५-संमाल्यु +, साभणिठं 8, सांमल्या 0, सेमालयु 2, समलाबिऊँ घ, संमारिउ २, 
सामाल्यउ ट, खंभाल्यञे 1.. सदभरिनड-सोनगिरा ^, सिंभरि 8 03, सदंभर 2, सद्मरि प ए, विदमरिनउ , 
राय~-राउ ^ छ, राई 7 7,, वारि 7. 9 


१७० मदं-मिं ४, मि ० प्र, मई ए 7, बोीया-वोल्या छद ^, बलिया ४, बोजीआ प एर, बल्या २, 
बेोल्यड 7. भणद-भगि ए ० घ ग. छम्दे-तद्चे ४, तद्म घ, जे 9, वुम्द ए, तम्दि . पूछड-गूखिड 8, पू 
0 ०, पं र, पूय ए, तणी-तणि ए मदई-मद्‌ + ८६ २, मिं 8 0, भि प्र ०. सवि-चेति प्र) प्र २ 
2 वसि मि; उ 979) 83 स्वि मि;  प्शा७ू 88 सवि मई. कटी-क्टी ४. ¡ए ¶ 100 
२९803: कुयर वीरम ते नवि ल्दी. वीरम -यीरमदे 9 ए 1, वीरम्दरं ०. सांम-सांसटि ४, सासद घ, 
सोद, मान्यु ग, सांसद ८, नदी-नदी 2. 


ठतीय खंड १३३ 


भय आपणउ चिति नवि धरइ, चाहूआणः दीवाह नपि करई । 
इसी वात बो परधान, मचरीक मोटउं अभिमान ॥ १४५ 
हईड रोस पातिसाहि धरि, चाहआणसू हट आदरिर । 

दक उपन्यां राडद्रह थयां, जागी ढोर दमामां दीयां ॥ १४६ 
वापडद्धि आ्यउ सुरताण, वीजड दिनि गोअङि मेब्हाण । 
तरूअर छांहि निरमा नीर, आब्यां दक सुद्रला तीर ॥ १४७ 
करी घाछि वांध्या केकाण, पाङ दीधां मयगर उण । 

उामि शमि फोज राहवी, भटा काठगढ पार नवी ॥ १४८ 





१४५ मय-वोल ^, मु 8 घ, कदिड 7. भापणड-भंपणठ ^ ए, मापणु 8 0 घ 9, भाप 2, आपणदं 
1, दिति-चिति ^, चित्ति ०, चैति घ, चीति ट, चत्ति 7, घरद-परिदई्‌ ४, धरि घ ग. चाह्रमाग-वाहूयाण ^, 
चहूमाण 0, चदा घ २, चाहुमाण 1, बीवाह-ज वीवादह 0, विहा 2. नवि-नही 4, नदि 2. करद- 
करद 8, वरि छ 9. इसी-असी 0, इसीय ४, बोद-वोठि 8 0 घ, वही 2. पए्रधान-परांन ^+ ० प्र ४, 
रघान 2, परधांनि 2, परिधान ८. मोटडै-मोद्रं ^ मोट 8 0 घ, मोट 2, मोट ° ट 2, लभिमान~ 
अभिमान ^ परऽ, 


१४६ दद-दीई 4, हैर ४, देर 2, ददद घ, दियई ए, हीयई 2. पातिसाहि-पातसादि ^ ० प्र, 
पातसाहिं ४, पातसाह 2, पातशाद 2, पतिसादद ए, घरिड-घरीड ^, धवय 2, धखउ दर 7. चाहुमागसूं- 
चाहूयाण छै ^, बह्ूयाण मए, चद्रभाणाघचं ०, चट्रजंणस्यु ०, चहभांण्ुं पर, चटू्आंणदयं ०, चाहूणघं र, 
चाहुमागषु ४ हद-हटि ५. भाद्रिड-भादवु ए, आदरिद॑ छ, आदद ए 1, -4 पः 146 8 प 
पपवपृन्‌१५९७ प्6 जारण ४७० 17068; वोलि वातं धरी मभिमोन कापर चेती वेदरमान । 
रवा नही मुद देपि पटी भिख न पावि सूणि पुंगदी ॥. ऊपव्धां -उपदीयां +, उपडिया 2, उपञ्या 7, रादग्ष्ट- 
राड्रदा ^, रडुदरि ४, राद्रडि 0, राड 2, राडघ्रह ट, थयां -यस्रं 4, यया ०, थीय 2, गयां ए, गया 1,. 
दोख-दोी 2. दमामा-दुदामो +, दमामां 8 , दमामा ० ६, ददामां घ, दंमांमा 7. दीया -दीया ^ 7, 
दीम 0, दीभां ग, दिया. 


१४७ शापडुद्धि-वापठतरई ^, वापदडि ०, आप रद्रि 1, बाड २, वापषदर ए, राढ्द्रद 7. भाग्य 
साब्यु + 9, आबिड ए घ. सुरवाण-इुरताण्‌ 9 ह, सूरतांण ध्र, सरर्ताण >, शरिताण 2, भीजद-भीजि 
४07 छ ग, दिनि-दिन ० प्र 7 ६,..८. गोधटटि-गोलि ४ २, गे ¢ 2 घ षट, गोव दीया 1, मेद्दाण- 
मेदाण 8, मेदलाण 0, मेदवाण » घ, मेल्दंण 9. वरूमर-तसूबर ^, तस्यरि ४, तद्भर 0 ध, तख्य ग. 
छोदि-दछाया ४, छोदनई ०, छांदनि 2, छादि घ, छंद प, छा 2. निरमटा-निरमरैद्‌ 4, निमैल 7 7, 
निरमल 0 घ्र 3. नीर-नीरि ^ 9. भाभ्यां द -चा वारी 8, आव्या दल 7. सुद्रखा-स॑दरला ^, दर्‌ 
४, सिद्ला ०, घुदरका घ, सद्रला 9, ते चुरा 7. दीर-वीरि ^ ४, वीर्‌ 0. 


१४७८ वाटि-वाठि 2, वांल ६, ठेदै करवाल २. वंध्या -गापा ^, वाप्यां 2 2, धाया 1, केकाण-के्ग 
०० द. पाठह-पापठि ^, पाड 8 7, पाठि ० छ र. दीष -रीयां 3, दीधा 0 ४ 1, दीठा 2. मवगण- 
मेगल ^ घ, मड्गल 2. ठाण-मेत्दाय 4, उण ८ घ 2 ए. मि डामि-ठमि २५२५ ठोमि ठंमि ४०, 
ठमि २2४. फोल-ुं 8, प्रज ए. राहषी-रदादी + प, रदावीड 2, ते खरी 1. मटा-मर प्र. कादगड- 
कटक गडि ए. चां -पाही 8, याई घ. नवी-दरी 1. 


१३४ काल्हड्दे पबन्ध 


+ “ , 1 असपतिदक नवि काभड पार, पाषलि फिरतां कोस अटार । 
` * "" पातसाही द दीठरं जिस, राउछि गढ सिणगारिउ तिसद्‌ ॥१४९ 
› पदकूठ मेधवन्नां कां, कोड्‌ कोट निमणां धां । 
{+ ;* रत्नजडित च॑द्रूआ चिका, .दीसइ मोतीनां युवां ॥ _ ९५० 
‹; , उपरि वली त्रिकरसं धणं, श्चकठत दीसड सोना तणां । 
^ ,~ “ तारा तणां किरणसं भिलइ, कोसीसे दीवा ज्ञदखड ॥ ९५१ 
, . मीत गान संभटीड घर्णा, कोठ कोटई हर्‌-पेषणां । 
५... ' ` को बरणवी, न जाणड्‌ मान, जेदवं इद, तणडं विमात्‌ 1 १५२ 
| रग संदोजा घन्यासी॥' ` 
, , छक त्रिकूट सिरीपडठ रे, गोरीअडे गढ़ दीठ । "` ` ‡.: 
_ -' ," _कनककोमल पदी प्‌ विचि विचि रतन बड ॥" _ १५३. विचि विचि रतन वड ॥“ १५ .` 


१४९ धसपति-असपतिनां ४. नवि-न 2. कामह-लामि 8 09, उभि प, पापलि-पापरे , पराप 1. 
किरतौ -फिरता ० घ 1; फरता ०, कोस-षफोश 0. पातसाही-पातसाहि ^, पातसाद ॐ ध, पातशाह २, 
प्रतिसाद ए, पातिसाही ४. दीवड-रीदं 5 9, दीम 0, रीडुं 9 ष्ट, दीठड प्र 1. भिसद्‌-जिपि्‌ ” 2, जिषि ¢, 
जिसदं 7, जसदईं घ. राउि-राउल घ ० 1 सिणगारिड-सिणगारं ए, सणगारिड 0, सिणगासयु 2, शगगारिडि 
3 सिगार ६, सिभिगाखर 1, तिसद-तििई 2, तिसि ० 9; ति्‌ घ, रिव ^ ` ` ` '‡ ५: 

१५० पद्व -परकरक ? प्र 1,. मेधव्न-मेषवनां 8 2 9, मेषवनना 0, मेधवैता प्र, मेधवा ८, मेषव॑ना 
४, कलौ करिव 8, कला 0 ४, किया घ, धसा 7, कोड्‌ कोठद-रोठि २ ४, कोठे \ 0 ए कोटिदं २7, 
कोदकोि घ्र, कोरि कोठि ०, भिमणा-सा्दमा ४, बिमणा ० ट, मणौ 2, वदसणो 1\, बमणा . धलां- 
धरय 89, ध्या ० प्र, कयौ 1. रनजडिदि-रतनटित' ४, , रतनजडित्‌ 0 घ, रतनजयितं 9, रमजडति 
1. चेद्रला-चिहुं पासि ४, चंद्रमा 0, चैषभा 2, चद्रआ धिकरो-यिका ५ यका 0 घ २, लर 2. 
दौसद-8सई + 2, दीषि ४ ० घ 3. मोतीनां -मोतीना घ, मोती 9, श्॑वषरे-दवपां 4 ४, श्षवका © 1, 'शेव- 
रकौ ए, इूबका घ, दूसमण पञ्या 9. ४4, 2 ^ स 

१५१ त्रिकरसा त्रिकला 0 ८. घर्णा-घगा 0 ८. श्षलकत-स्लकति ए ए. दीसद-रीपि 8.0 8 3. 
सोना-सोनां ४ 2 ४, तणा-तणा 0, चणां ए, तारा-स्य एर, लणौ-तणा 0 घ, तृणे ग. किरण किरणत्वू 
8 २, किरण 0, करण प्र, किएयद.२, किरणा ट. मिलद-मिलिद्‌ ए, मिलि 0२, लि प्र. फोसीसे-गेदीपि 
‰. दवा -दीवा 1 ्षलहर्द्‌-कषनहलिद्‌ ४, सलदणि छ 2, ए प्र प २,४०: ठमि दह षप 
कोसी ते दीवा बलद । उपरि थी ध्वजा उछलद ॥ 9 १ 

पयर भान-गान ^ 8 » छ > ६. संभलीद्‌-सांभलीडं 2, साभलियद्‌ ए, कोट कोटद-कोढद्‌ २५, 
दोष २४०, कोठे २0, चडि चेटि ८२. इ~ २, निदु हई 0, हई 2, धोद २, दः ए. मेद्‌ >, 
कनि 9. चणीवी -वणेवा 2, वणेवावी २, जाण्द्‌-जाणि 2 ग, जोणि ० प्र, जाणद्‌ 7), मान्न 9 घ. 
जेदय-जेहुं ५, जदवर घ, जव 2, जेहवञ हृद र. दद -इद घ ए. तणड़-तयौ. ४ २, तुं ५४, तु! घ, तणड 

म, विमान -विमान ^ 2 घ २. ०य्ण#ऽ 152 8 (रण) पूर ० ए 151 उप 7), ध्‌ ४6808 48 
159 #. सो वणेवान न जाड मान \ जवं इद तणडे विमान ॥. घ पपधटुणृकः९8 ० मणक 
ट [पल शशः ०७ 152; जलिड मेरड पद्‌ कैलास देव ददु भिषिड निवास । ` श 

९५३ खम-गीद॥ रग ^००४६. अंदो्ा-थवल छ, अदोस २, भदो क. चन्यासी-..72, न्यास उपरि 
अदो मीत ८. कंक-लंकि ४, तिद -व्रिरं ७, रदृ घ. सिरीषडड-दिरीषडड + सरीपड़ ४”, सरीर्षदाषएु 


1 





तीय खड १२५ 


; ` सरछःत्रिकलसां स्ञखुहरड रे, धज धरीड विसार ! 
£" । "रचीडइ चंदू चरउफलय ए, मांहि मोतीयडे जाङ ॥ १५४ 
| प॑चचर्णं पररर्डां ए, रचीद्‌ परीयछि चग । ` , 
९; ; धव धउठहर पेषी ए, विचि विचि चित्र सुरंग ध १५५ 
¦ -पचशब्द हृद पेपणां ए, ना चइ. नाटिकपान् । ˆ ˆ~. 
~ , गीतसंगीत सद्णडां ए" सुणीद्‌ खर सात ॥ ; , -. १५६ 
का्दमेरि कोठा घणा ए, दीसड्‌ दीपकमाक । ~~ 
८ चाहूजआण चामर ठट्डइ ए, कान्टडदे कुर्पाङ्‌ वी १५७ 
विक “ ॥ चउपई ॥ ५ ह 
ˆ - ` पातसाह मनि अचिरज भयउ, कमाख्दीन तेडी पृष्टीयड !,* , 
आगह श्रि सुणीड वि चार, वी शष्ट सी जीजी वार ॥ १५८ 
प ड़ 7 वषड ८ चेष र ८. नोरीमरे-मोरैय ४, मोरीवंडे 2, गोरशीए ८, गौरीव > २. ईढ- 
दीठड 2, पदी पु-फटदी ए 4, फुटदी रे ४, एटदी रे 2, कूरडां रे 9, ददी ए ४, सीय 2. विचि विचि- 
यचि २४, विचि २०१7, वचि, खड रे 2. रतन~रलन ४ 2 9. वदट-बदठ 8 घ ट, बईटडे 7, ० 118 
गऽ + लताप९ 5०४, 1. ९. १88 158-157. ४" 

९५७ तरख कनक 2 9, निरमल ट. त्रिकरसां -तरिकिलतां ^, त्रिकरसा 1. श्दटष् रे-घ्रदकि ए ४, 
क्रदि रे २, कलदलई 1, धरीद-यरीय 4, धराड्‌ 2, धरीभ ४, कपी ६, फदर 1. विसाल-बिराल 8 १, 
विशार 2. रचीद-रचीया 2, रवीय 2 ८, रवी प्र, रचिं ए, चंदूमा--चदूया 8, चहमा ० ए, चरमा 1. 
चडफटा-चुपला + ४ प्र, चला 2. माहि-मादि ^ छ ६. मोतीयडे-मोतीजदे ५, मोतीयडा 2, मोतिे 7, 
मोठीदां घ, मोतिभडे ए. ^ 

१५५ पंचचग-प॑चवरण घ. पटउरुढां ए शा -पटोलडा 4, पदुल्डा ए ए ए, पटुख्डां ए 2, पटलड्ई ए 
घ, पष्डलडां ए 9, पटउलडा ए ८, रचीद्‌ -पएी 4, रीय 7, रची छ, रचिईं ४, री ते 1. परीयछि-, 
पथैयवि 2 2, परीअनि घ, परीरवि ०, परियं ट, परिय 1. चैग-र्प प्र. घवट-युलां 9, धवला 9. 
धरलदर-धलदर + घ, धुलद्र 8, धवल 9 2, धोलदर ट. पेषीद-प्वक्टवि घ, पेपिई ए, पेषीयई 1, 
पूरे प्त 9. दिचि दिवि-विचि २४०२०, दयी 7, ववि घ. चिप्र-विचत्र ^ 7, विचित्र ष्ट, रीत घ्र, 
सुसा-युच॑ग ० ष, सूर्यम छ, सोचे ग, दुरे 1. ^ 8 

५६ प॑चराभ्द -प॑ंचसवद घ ° ८. इद-हदं 2, हु घ, दोई °. वेषणा -पेषया घ ए 7, पुरे प्र, 
नाचद~नाचि ए घ्र >. नाटिक-नारक + ४. सदणड €ण-खठडा 4, सोदामणा ए, सर्दणडां 2 छ, सदणडा 
2, स्यदरूणडा ट, रसाद्डा 1.. ए-रे घ. सुभीद-सूणीद प, सुपियदं ट, धर्णीयई 1. खर -जे खर्‌ ४, ससर 7," 
सस्ड्‌ २, ते सवि 2, साव-साद 7, सनत ध्र, घादि ज ८. 

१५७ कान्दमेरि-कोन्दमेर +, कहुमेरि ४, कान्दमेर 2, कांदानमोर घ, कनक्मेरि ८. कोटा -शनर्गं 8. 
घणा-पणौ ४. दीसद्‌-रति 7 घ 9, वीस 2. चाहुमाण-चाटूयाण +, चद््यागनि 8, चदरमाण घ २, चुरा 
६, चाहुभाण १. श्वामर-चांमर प 2. दर६-टडि ४ घ >. पू-रे 2. कान्दव्दे-दोन्दर ^+, कादानदे ४, 
कान्दटेद ए, कान्ट्डने 1. कुटपाल दरार 9, कूरपाल प्र, दअरपाख 3, कुमरपाख ए, सविप्राल १, , ˆ ~ 

१५८ चवरपष्ट-दिव चञ्पड क्टीद द्द ^, युपै 8 >,...0, चुष्दे ०, चुमद घ, योपदी १. 
पावसाह-~पातदाद >, पाविमाद ट, प्राठिसादि - भविरज-अचरिज © ए, अविरत ” भ, अचरजि 
1 मयद-मद +, भयु 8 0 ० घ >, मयो 7. कमालदीन-क्माच्छी 8, कामदे ४. शीव € -पुीद 








शरे कान्देडदे परवन्ध 


वंदइ्‌ इसी करी अरदास, इणि गदि राउरनउ छडई बास । 
विसमउ गढ विसमा श्ञ्ञार, उपरि विसमा पोठि पगार ॥ १५९ 
इसर बोख जव चंद्ई किड, पातसाहि सिर कंपाविड 1 
माख्देव नदर बीरमदेड, रातीवाहि उतरिया बेड ॥ १६० 
पाई बूरि घणे विनाणि, काठ .तणड गढ भाजि प्राणि । 

एकह रातिई तुरकां तणा मूग वचा वारसई ण्या ।॥ १६१ 
निति काठगढ पाई करइ, रातीवाहि निति ऊतरई । 

दीदड तुरक करई जेत, निदु दीद भांजई तेतदू ॥ ९६२ 


¢ ए छ १, पुरीं 2, पूचियउ ट, पूियो ४. ागद-भागि 8 0 प ग. ऋ्टि-खष्टि > 0, शर्ट घ 7, सुणीद- 
सुणी 8 0, शणिड 2, सूणी छ, शुणी 1. वि वार-नि च्यारि 8, बे वार्‌ 0, घी चार्‌ ?, परिचार ए, ते षारि 1, 
वली-नवी 8 घ 1, वणि ए, शष्टि-खष्टि 8 0, प्रष्टि 7 ए, श्रेष्ट 1, सी-एु ^, स ०,...६, क 7. 


१५९. यैदद्‌-वंदु +, वदि ४००, वदद ८1, इसी-असी एष, सी), केरी-कर्ई्‌ ^, कटी 1. 
भरदास-भरदासि ^, उरदास 9. दगि-ईण ^, ईैगि छ 3, ईभि 0, डेणद्‌ 2, एणि घ, इणडई 1९. राउकनड~ 
राक तणड ^, राउललु छ 2 घ 3. छ्‌ वास~गिवास ५, छि वास 8, ए वास ०, वासर ‡ ४, प्रिसमड विसभु 
8 0, विस्मि घ ०, विसमुड 7. गद -गदि ° घ, विस्मा-विसमु 0. क्षक्ार-जज्ञार ०, सज्ञारि 7, उपरि 
उपरि 0. विखमा-विसमी 2. पोलि-पउलि 7.. पमार-पागार्‌ 4, पगारि 1,. 


१६० इसड-दसु ^+ ध, इपिउ 8 0, इ 2, इड 9, इसयं 1. बोरु-वौल ट, घ 118 €7103 1676, 
जब-तव ग, बेदृद-वेदि ४0२, वेद्‌ ४. कटिड-कशु 2, करिद २, कड ष, कटिं 1, दारसाहि- 
पातसाह 8 7, पातशाद्‌ 9, पातिसाद ए, पातिसादि ८. सिर-श्चिर ०, सर 2, शर 9, सिरि ट. फपाविड-- 
कैपावयु ४, कंमावीरं 0, कैपावीड 2 2, कंपावियउ र, कंपावियो 2, मादेव -माल्देड ०, मार्दे 2, मारुदेव 
1. नद्‌-नि ४ ५०. धीरमदेड-वीरमदेव ^ ६, वीरमेदे ४, बीएमेदेय 1, रातीवाहि शप-रातीरारि ५, 
रातीवाई्‌ ४ ए, रातीवाई ०, रातिवाइ ४, रतेवाड 2, रातीवादई . ऊतरिया-उताखा ^ 2, उतखा 0, 
सतख 2 ट 1, बेउ-वेय ४ 1, वेड ०, येव ह. 


१६१ पादै-काठी ८, बृरी-ती ग, छुरी , घणे-घणि 8 0, घणड 1. विनाणि-विक्नाणि ^, विकनाषि 0, 
पराणि >, विनापि ए, विनाण ए. तणड-त्तणि 8, तु ० 2... गद-गढि ४. भौनिड-भाज्यु 2, भांजीड ग, 
भौज्यउ ष्ट, भोज्यो ८. प्राणि-र्रापि 02, विनाणि °. 7, णपा+ऽ 145 0. पुकदू-एुक ^ ०, एकि ४, 

एकदं 2, एषि 9. रातिद-रातिमां ^, राति छ 2, राति ० १, राद ए. तुरकौ-ुरकह 84, ठुरकज ० 2. कणा 
ते्णां 809. मूगर-मूराल छ ग, शुग ० ए, सुंगल 7. यचा-..४, व्या 9. घारसह-बाए्‌द्‌ सइ ^, रसि 
8, वारसि 0, नारसिं २, बारहसरं ॒हण्या-ष्यां 7 





१६२ नितति-नित ^ ६, नितं 2. करद -कररिई्‌ ए, वरि 0, करदं 2, षणि 9. शतीवादि-रातीवादं ०, 
रादीवाई ४, रातेवाई 9, रातीवादड ४. निति-नितिद्‌ ^, नितु ४ 0 2, नित ए, ऊतरह-उतरिद्‌ 7, उतरि ०, 
छतरि ग. दीद -दीदं ^, दीदि ए, दि ० २, दीद 2. पुरक-तरद्‌ +. करद्‌-रलिर्‌ 2, करि 0, रक्टं 2 ६, 
रकि ग, जेतदैः-जेतद्धं ०० ह॒ नितु-नित ^ ४, ददू-दीद्‌ + 2. भांजद-मांजि 5 2, भाजि 0, मांजई 2, 
भजः ४. तेवधः-वेतटं ० ए. 2, 70803 88 ४8 162: एकदे रावि तुरक निवु वेहू भिर । रातीवादर 
भाज पेठ । छाठगद भाजट्‌ दिन २ तेड 1 


तीय खंड १२७ 


तुरफे दीद नवि आंगमभ्या, सात दिहाडा ईणि परि गम्या 1 
पातसाह ईणि परि भणई, कथन सवे सीताई सुणद्‌ ॥ ९६३ 
आधी राति देवकीनेद, स्वपन मांहि दी गोविंद्‌ । 

दप चक्र छइ करि हरि तणड, पीखां पट्कूर पहिरणई १६४ 
माथ मोरपीछनी धडी, काने छोखि रलघु जडी ¦ 

देव तणडं सामद्टरू सरीर, कटि मेषखा शाब्द गंमीर ॥ ९६५ 
चित्त मांहि हिव निश्चय धरिउ, साच बोल ड ताहरउ । 
कान्दडदेवि भगति आदरी, ततप्ण तूढी आसापुरी ॥ ९६९ 
कोडाहल सांभल्यड अपार, कटक मांहि बू अंगार । 

[कटक मांहि सद्र दपीरं हं, धों माणस विखपूं थयू । | १६७ 





१६२ दीद्‌-दीदु-४ 7, दिद 0. सांगम्या-आगरम्यां ८. विदादा-दीदाडा ^ 2, वरस ए, हणि-इणि 2 7, 
हणी 0, रणीं 7, हणी ° ए, पातसाह-पातशाइ 9, पानिसाद ४, पातिमादि ८. ईैणि-राणी 4 ष 7, राणी ठ, 
इणी ¢, हणी ग, परि-प्रति + ए ष . भगड-भगिद्‌ 8, मणि ग. कथन-कत्यन ^, सुणद्‌ -मुणि्‌ 8, युणि =, 
हुणई 1. 0 


१६७ घाधी राति-आया रातई ४. देवरीनैद-देवकिनंद 2, केवकीनैद 1. स्वपन-खप्र + 2 0, सपन 7, 
शपतन ५. मांदि-...4, मांह ४, मञ्जलि ०, मादि ए. दीदा-देषई +, आव्या 0, दीएठड > 1, दीठ ४. गोर्विद्‌~ 
मोव्य॑द्‌ २, गोविद ट 7, दंप-ंख 0, संप 7,, चचक . उद-छि ए 0, अछि >. करि दरि-दरि करि ४, 
हरि र. तण्द-तणिद्‌ ४, तण 0 7,, तमि 3. पीटा -पीला ४ 0 ४, पीटी 2. पटदधछ-पटक्ल + 1. पटि- 
रणद-पदिरणिई ४, पदिरमि 0 9, ईं पदिरणई 1. 


१६५ मायद-मायि ४ 0 9. पीटनी -पिंटनी ^, पिय्नी ४, पिन्छनी 0, पीचनी ए. घदी-छदी 7, कनि 
मनि 4००, छोलि-घेलि 4› लेल 0 2 ए, सलि ग, इंडल ८. रनमदे-रन विडं ०, रय, सयुं ए, 
हीरे ५. ४ 808] 88 रन लोलिरमु. वण्डे-तय्‌ं 8 >, तण 0 2, तणउ १, देह 7, साम्ु-साम्त 0, 
सांमलडं 2, संम, 2, _सामल्ड छ, इयामबेणं 1, सरीर-रीर ४ 0 9. टि मेषटा-कटिदि मेषा ०, 
केटी मेषला ० ट, कटि मेखला 9, ट मेपला २, दास्द-शवद 9, सवद 1. गमीर-गीमीर 4 ग, 


१६६ विच्त-चित्ति 2, चित 2, चिति ४. मादि -मादि + २. दिव-दीई ५, दिवि 2, हवि ०, न हवे 7, 
मनि ट. निश्चय -निश्वउ 4, निश्चि 8, नति 2, निस्य , संका ट. धरिड-पटं 0 7, धह २, घरठ ष, धरदं 
४, साचड-खाचे ४, सातु 9२, साच 2, साच 1. बोट -साचड वोल ५. हड-.--4, सवे 9, सदर 0, इवि 9, 
ड २. वादर-ताइव 8 2 7, तां ०, तादरड ए. कान्दददेषि -पन्दब्देवि ५, कान्दब्दे 2 २, 
कन्दच्दे ए. मगति-मसि ^ ४ 0 7. दतपिण-ततक्षिग &, तनपिपि 8 2 9, ततश्नग 0, ततपि २, वूडी- 
वटी ०. भासापुरी-आद्यएुरी 8 २, आस्यापुरी ० ८, भद्यषुरी >. 


१६७ सांमस्यड-सांमठिड ^ ए, साम्य 0, सांमव्यु 2, सामि ग. लपार-अपारि 7. मांहि-..^4, 
मादिप. वृढड-ट्टए, वलो ०, कडा ग, छटा 1. अंगार -अगारि 1, + ४ ए ०६ ८७ 16 १. 
मादि सहट-सद ते ए. दषीड श्यः -द्पीरं ?, दुधीऊ ग. हृड-हड 2, थव =. धोद पेद 2. माणसं €~ 
माग 2 3. यूं ९्य-युं 2, दू 9. ० 7९803 23 167 0: मांग घोदा नई हायीमा ठेद खव मनि 
विला थवा; 7, 26803 &9 167 ॥ : दे्वरिप्र नवि इदयद जाई जग्सात्र प्नेदादठ याई, 
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१३८ चान्दडदे श्रवन्ध 


॥ दृहा] 
पुण्य तणडं ए पारप, जे दिन रूडद्‌ जाइ । 
पद्मनाभ पंडित भणड, तउ सुर किंक्रर थाई ॥ १६८ 
हय गय सु्टड सारथ सपि, जउ मदि माता होई 1 
नीरं पवन पावक तणी ञ्ञ नवि स्ाखइ तोई ॥ १६९ 
॥ चउपई ॥ ॥ 
उलकापात हू विकरार, विषम धूम धूधू विराट 1 
वङिडिं कटक छांडिरं मेव्दाण, दीखी भणी चाल्यउ सुरताण । १७० 
सोनगिरि जु छोख्लु घाट, वी मोकटिड मोद्हण भाट । 
भार भणई रारक इम जाणि, वीरमदे तेडिउ सुरताणि ॥ १७१ 
वीवाह तणी न करसि वात, करी मेर देइ गूजरात । 
कान्दडदे अवगुणना करी, गोल्टण साहे आपिउ उतरी ॥ १७२ 


१६८ दृहा-दुदा 2, दूह ए. पुण्य पुण्य 4, पूल्व ए. कणडं ~त 2 9, तं 0 ० ए, एु-जे . पारपू- 
पाए ^, पारिपुं ¢ ४, पारषयो . जे-जड ^. रूडद-रडा 2, एंड 0, ण्डं 2, रूढ २, श्ड 7, जाद-जां 
०, जाय 3. पदमनाम-प्मनाम 8 2, पदमनामि ष, पश्ननाभि 1. भणद-भणिद्‌ 2, भणि ०, भई 7, तड 
ठु ४,...2 प, तुज 0, तसु 2, ता , सुर्‌-सुर ते , सुरन ए, उरि ५. थाई-याई 2, धाय 9. 

१६९ 7 ००४३ १३ 169. सुदड- .-, सारय-समरय ^ 2, समर्थं 0, मठ >, सादण 1, सिसव ^, 
वर तुी ८, जड-जु ४0०, जो. मदि माना-मदि मत्ता 9१. नीर-नीरि. पावरु-पातिक ४. श्रद~ 
क्षटि 07. ्नालद्-लाई 7, क्षालि ० १, याग ४. तोद-तोर्‌ ४, कोई 0, तोय २, 

१७० ध्वयपडै-वुपरै 8 ¢ २, चुप 2, चोपदं ८. उरकापात-उलकापात 0, उल्कापाते ए. हूड दक ४, 
डे ए. विकरार-विक्राणि 7, धूम धूप 0,...२..धूपूद्‌-धूषुर ४, धुधूर ०, धृष ०, धूधमई्‌ 1. विरा 
अपार्‌ ^ 2, बराल 8, विसराल ४. वटिडं ~व 7, ल्यु 9, बल्य ए, वाल्या 7. कटद्ध-तुरक 1५ छ)डडि- 
छोदीयं ^, भेरिदरं ४, छाउई ०, छाडिड °, चंच्येड ए, छब्ा ५, मेब्दाण-मेदलोग ५ 7, मेल्दाण ग ए, 
ठीरी-दिषी ० चाल्पड-चालिड ४, गयु ० ० ०, गयडउ ए, चाल्यडं ए. सुरताण-घुरनाण 0 म, सुरतान 7, 
स॒रिताण ए, शुरितागि ॥ 

१७१ सरोनमिरि-सोनगिदं ४ 0, सोनगिर ६, सोनगिरा . ज-नउ ४, नो 7, छांद्यु-ठंडिड ४, छंडड 
७, छादिड 2 9, छंच्यउ ष, छाञ्यड 7, धाट-सरताणि ^, घाट 7. मोकलिड गोर्हण-गेल्दण मोकलिउ ४, 
मोकलिड वीजड ¢ 7, मोका सीजड २, मोकल्यड बीजड ट, मोक्ल्यउ ोल्ट्ण 7. भाद-भाटि 7, मादम्‌ ^, 
आटि 1. भणदई-भगि 2 0 ०. राउल -राउवि 7 ईम -दैम 7. जाणि-जाणि 0 > ए. धीरमदे-वीरभदेनद 4. 
वीरम कुयर ५. तेडिड-तेडड ^, तेडि 9, तेब्यड ए, तउ 1. सुरताणि-सुरताण ^, सुरताणि 0, सूरतांण २, 
सुरतान 9, सुरिताणि ढ, छरिताग 7. 

९७२ बीवाद-वीटवा 8, विद्वा 7. न~म ^,---0. करसि -करिशि 4, केरेठि 0, कसी ट, करल 1. 
करी-करि 7, करीय ५ मेर-मेकि. दे्‌-दे ४, देशि 0, देति 7 >, देश्य ए, देदी ८. गृजञराव -गूजराति २, 
युज्ञएत ष, युनराति 1 0 716710013468 वरल 172 & ६९ 9] 1०९ ; एह वात कान्दड साभटी 
वपवरटउ विमासि वली शऋन्दडदे-काटनब्दे 2, कान्दड्दे ०, कान्दड वेगि 7, अवगुणना-अवदेटमा 4, 
अव्गणना ४, अवगणी ट, अव्रगणना ८. गोण -गोद् 0 2. साह-भाद ^, भादि २. धानिड-भाव्यु 

^ २, आनव्या र, आव्यं ४. उठरी-साचरी ‰„ उतरी ४ ए 7, + 





2. 


देतीय खंड १२९ 
छडे पीयाणे पाछड घटिड, कटकं जई वाटदहीड मिर्डि 1 
तिहां थिकां साहण उपडी सूद्रडीड आच्या सवि चडी 1 १७६ 
चाल्यउ सह्‌ दीय फुरमाण, वीजडई दिवसि गढड मेर्हाण ¦ 
५८ तिणि अवसरि कान्दडदे राय शकति तणड्‌ जई लागउ पाय ॥ १७४ 
: सुद्च वीनयूं आदि योगिनी, पां कटक आणि तरू अनी । 
ध हमीररायनी परि आदरं, नाम अग्हारडं उपरि करडं ॥ ९७५ 
, छकति भणडई जर गढथां चडी, जासद्‌ कटक हिव चउकडी । 
आदापुरी कटी परि घणी, जासइ कटक मेडता भणी ॥ १७६ 





१७३ ए ०70४3 179 8. पीयाणे-पीअणे ©, पीये 2, प्री 9, पियाणं ए, पीयाणेर 1 
पाच्ड-पादु 0. वटिद-वत्यउ ४ 1. कट ङ़-क्टक्रि 0. जडू-जईइ ^ 8 > ४, जाईैनईं 1. वाटदीड © 
बाल्दीं ^+ 2, वाटीड 0, वाटी 9, बाठदीदं 9, वाठदहियई ४, वेगो ८. मि्िड-मिल्यड ए, मन्यं २, 
निहा-रतिद्य 7, तिदा 1, धिक्रौ-थङा 4, धिक्रा ¢, थद्ना ए, यकट 1, साहण-सादण ^ ४. उपडी-उपदी ०, 
उपल्यौ 3. सूददीई-रंद्रशी ^, संद्र ४, खरीद ०, उंद्रदीरं 2, सृद्रशीर्‌ ए, सुद्रीय 1, घान्या -आाव्या 
20८, सवरि-..४, सवे ८. चडी-चदी 2. ^ ९03 88 7ए पृष सवरि सूददी याव्या चरी ; 7 88 
सदरीई सवि भाव्या ची, 28 सवे मुदरदीय माच्या चदी. 


९ १७४ चाल्यड-चाकड 4, चाल्य घर, चालि 0, बब्िं 2, चाल्य ६, चास्या . सहू-सदरं ४, सहर 9, 
वीयर +, हू ८, हरं 2, दव, दऽ ए, दिवा ८. युरमाण-फरमाण 9 9, फुरमागि 7, वीनहइ- 
भनि ४००. दिवस्षि-दिवस 4 1, दिदपिई 2. गदद्‌-गुटई 4,..-8, गदि 04, गढ़ 2, गड़ जाय 1, मेल्दाण- 
भेदलाग ० 2, मेन्हाग 9 ष. निणि-तीगि ४, विभि 2, ती ४६. मवसरि-दिवपि ४ 0. कान्ददे-कान्ददे ^ 
फाहनष्दे 2, कान्दढदे ° पर. राय-राउ ^ ४, राई ४ 2, दाकति-राक्ति ^ 2, संगति ४, सक्ति 2, तणहू- 
तमि 8 9, तणे ०. जष्टू-जे ^, ज्‌ ष्ट, जाई . ठागड-लाड 2, छगु ०४5५८. पाय-पाई्‌ 1, 


१७५ फ दकटुपला, ८ ४३, (णप ०९§ 98 तिमण १8 175 ६, "तुन्न -तद 
५, तिं 2, तु 7 °, तोर ए. वीनब्रु-वीनव्यरं ^, बीनन्यू 8, विनं 0, वीनदु ए, वीनवडं 1, भादि-आदिं 2, 
मदि . योभिनी-जोनिनी 4, जोगनि ह, योगनी 1. पां -पादा ^+ ८ 8 2, पाट 8. कटक -करिक ४ 
भणि चै-आपि ठु, तु मान्या¢, आगिनि तुं 2, आगिया चै, आष्याद्ाग, साभिदुष, तुं 
भाणे 7, ्नती-अथी ५, अनि 2, भणी °. दमीररायनी-दम्नीररायनी ४, दमिररायनी 8, राउ इम्मीर्‌ तसं ४, 
भादरू-आदह 8०, हं आद्र 2, आददे ६. नाम-नाम 2, नामि 7 भम्दारउं-तम्दाष ४, भद्मादं 
०, मम्डारर ए, अम्दादं ०, अद्नाङ , कर-क्ड ए 09, कदं 2६, करं ट. ५ 
१७६ श्ा्ति-दाति ^ ४, सक्ति 0 मग्द-मगि ए 9. जउ-जाड ०,...० ००, तुं 2, निष्ट, ते, 
भ्यां -गडि 2, गद्या 0, बुदास्या, गदिजा द, दाया >, गदा 2 ए 7 णपा उ चृ 
चदी-चरदी 0४०, वदी 1, जामद~-जासि 20८ ग क्कि ४. दिवद्‌-हिव 2, दयि 00 
विहाणड्‌ 7, 0 ४८809] ९3 दवि कटक, चडकदी-चिदुं परी 2, चुद्दी ०८०, वृषी ० ६ ए. प्म पृ 
भायापुरी-आद्यपुरी ० ८, आदयुरि 2. कदी-द्दि 0, करी 2, सरीर °. परि-अति 2, ते लासः 
जाखि छ 09, जादिई २, जायी >, उयासरं ६, उव्‌ ८. कटक ~कटिक ए. मेर्वा-मेरवा ४, 


शध कारंहडदे प्रदन्ध 
तिदां फरण कर्यो जई, पाठां फटक आवस्यद्‌ सही । 
माठ्देवनद आयस दीडं, सारू कटक राद टीरं ॥ १७७ 
आन्यां कटक पून्ड वदी, आर फोज जूजईं रदी 1 
एकड मार्देव जई रहिउ, बीजी वीरमदे गहगहिउ ॥ १७८ 
त्रीजीड अणतड सीसोदीड, जइत वाघेखउ चरथी रहिड 1 
कटक तणड महिमा एवडउ, फोजि पां चमी जत देबडउ ॥ १७९ 
दूणकरण मार्हण खद्‌ सही, श्री फोजइ जइमर जई रही 1 
सोभित देबडड फोजि सातमी, सहिजपाढ फोञजद्‌ आमी 1 १८० 








१७७ केरणू-ेरण +, फेरणां ४, केरथौ ० ए, पेरू 2, केरई 1. फर्यो-करयो 4 ४ २, करेज्यो 0, 
करिव 2, तुरकनई 1. जरर ^, पदी ८, सदी 9. पाठां कंटङ-श्टक पाटा +, पां कटिक 2, पटी कटक 
ते 9, पादा कटक 1. भावख्यद-आवरई्‌ 4, आवि ए, अपिषि ०, शावेदधिरं 2, जश्न २, जाविषिःई्‌ 1 
मारदैवनई-मार्देवनि ४, माख्देयनि 0, मारदेवनई ४, माल्देवनि ०, माट्देयनई 1, भायस-भाईस ह. 
दीड-दीड 0०५, ठी$ ४, व्यु, दीयडे ८. साू-सारडं 4, साई 0, मारं ए, साये 2. कड -कटिक 7. 
शएटदू-राउल ^, राउल 9, साधि ए, राउले 1, छीर कईं 0, टीऊं ४, रीड २, भोकत्य ए, एीयो 1. 


१७८ भा्या-आयियां ४, आव्या 0 1. कटके-करिऱ ४, पूनटह-पूनुटी ४, पुनिनि ०, परयै, ए, 
पूनिभिरि ४, सुतल >, पूनगिर्‌ ६, पूनख्ड ८, वदी-्दी 2. भाद-आखद्‌ ए. फोज-भोज ^. जनं-जनं ए, 
हृद. रदी-यर ८, जल 7. पएक्द-पएकि ४००२, एक ४ 2. मार्दव -माल्देर ०, मालदव्‌ ध, 
माठदेय 1. अह-जद ५, जद 0. रहिउ-रहिडं ^, रदि ४ > ४, रही ४, एषठ 1. घीजीद्‌-थीनी ^ ए 0६7 
भीन ४, मीजि प, गहगहिड €ए-~-गदगदीड +, गदिगदि 2, गदिगदिड ०, गदगदई 2 ६, गदिगरदिई 7 °, 
पद्गष्ड 


४५७९ प्रीजीद-्रीजी ^+ 0०२६८, भ्रीु ८, प्रीजि ४. भणवढ-भगतो 2, भणत 9 0, भागैद्‌ ४, 
भणतु 9, भार्भत ८. सीसोदीढ-सीनुीड ४, सीसो्दउ ०, सीमोदियड ४, सीषटदीयो 1, जद षयेर~ 
भित पेद ४, जयत देवडु 0, जयत वापे 7 2, जयत घापेक्ड ४, जयत वापे . चडधी-सुयी 8६०, 
शुध्‌ 0, चुषी 2, चउय 1. रहिड-~गनु ०, रहाउ & 7 2 0णप॥8 १३ 179 ४ 2 180 0, करक“ 
करि ४. दणड ~तणु ए ०, सेति ८, मदमा एवड्ड-मदिमा एवड़ ए 0, महिम देवटउ ए, महिं देव्य 
1. पोवि-रदिड ^,-..8 ० ४ 1. पांचमी-पायमीई 8 ० 8, पचमी पेज ४६, पाचमीय २, दव देवब्ट~ 
जिते देवड़ ४, निदु देवड़ ०, जयतो देवद 1, > 7९४03 93 179 ४ धप 180 £ : पचमी घ्येजि 
दवद फदिउ पेज एडी राय्डदज टदिउ. 


१८० दस्गण-दान ष्ण 2, द्रस्रम © ए, ददने ह, मार्हण-मादटण © एद-छि ४०५, ४दी~ 
प्श ५ ५८, टह. पोजह-शेज ^ ४, रोति ८, जहम खर्‌-जमठि जे 4, अमति अट्‌ 9, यम ९ 
जधूमटनी ४, अद्मखड जद ४९, ते जमली 1. सोभिव देवष्ड-सोततदयं 2, सोभ देव ०, सोभित देवद २, 
पनरे एवन प्योतरि-दृटु7, 90२, ये, पेज, दत ४. साठमी-पाचमी 9. सदिनपाड~ 
षमत ५, मपा 0, एटितर्ड 2, साज ग. पेनद-येनि +, परेड 2०४5 ह ८. भादमी-वद्मी >. 


दैतीय खंडं १४६ 
पुर पाछिरई ग्या संचरी, वीटीड पान धापङि फिरी 1 
तरिणि.सहस मारीया अरईयार, पड कटक न राई वार ॥ ९८१ 


घोडा रीधा नव हजार, तापति तणठ न जाणे पार 1 
समसपान नइ घुंजा हता, दीदूए श्ञाल्या जीवता ॥ १८२ 
राजङीड भाधाइत जेड, नई केस्हण रइवारी वैर 1 

राउर भणी गया परि खणी, वेगड्‌ मागह्‌ वधामणी ॥ १८१ 


भटी वात सह को सुण, फिणि प्रि जीत राउर भणई । 
करी-वात राउर अवधारि, चरकडीह ग्या हरू च्यारि ॥ १८४ 





१८१ पु्दर-पोदरि २, पुर्‌ ०, पुर ए 1. पाटिरद-पाठटि 2 0 2, पाटटिई 2, पाटिठि 9, पाटक्द 
४. ग्या~पोलि 0, अग्यारसि ४, गया २, भ्यां ट. संचरी-साचरी ०, साचरी ” 1, दीरीड-वीरिया 8 त, 
बीरिड 0, बीरड 2, वीरिड 9, वीय्यउ ए, वैय्या 1. पान-पांन ^ 8 ०7 ट, पानने 2. पापटि-पापद 
2, पापछि गढ़ ॐ, पापल ,. फिरी-प्री ४, त्रिणि-त्रणि 2 ए, त्रीस 9, तृण 1, सदध-सदिष ४४, मासैया~ 
मारिया 8०, माखा ००, मारिमा 2. भदंयार-रेयार्‌ ^ २, मवार ०, अ्मार्‌ 2, एर ट, 
मभार ए. ४ ४85803९8 181 २९ पृष 90 182 1 पृ. पदृटा-पिलं 2, पिठा ०2, कटकि 9, करक 
सनक 2, करिक 2, पिढा ग, कटकरि ६. राद -लाई ४. ० ध थ०9ृ? 7 8 1९ पृऽ 23; पिढा कटक न 
खाई वार्‌ त्रिणि सदस माख्या असवार. 


१८२ घोटा-पोडां ^ > ६. ठीधा-ठीरधां ग ट. 2 405} 28 छीधा घोडा; ग ६ षण्ड) ४३ दी 
धेड. नव~नवृद्‌ 4, नवि ४. चापति-तापित 7. तणड-त्णु 8 ० ०, तं 2, जाणड-जाणू 8 2 9, वामि ९, 
जू 2, जा ए, जाण्ड 2. समसपान नद्‌ ९५-समसपान ^, समसपान नि ४०, समरषुपान नि 0, 
समसपान नई ० ८, समसपान नि ४, समसयानना ८. पुजा-पोजा 8 2 8 ० ८ 1, फोनि 0, हैवा-हती 0, 
ईददृए-दीदृए्‌ + ° २, दिए 0. श्ाल्या-चायिया 8 ४, क्षाटी 0. जीवठा-जीवती 0. 


१८२ राजदीड~राजाडीउ 8, राजदीयो  भायादत~मायायत ^, भादाउत 2, सयाउत 0, पायद्त २ 
भयायत घ ०. जेड-जेय ० 1, मेड 2. नद्‌ केब्दण-केल्दण नि 2, कैलणीड 0, नेद केदर्धं 2, केल्ग राग ४, 
नि कर्द २, केत्ट्भ ४. रदवारी-रवारी + 2 ० ० ८ ° 2. बेड-वेय 0, तेड 9, भीजड जेय 1, गवा-गर्‌ 7, 
परि सुणी-पुर घुणी 2, वधामणी ८, परि छी २, वेगड्‌-वेगि 4 0, वेगि 8 २, वेगिई 2, वेगिद 2. मागदहू- 
भागि 8 0१, मागर्‌ ४ ८. वधामणो-वघाधणी ^, वद्ामणी 2, वर्धामणी 2 3 ट, ८ ०४३ [प पर 


१८४ भटी -चाटी ०, मीठी ए. सू -पद्र ^~ सो-बों ४ ४ ४, सुण्द्‌-खनि 22, चगि ० घूण 2 भ 
हणी 2, श्चणड्‌ 2. ^. 704९ ०]8168 8९ 7 १८६: नव इजार्‌ वेजी दणदणः, क्िणि-किण + ष, 
दरणी 0, केथि 2, केणी ४, छठ -जीद्‌ 2, नीवं 6 2, नीु ८ ° ८, रार्छ-~रायल ६. मण््‌-ममिद्‌ २, 
मवि 0१, द पपथएण१६९७ ८९२ ए पूर: राड पराप तद्म दणड, कदी -कटीय 80०४० ४, दौ 
२, र्‌ ८. भदयारि-भकधारी ५, अवयार्‌ ८. चउडीद्‌ €८-दी६ + ४०, घुरी 0 2, पूरी ए, 
चरदरियद्‌ ८, चदक्दीए्‌ £, ग्या-गया 2 ० ० 2, गयां ०. देसू-देऽ ०, हेरा ग. ष्याि-्वार्‌ ५४, 


^ कान्हडदेः पदन्ध 
‡ सदे पूनद बोरी छतई, पातसाह तीह मेतइ 
”: ` । सरिसा वीस सहस असवार, समसपान आधी शिकारि ॥ ९८५ 
{ मोकटाणि स्षरोवरि हतउ, हरम सहित आण्य जीवतउ । 
“ .. सामु राउल मांडहीई गयड, माख्देव सिर नामी रद्यड ॥ १८६ 
आवी राड जुहारइ सदह, कीरति योल वंदिण वहू । 
कान्हडदेड .इसी प्रि करी, राउतनद्‌ सवि आप्या तुरी ॥ १८७ 


एदं आयस हई प्रधान, ऊदलपुरि उतारउ पान । 
सरिसा एक सहस भाथार, राजडीड मेषहिड रपवाङ ॥ १८८ 





१८५ सदेट-सृढ 8, युहड 0, सद 7 7, सहस 9, पूनद्ध-पूनोी 2, पुंनलि 0, पूनलि 9, पनिद ४, 
पून ५, पून ए, पृते ८. बटी-बोलड 2, बोल्यो 7. छतद्‌ -एतिई 8 छवि ¢ 2 9, छतु ४, छतिमई 1, 
प्पाेसाह्‌-पातस्याह ४, पाशा ०, पातिसाद ए, पानिसादि 1. तदी द-तईद ^, स्यादि ०, हतु 9, ते #, 
तेहीद 4, तदियई ८, गयो 1. मेतद्‌ -मेडतिःई ४, मेडति ० ०, मेउतई 9, मेस्तद हतु ए. सरिसा-सरिदयु ४, 
सरसा 0 ४, त्ता 2, सहस 2, सहस सदिस ४ ४. समलपान-समसरपान + 2 2 ° 2, समरन 
स्समसपानि ए, श्सपान 1, भावीड-आवद +, आव्या 0 9 २, आवीरं 2, आद्यु 2; आाब्यंड ४, शिकारि 
लशध-सिकार्‌ ^, सकार 8, सकारि 0 2, हकार ४, शश्नारि २, सिकरारि ए, सिकार 1. 

५ ४ च ग ६ 

१८६ भोकराणि-मोकलीनई +, मोकलया नईं 7 7 (ख), मोक्यणद्‌ 7, मोकावानि ०, मोकर्यंग पर 
भोक्रलछीनद , सरोवरि-सरोचर ४ 7, हुतड-हनु 8 0 ० ८ ०, हतर ए, हंत 1. भाण्यड शप~अप्ु 4, 
भागिड ४ 2, अगण्य ५, सादिरं ०, आणिड 9, भण्यड ए, आण्यो 7, जीवतड-ओीवलु 8 ० ८ ग, जीवतु 7. 
सादमु-साम ^, सादयु 9, साष्देड ए, साम्दड 1. राउक~राउ +, राउत ४, मांददी्-माउद ^, माडदी ए, 
माडदीदं 0, मारी ०, माडवीई ४, माही ए, माडही 1 गयड-गयु 8 0 ४ 7, गयो 1. माख्देव- 
मारदैेय 01, सिर-सर 8, शिर 0 ८, सिरि ८ ए, दर्‌ 9. नामी-मादी 8, नामी ए, . रद्य-रटिड 
५800, ह ॥ + 

१८७ भावी-सदूं 1.. राड-राय 8, राउठि 0, राञ्ल 2 9, षो आवि 7, जुहारई-जुदारि ए, शदारिजं 
0४, जेो्ारि ग, जहारिड 7 सहू-सषु 2, सद्र ४ 1. बोलद्र-योरिद्‌ 8 2, बोखि ००, वों 2, वैदिण- 
सैदीजन 0, वंदि 2, वैदेण 1, बहू -वहुं ए. कान्दडदेदे-दान्दब्देवि 4 ०, कान्दरदेदं , कान्दडदेयि ५ ए, 
कादनब्देद 2, कन्द्येय 1, इसी-असी 2, भरी ४, सी 9. राउतनईइ-राउतनि ए, राउतनि ०9, राऽतनई 
ट, राउते 1. सचि~शत 9, सवेनद्‌ 1. ~ ^ 


५५. 1 
॥ 


१८८ एवं -एटवरं ५, एवा ०, पं ४, पटु प, एटवड 1 भायस-आदस ४ र, आयु ए. रूड+ 
कदि 9०, जही ९, छद ष्ट. प्रधन-परधान 0, प्रधान प ए, परिधान 1. अदर्पुरि-रदलुि ^, 
दलिषुरि ०, उतपुर ४, उिलुरि ४, उदवपरि १, उल ठु्दे ए. उतारड-उतरियां 7, उतरी 0, 
उंतादं 2 3, उनागिठिं 2, उतारडं 1. पान-पान ^ 0 2 ४. सरिसा-सर्सु + ए, सरिसु 8 ‰, सरा 0, 
स्यु 7, सरसो 1. सदम-सरस ८, सद ०, सह ०, सदिस ए. भाधारू-भाव्यादल +, असवार 0, 
पंमादि ४, गजदीद-राजमाणस ४, राजीयु , राजञ ए, रजडीयो 1. मेरि्दिड-मेदच्डि 0०० 

मैत ६, मेम्यउ २, 


` तीयं खंड २४३ 
एक सहस पायकर्यू गयउ, वरी सरकथूड जमल रद्य । 
दिवस एक तिदां अवटवीड, सुरताणी दडि गयड वू्ीउ ॥ १८९ 


समस्पान मोकटड़्‌ हतर, हरम सहित साहिर जीवत । 
हीदू वात असंभम करी, वीवी ठीखा सरसी धरी ॥ १९० 


त्रिणि सहस मार्या अईयार, घोडा रीधा नव हजार 1 
बीरमदे दलि आब्यड चडी, मोटा मङ्कि भांजीया भिडी ॥ ९९१ 


एहवी वात पातसाह सुणई, पुजा खाडण ईणि परि भणडई । 
आम तात्त अरदास अवधारि, भव आगिखा तण भरतारि ॥ १९२ 





१८९.-सदस-सटिस ४ ४. पायर-पाटक ए. स्यू-सूं ^, सै ० ए, षिञं ४४, घ १, श 1, गयउ-गयै 
4, गयु 9 9 ४9, थु 0, गयो 7. सङूथूड-सकथिड ४, सगधूड 0, सकथुड 2, सपूउ ए, सक्थं 7, सक्रवि- 
यट ए, सक्लड जमटउ-जिमलु ४, यलु ०, जमटु 2, यिमणउ ४, जमणु 3, जमटं . रद्यउ-रहिर 
42, रहिञं 2, शय 1. दिवम पुरू-एक्‌ दिवम ०, देम एक 2. तिहा... भवलव्रीर-विरट्रीड 
0, भविलविड >, अगलंविय ट, अवटनीयो . सुरवाणो-दरताणी 7 ° ष, सरिताणी ४, छयरिताणी 1. 
दटि-...9, दल ८1६ 7 गयड-आविड ४, गु © २, गयु 7, गिउ 2, ग्यउ ए, गयो 1, वूत्रीड-वृवरूर 
&. २, यूवियड ए, वरूवयो २, 


१९० समसपान-सममपान + ४ 7 ° ए, सममूपांन ०, समसपान नई ४. मोक्द्-मोककिड ए 2, 
मोल 0, मोकलीड 9, मोक ट, मोलि 2, मोयिय र. इवड-दवु 8 0 7 2 ०, शो ८. सहित 
समेत ४, साहिउ-ग्रहीउ ०, सादि 2, प्रदिड ४ २, ग्र्यड ए, धय 1, जीवतड-जीवतु ४ 07 २, जीवत्‌ 0. 
हीदृ-दीदृए ४, दए 0. वीवी-वूबू 8 21, वपा ग ठीना-टीटा ए, अला 7. 


१२१ व्रिणि-चरिग 4, तरणि ए, तण 7, सदम -मदिम 2 ८ ट, मारिया-मारीया ^, मावा ०४०२५, 
मारिभा ४, मालो ४. भडयार -र्यार ^, असवार 0, अभार्‌ ०, ईंआर ८, एेजर ४. घोडा-पोडां ^ > 
छीधा-टीध ^ 5. नव-नवि ४ ४. दि-नवि ०, दिं 7, वटी ए, दल 7, आस्यउ-भाच्यु + 09, आतिड 
0, आब्यिड द, आव्यडे 1. चडी-वदि 2, चटी >. मटिक-मिषिद्ध ए, मिठक 1. भांजीथा- 
मारिया रणि ४, ते भ॑जि ¢, भांजवा 2, रमि भाजिया ४, मजेवा २, भाव्या विपरि ए, भाजीया 7, भिदी- 
भणी ४, मदी 00षम, 


१९२ एदवी-पही + ४ ४. वाव-वाति ४. पालमाह~पानसादि 4, पातस्या ट, पातदादिद ०, पःतिसाह 
ए, पातिसादि . सुणद्‌-सणी + 2२, युपि ४, सुनि 0, छगी ए १९ 1 वार ए पणलाफएन०६९७ णि; 
श्षाल गद्‌ मस्तक मणी धुजा-पोजा 4 0, पुनी 2, पोजा 8, जो ए. लादण-लाडपि 8, सरद 2, लाडन ४. 
हणि-दण ५, णी ४0८, दमी ० ८ परि-परिं ८ मग्रू-मणी + 2, मणिई ए, भि 0, मगः 1. 
द णलः ४४85 ६२ ४ वृष्णि, एड वात चुट्नीन ज धुण. जाम-आाम 2. भरद्राम-अरदाति 
4 2, मद्दासि 2. शवधारि-जधारी ए, अवधार 2. भव~ए व ०, मवि 7. धापिटा-बायन्या 0 ४ [0 
जागा ट. तगद्‌-तणड ¢» तपु ४ 0 ए, तथे 7, तणि >. भरवारि~मस्ार + ०, मरयारि 2, भर्यार ६, 


१४४ कान्देडदे प्रवन्यं 


धां विनि बषिनेवी वेउ, ग्य जीवतां जारुहुरि छेड 1 

सवि अहिनाण आगिां कटी हं मृंकावी आविसि सही ॥ १९३ 
पातसाह वेदी प्रति भणई, किम भरतार वीरम तम्ह तणड्‌ 1 

जाती समरण मेद सवि छहर, ते दृतांत पिता प्रति कई ॥ १९४ 
पहिल वापररा सुत एद सिंधराज जाणीजइ जेह । 

हं जइचंदे तणी कुरी सुरजनदे नामि भवतरी ॥ १९५ 
विहं वेवाही मनि उदछाह, नयर योगिनी करिड वीवाह । 

अंतरवेध छइ रूयडय देदा, तिहां करि महं अगनिप्रवेदा 1 
सतीधर्म साच अभिमान, अंतरवेध हडं अवधान ॥ १९६ 


१९३ धखां-मादृखा ^, घरी ४, धरिभ ४, धया ए 1, बहिनि-बदिन ^, विदिनि ०, बहनि 7, धान 
१, षहितेधी-वनेवी ०, बहनेवी 7 ए, विषधनिवी ४, बन्देवी 9. बेउ-जेड 8 9 ४१६7, दोय 0, वेड ग. म्यड- 
ग्या, जु ०४, गयु 7, गयु २, ्यु ए, गयो 7 जीवतां -जीवुं 7, जीवता ४, जीवतु 7, ओीवता ए, जारहुरि- 
जालोरद्‌ ^ 1, जालोदोरि ४, जासु ५, जाख्ुरिई ०, लावूं ४, जालउरड ४. ठेड-ठेभ ५, बेड 2 7, लेय 0, 
जड 9, तेड 7, सि-सवे ४. भदिनाण-अदिरनाण 0 2 ट ग ए, सहिनाण २ भानिलां-आगित्यां ए, 
भगल्यौ ¢ ० ४, आगिला 9, आपणा 7 कदी-कटि ए, हर 5 ८२, कहड 7 मूंकावी-मूकाविस ^» 
भकावी 0, मूकावी 1, मूकाविस ए. भाविति-आवुं +, भावं 0, आचि 7, आवसि ए, आविस ए, भावं 7. 

१९४ पातसाह-पातस्थाह्‌ 2, पाशाद 9, पातिसाद ४, पातिसाहि . येटी-मेदि 2, श्रति-्र्ति 2. 
भणद्‌-मणिर्‌ ४, भणईं 2, भणि ०, भद्‌ 7. भरतार-भरथार 2, भरतारि वीरम ~वीरमदे ^ 9, वीर्‌ 
8 ए, तुम्ह-...0, तदच ८, तुञ्च ६ 1, तणहू-तणि्‌ ४, तणि 03. समरण-समर्‌ 4, रमरि ४ 7 ४, 
समरणि 0, स्मरण 2. भेद्‌-भेदि ? २, छद -कटद +, लदिई 2 ए, यदि ०१, र्दे 2, टद ए, णदू 
ते-हु प, पूर्वै 0, तुं 2, ए ४, एदं ए, वृतात-पृत्तंत + 8 ०, वरतातं 2, वत्तौत 2, दृत॑त ए, बिरतांत 1५ 
कदद्‌-भणद ^, किद्‌ 8 7, कटि ग, कहर 2. 

१९५ परिरुड-कटिॐं ४, पदि 0९, परिदटं ४, पदिद. वापररा सुत-वाप लषमसी ^, वापलराय सुतं 
2, वां तर्त 0, राय खंत बापर ए, बपला राई शत 7, एह-एय +, देउ 0, एउ ए, एथ ए. सिधराज- 
हंघराणी ^, सिंहराज ४ 2, संघराज 0 ट, ते घरि जे 7. जाणीजेद्‌ हं ती ^, जाणीजि 2 १, जणीजि 0, 
जाणीजै 7, जाणीजई ए, जाणिजई 1, जेइ-तेउ +. 0, एद्‌ ४, जे ए, तेद १, जेअ ए, हु-द्र 8 १,०.0०, 
४. जहचंद्‌-जिच॑द 8, जयद राय ०, जयचं॑द्‌ 2 २, जयंत घ 7, जयित 7. तणी -तिणी ह, छंभरी-वू्यरी 
¢ 2, कुयरी 0 2. सुरजनदे-सुरजनते ^, सरजणदे 0, सरजनेदे 2, सिरीदि ४, सुरजनादे 9, शुरजनं 7, 
नामि-मांनद्‌ ^, नामि 0, नामिः ४, नामिई हं . 

१९६ बि्ँ-नेदर ४, विदं 0 1, बिहु 2, बहु ४, विदू 3. चेवाही-वीवाह ^ ए 1, मनि 4, मनि 
दू 8, मन 0 2, हूडड ४, मानियउ ए. उढाद-उदछाहि 4, उच्छाह 0. नयर-नयरि ^^ नगर ए. 
योगिनी-जोगीनीपुर 7, योगिनीपरि 2, ज्योयनी ए, योगनी 2 करिड-कीड + 3,.--2, कड ४, शंवरवेध~ 
भेतरवेद 0, अंतरि वेध ८, छद -.--8 0 ४ ८ 1, छेद्‌ 2, छि उ. रूयडड-स्यड 8 ए, सभडु 0, सड 2, 
सजडु २, रूभडड 7६, वडा 2, देशष-देख ^ 2 9 ए 7. करिड-करि ए, कह 2, कीषु 7, कीड 2, वाड ४, 
करिव 1. मई-मि ^, मिई ७, अदो 9. भगनिप्रदेशा-अम्निमवेस + 2, अगरिप्रवेरा ठ 0. सती-सिती ए, धर्म 
धर्मं 0 2. साचड-साचं 8, सां 0, आप्वरिड 2, साचा ४, सातु ऽ, साचो 7. भभिमान-भविधान 0, 
अभिराम 7, अदिनोण ४, अभिमान ग ए 1, अतरवेध-भंतवेद 2, अंतर्वेथ 2 9, अंतेवेष ४, भंतप्येभि 7, 


हषर +, दख 2, साचूं ४, देतधर्मं . भवधान-अभविष्टान 4, अवसान 2, अभिधान 0 वर्धान 
23, तै ठौण ४, समान ४. 





देतीयं खंड ‡ श्ण 
कासीपति धरि बीजी यार, वीर तणड केद्हण अवतार ! 
अजयपाठनी कंतादेड, दीरीड प्रणाव्यां वेड 1 
अंतरबेध सू्यडरउ देदा, तिह करिडि मि अपिप्रवेश ॥ १९७ 
वासुदेव धरि व्रीजी वार, बीरमदे रीधड अवतार ! 
महंगराय तणी कथरी हं मयणा नाम अवतरी ॥ १९८ 
माणिकराय धरि चउथी वार मरीपार रीधर अवतार ! 
योगादे धरि ह करी सरूपदे नामड अवतरी 1 १९९ 
पृथ्वीराय पांचमी वार देवराज रीधड अवतार । 
ज्दतरुनद घरि ह कैअरी नामि करी सहिञ्‌. अवतरी ॥ २०० 


१९७७ ए, ००४७ २5 197. कासीपति-कासीप्रति 2, कामीति २, कारीपति ए. घरि-...8. वीर चणड~ 
वृर्‌ त्णु 80२ ४, सिरमदे 2. केरदण-देकण 0, केदलण 2, कीन्दण ४ ०, कीवउ र, धजयपारनी- 
अभिपालनी ०, भजहपालनी ए. $ता-दूता 2 ४. देउ-देवि ^ 2, दे ४, देऊ ग. दीटीद -दीटीडं 7 °, 
हिद 0, टिलोदं ८. परणाव्या-परणाविड ४, परणावी ४, परणव्या ग ट. वेड-वेय , बेऊ 9. अंतरवेष~ 
अर्द ४, अत्थ ०. रूयउद-रुयड्‌ ४, सूज 0, छे र्डु 2, छि ख्मड़ २, समहब इ. देदा-देख 4 ४. 
करिड करोड + 9, करिठं 2, क्सउ ए. मि-मि ए, जन्े 2, मइ ए. भभ्नि-अगनि ° ह. प्रयेर-प्रवेस + ०. 
ए गणः 197 ५. 

१९८ बा्ुदेव-यारदेव ४ ए, वाछदेद 1. घरि-धुरि 2. ब्रीज-वीनी 4 8, निजी 9. ठीधद-घरि वदरी 
४, बली छीड ९, ठी 2 ४, ठी २, ठीयउ ६, बीजउ ४. शववार्‌-अवतारि 7. ए ०११8 198 1. 
महेगरप्य-महुधा राय ^, मयम राय ४, महै राय 0, महिग 2, सुहुरा देवि ट, मिहिग राणी ०, मै्हग राय 
कैमपी-कूयत ५, दुंयहि 8 ०, दूयरी ८, दैअर ग. ह~ -.-8 ०४६, ह. ०, हु ५. मयणा-सरूपदे ४ ८, माल्दणे 
0, भीणा ०9, मयण ८. नामद्‌-नामिं ४, नामि ¢ >, नाम 2, नामई ४, नामिद्‌ 1, भवतरी-अंवतरी २, 
2 [४९०] ६९8 9ध्लिः 198 0: वेड वेवादी मनि उखा । न । अं । विदा ।. [न शुण€णाऽ ० 
848४ {णा नयरि .. वीव अं {७ अनेय °^ "दस; तिद; {४ पिदा "प्रवेद ] 

१९९ 0 ०४8 199 ४ ॐत &;₹6§ 199 ‰ उपलः 201 0. इ गप६ऽ 199 ४, माणिकेराय-~ 
भागिकरायनि ४, माभि ¢, मागिक्यएय 8, मापिर्यय >. चञथी-चुधी 5 ८ ०, सातमी 0, चयि ए, 
महीपा -महीपाडि विभि ४, देवपज 29, महिपाल ०. ठीधउ -कीवउ ‰, एीदु ४ 0४२, ठप 9. भवता 
अवरतारि ५. योगादे-नोगदे 8 2 ट, द्रं योगद ४, योगदरेव 4 7 > प्ध05 199 9 ६ 200 7. 
टर ईअरी-ङुयरि वणी ^, हुं यरी ४, दं ईयर 2, अवतर ८, द भरी ०. सरूपदे-मदंसादे ए, सल्पाद 2. 
नामदू-नामि 8, नामिई ४ £ नामं ४, नामि 3, नौमई इ, 2 7पा018६९8 कलः 199 1: वेहू 
नय अंत° तिदा*. ४ 

२०० पथ्वीराय-एथिवीपय ए, परयवीराज 0, प्रथविराज 2, भ्वीराय ४, प्रयवीरजद 9, प्रथ्वीराजि ६, 
रध्वीएाई २. पचमी -धचनी 8, ठीठ्‌ 8. वार -वारि & ८ २, जद्वार्‌ ४ देवरान-दवरानि 0, महीपा 2 9, 
देवराज राय ४. छीधड-रीषु ४ ¢ 2, पायमी ४. अयेनार-वार्‌ ६, अव्तारि 1,. 7 7€2पेऽ ४3 {7 पृष्ट 
जयदेव तणी धै. जठर गह्‌--अयतदेवनई 4, जिदेवनि 2, जयराय ९, जयतरदे 2, जयति ग. ई मरी ~ 

दयप €” ह डयते ०, द्रं ईअरै ०. ह डेय 2, कूत्मरी २, द कमपि ग, हु ईते ६, नामि करा सदिम्‌- 
सहम्‌ नामि करी ‰, नामि सदिं द्रं ४, नामि खरी सदिज ०, नागि खिन खी ४, नाम री सदि , मानः 


ध 4 ६, सदिव नानि श्रि 1. भवदरी-ङ्ययी छ. 8 रपाटय्‌०।०१८ ०८ 200 ४; बहु= नयड 
० तिह, 
19 





श४६ै कान्हडदे पदन्य 
सोमेसर धरि द्री वारं पृथ्वीराज रीधर अवतार 1 
पार्हणनई घरि हं कुंअसै पद्मावती नामई अवतरी ॥ २०१ 
तिणि अवतारि पाप आदर्ठि, गाई विणासी कामण करि 1 
साधि मंत्र गर्भिं गाइनड, चित्ति विकार हृड रायनई्‌ ॥ २०२ 
राय वसि कीधड रोपी राज, हण्या प्रधान नीगम्यरं राज । 
घाघरि नदी तीरि राय सुणिउ सादावदीन सुरताणई हणिड ॥ २०३ 


सतीध्मिं करि राउ उधरिड, अगमिप्रवेदा अजोध्या करिउ । 
तेह पुण्य नवि खाभई पार, मोटह करि खाधड अबतार ॥२०४ 





२०१ 1, 071४ १8 201. सोमेसर-सोमतिरि ४, सोमेखर 0, सोमसरि 7, सोमदेव , सोमेसरि ए. 
चटी-्टी ^ ४9४. परवीराज-परयवीराज 8 0, प्रथवीराज 9 9, ठीधड-टीड 8, ठीधु ० ४ 9, ठीघुड ४. 
पार्दणनदई-चादटयाणनई्‌ +, पाल्दणनि 2 ०, माहलणनि ०, पादलगनई 2. धरि-वरि +, इ-...+, द्र 
४०४५. कुंसरी-क्यरी +, दूंयरी 8 ४, कुंयरि 2. पद्मावती -पद्मावती 2, पदमा ४. नामदह-नामि ४, नामि 
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स॒ण्यु 0, सणिड 9, सुणउ ४, सुण्यड 9 ८. 7 ४4705] 88 घाघरि राय नदी तरि सुणउ, साावदीन~ 
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¢} 


उतीय खंड १४७ 
" [आम ताव बिहु पापि करी तुरक तणड ङुङि हं अवतरी 1 | 
कान्हडदे घरि सातमी वार, वीरमदे रीधड अवतार 
आम तात वैदी ताहरी, हं पोजा खाडण अवतरी ॥ २०५ 
॥ दृह्य ॥ 
पदमनाभ पंडित भणई, जनम॑तरि जे रीति । 
जाति हई जूज्‌डई, पूठि न छांडइ प्रीति ॥ २०६ 
॥ चउपई ॥ 
चेरी भणडई अवधारड तात, संयत तेर अरसडद्‌ घात । 
पष्ठी दिवति मास वेदाप, ते गुरुवार उजट्ड पाप ॥ _ २०७ 
तिणड दिवसि वेदि मांडिसइ, बीरमदेव प्राण छांडिसद्‌ 1 
मस्तक तणउ अग्र नाह, जमरी रही कराविसु दाद्‌ ॥ २०८ 
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1. जुजह-जजरे ० 1, जजूआ ४ 1. पूठि-पगि पूठि ०. छांडद-छाडि ए, चडि 0, छाड़ 7, छादि ग, छडद्‌ 
ए. प्रीवि-पीत ५, प्रिवि ०, प्रीती ए. 
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२०८ तिणद्‌-तेनि ४, तीषि 0, विणि ०2, वीगद ८ ह, विणिई 1. दिदसि-दिवि ८, दीववि ट, द्विम 
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माडिसद्‌ ष, मास्ये 1. वीरमदेव-वीरमदे 8 ०० ह ८, वीर्मदेड ए. श्राण-ग्राप ०2 ग, प्रायि 1. 
छर्सिद-यं डमं +, छांडति 5 ०, छैटनि ०, छांटमिई्‌ ८, छंडेपि २, छाटिष्यई ए, छाटसद्‌ 1, ए ०3 
208 ४. मखक-मनृ 0, मस्करि 2. तणड-तपा 2, तणुं ¢ 2, तथं ज. जम्दाङ्भम्दयरे ५, अद्रारा ए 9. 
अवि दारा 0, अ्दाते 2. नाद-नाम +, नेह 0. जमटी-जन मित 4, जिमनी 2, जमल ४. रह षट 4. 
दी 2. केएविसु-द्राविख ^ ए, टाव्योख ©, कराविधि 3, करावी 1. दृाह-दिदाई 4, देद्‌ ०. 


१४८ कान्दडदे प्रबन्ध 
जेठ मासि मुञ्च एवडी आदि, जई श्चपाविसु जमना माहि 1 
सूरिजवंश आटमी वार, वीरमदे छेसइ अवतार ॥ २०९ 
याद्ववंदा वली अवतर, भर्ुभक्ति द्रं साची कर 1 
सती धर्म साचरउ आदर, थानकश्च्ट पिकड उद्धर ॥ २९० 
वेदी वचन उचरड्‌ इस, देवलोक अण्ड बे पामिदं । 
देवटोकथा जुमी वार, प्रथवीड नही हृद अवतार ॥ २९९ 


पू वोर पातसाह इसिउ, जनम आगिट्ड माहरड किंसि । 
साचउं यचन माई तुम्हे भणु, किंसउ जनम कान्ट्डदे तणड ॥ २१२ 
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पाम ए, पामस्यु ५, षामि 2, पामिखिरं ए, पाम र, पामिग ए. देवलोक... था-थी ^+ ०१६, धका 
1, नुमी-नवमी ^ ४६, यीगी 8 1, वार~यार्‌ 1. प्रयवीद श -पृथ्वी 4 7 ट, परथिवी 7, पृथवीं 0, 
प्रयवी 2, प्रयवीं २, प्रध्वी 1, नदी-नही 8, हि 2. हृद्‌ -दोड > 7, हुं ए, भववार-भवतारि 1, 


२१२ पद -पथि 8 2, पृटटिड ०. पावसाह-पातशाद 8 2, पातसाहि ०, पातश्ाद ४, पाविसाद ४, 
पातिसराहि 1. दमि दस्‌ ^, इषिरं 2 1, दुं 2, दुं ए. जनम जन्म 8 07 ह 7. भागिकड-भागलि ए, 
भागिडि 0 ६०, आगिदिड 2, आग , भागल्ड ८. मा्रड-मादष 09, माददं 7 ४, भादारो 
१. ए (8 98 मादृदं भागटि. किमिड-किखिड 4, किमु ०, भमिं 2, कि 9, सितं  साषर्- 
साच ४ 25, सातं 9 2, साचड 8, मांचो ५. माद-मात 7, माय ° 1. तुम्दे-वुम्दि 4, तदये ४१, भष्न 
ए, तद्म ४, वुद्र ५. सणु-मणिं +, भणं 2, मणठ ए 1. क्ििड-प्दमु ^, गमु 8 ०, पितुं 2, किमु ए, 
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वतीय खंड श्ण 
कंयरी भणड तात अवधार, हतर कान्द देव अवतारि ! 
आम तात माने अदहिनाण, तहीड असुर हतु सुरताण ॥ २९३ 
कलियुगि मांहि कान्द चहभाण, तुं ते अखावदीन सुरताण । 
पू पातसाह दूयरी, कलियुग मांहि कान्ह सिं री ॥ २९४ 
दं अवतरीड दानव भणी, वेदी भणइ वात छड धणी 1 
आह तारा दीधु दाप, विण अपराधि वाणि पाप ॥ २९५ 
बीजु वी न खाई ताट, थोडद वथरि हणिड शिरिपाख । 
त्री ईश्वर वरदान, तुरक तणु छोडिसि वेधाण ॥ २१६ 
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स्याद पृषटई. कूयरी-कूयगी ^, कुमरी ¢ ग ए, दुंयरि 2, दरी 1. कटियुग-वच्छयुगः छ ट 9, बुलु ५. 
मांदि-मादि + ए. कान्द-कन्हं ^, क्ड नि 0, कादन ०, कान्टनि ४, काटान 9. सिर्ई-षद ^, सा 2, च ०, 
सं), शं०, दिक, जिङ 1. 


२१५ हहं ६1५. ^ गणः ७ ४३ 215 लवनरीड-अररियउ ए, वनरीयो ए. दानव -दानिव + ट, 
दाणव 0, दाणव ए, कान्ह तते +. मणी-मणः्‌ ^, मणिड 2, भि ग. वात-वात 1५ छद्‌-छि ८०, सि ग, 
छदं 1. लागदू-आगि छ 0 2. तारा-मवातरि ०, ताद  दीघु-दीधां 2, दीषड 1. शाप-~धराप 0 ट ग ष्ट, 
साप 9. विण-विणा 0, वणि ४, वग ॒अपराधि-अपरा्भि 8, परापि ०, अपराधिद्‌ 2, अपराध ट ° ए, 
परायिई ८ बािनुं-वालिनं ए, वारितु ¢, विपाविड ट, चाच 2, बिणाम्यर ए, चाय्तड ८. पपि 
चापणष्टष्ट. 


१६ + गण ९७ 216. चीज्ु-वीगी ८ ०, बीज 3, वीय ए, गजो 7. वडी-कह ४. वाल -वार्‌ ए, 
चाल 9, वचाल 1.. थोडद-योडि ४ 0. वयरि-विरि 2, विदरि ०, वयर्‌ ० ६ 1, विरह २, हगिड-द्ु ० २, 
दृष्यड ६ 1, दिरिपाल -शधुपाल 0 2, विपा 2, राशिपाल ८. श्रीं त्रीचिई 8, त्रिभि ०, भ्रीजद 2, 
त्रीजु 3, प्रौजड 1. ईश्वरम देषठरतु ¢ ४, ईधरनि २, इदरनॐ . दरदान-वरदान ०४ ए ग ६. नुरक्-तर्ं 
ह, तारा 0. चणु-तर्भू ४, तथौ ०, तणो , तयि ग, तगडउ ट 1५. छोदिसि-छेदियुं ¢ ४, देव्यो 9, घटि, 
सेदि . वेघाण-ब॑घान 8 4, बंघान 2, वधाय ह, बान ह. 


१५० फान्दडदे प्रयन्ध 
शिव मंकाविर व्रीजी यार, तेह भणी कण्युगि अवतार । 
कड सुरताण कान्दडदे राय, कांड अवतरिड जाठर माहि ॥ २९७ 
वेदी वात संभाठ्ड घणी, मुगतिपेत्र आटमूं भणी 1 
यखी वात पू सुरताण, देवखोकि जासड चहञआण ॥ २१८ 


कियुग मांहि सत्य पूटसड्‌, अग्दे दैत्य किणि परि दटसद्‌ । 
पातसाह प्रति वेदी भण, तुम्हे भगत छड ईस्वर तणई्‌ ।॥ २१९ 


एह जनम पूटई सुरताण, शिवग्रण मांहि पामसउ ण । 
पाड वोट पूष्टीउ चाकि, दोस मरण केतटइ कालि ॥ २२० 





२१७ + णा 117 वाऽ. रिग्र-तिव 2, शव्‌ ५. मूकाविउ-भुकिर दं 0, सुकाव्यु ४, स॑काव्यु 9, 
भूष्ान्यउ ए, मूकाविउ ५. ग्रीजी-पीनी ४. कियुगि-वटियुग ४ ८ 1, चियुगि 0, रल्युगि 7 9, कटिजुग ए, 
भवतार-अवेतारि ८. कदद्‌-कटि 8 0 ८ ०, कान्द 1.. सुरताण-मुलतान 2, सुरतांग 0 9 ए, संलतान 7, 
सरतांण ४, प्रधान 1.. कान्दददे-कान्द्डदे ^ ४ ०, वान्दे ४, कादनञ्दे #, कान्दणदे , राय~राउ 9 1. 
कोद-फो 8 02, फ ए, कायं , कन्दे ए, जाय 1. भवतरिड-अवतरीड ^ ४ ०, अवतद्यञउ ए, अव. 
तरिमो 1. जालडुर-जाल्येर +, जाल्छोर 0, जानिदिर ४, जाल्डरह ए, जरह 7, मांहि-माहि ^ ए, 
मन्नारि ए. 


२१८ बेदी-वेरि 2. संमाण्द-साभलि 8 ०, संभालि ०, सांभलई 2, सामरदे ४, संभटियई ए, भुगति- 
सुक्त 2, किन ८ येत्र-भेत्रि 0. भाटमू-आयम्‌ ए ^, भरमा © 7 ०, आर्यं ४ 1६, आठमु 1. पूद-पूकि 
8 3, पू ०, वोद ४. सुरताण -सूलतान , सरितांण ४, सुरतान 9, सुरतांग ४, शरिताणि 7, देवरोकि~ 
देवसोक 1, जासद-जासि ए 2 उ, जास 0, जादयड ए, जासे 1५ चहूमाण-चदूयाण ^ ४, चहूभंण 2 ए 
ष्ट, चहुञआण 1, 1 


२९९. कलियुग-इच्छुग 0 ४, कल्युम 5. माहि-मादि + ए 1, सय~सत्त ४, सत ०८, ए ए, शय ए, 
पूसद ¢ -पूटसदईं॑ ^, पूटसिई्‌ 2 1,, पृटनि 0 9, पुटि 7, छटषि ४, परिखं एर. भम्दे-ह्मो 0 7, 
बुम्द 1. ैष्य-दिदय 2, देवलेकं 7, किणि-किंग ^, केणी ए ए, पिणं ह, किणी 1, परि-परिं +. टसह 
टसह ५, छटपि 8 ०, कीनीपि 0, दटपिरं 2, षटि ए, हुपिई ५. पाचसाद-पातसाह ४, पातराद >, 
पातिसाद ए, पातिसाटि , भ्रति धेदी-वेशै ग्रति 8 2. मणद्‌-भणि ए २, भाग 1, तुम्दे-तम्दे ^ 8 9, 
छुम्द ए, अम्हे ८, मगत-भक्ति ^, भगति 7 2, मक्त 5 2, मूरति ए. छड-छुं + ८ ४, छ्डं 7, चड्‌ 7. 
हस्वर-दर ४ ० °. तण -तणिई ८, तगि 0 9, तणी ए 7 


२२० जनम-जन्म ए ० घ 7, जन 2. पूटद्‌-पूठि ^ ॐ २, पूरटिं ४, पठि 9, पू्‌ 7, पूदिई 2, सुरवाण~ 
सुरताण 7, सरिताण ४, सुरतान ४, सुरिताण ए, श्ुरिताणि २, शिवगण-सवगुण ए, दावयुण 7, सिव्गुम 2 २, 
छवगण 2, दिवगुण ए मांहि-मादि + ए 1, माहे 2. पामसड-पामसु ४ ०, पामसिद्‌ 7, पामिि ४, पामिसि 
>, पामिखड ए, पाड 7, टा-ढाण 4 0» ए, अटिठाण ग, पाछ्ड-पालु 8 7, पटिर्ड ५, पीड -पूीद ५५ 
पूर ४, पूियो ४, पूचिड ८. वाछि-वटी +, बाल 2. होसद -हुशर्‌ «, हसि 2, दोति ¢ 2, दोखी ए, 
ह्ेसिदई ४. किवर्‌-कैटलि 2, केतलि 0 9. ऋडि-करे 2, काल 7. 


देतीयं खंड १५१ 
जड जारि पीयाणडं करई, सतायीस दिवसि तूं मर । 
सवि आगिखां ययर घाठ्वा, उड अवतार वली तूं नवा ॥ २२१ 
दीटी जाई तु मरण ज अद आठ मास कान्टडदे पड । 
ह कान्ह सांभरई सदी, पूटह पाप अवतरइ नदी ॥ २२२ 
साचू भणि हइ जेतद्र, गढ आख्हुरि आय केतदट 
सात बरस को नही आगमद्‌, जास दुग वरस आठमदई ॥ २२३ 


सीता प्रति राजा भण, हविह जाईइ खमि आपणद्‌ । 
वेदी भणडई काम छद घण, मुप जोसं कान्हडदे तणरं ॥ २२४ 





२२१ जउ-जु ४०४८०, जो 21. जारुहुरि-जाछोरि ५, जाजहुर ० 2, जालउरि ट, जालडर्‌ ४. 
पीयाणड-पीयाणू 8, पीभाणु ०, पीयांप्‌ ०, पीमाण ए, पी. 5, पीआणडउ ए, पीयाणड 1, करह~कष ४, 
क्रि ०9, करि ४. सनावीस-सततावीस 8 2, सलावीममि 0, सातवी ४, सतावीसमै ए. दिवति-दिवसे ^, 
दिविस, दिवि ०,..-.. तृत ५ ०, ठु ४ ४,.-.2, तोहि. मरहू-मह 2 ए, मरि ०४२, आगति मर्द 1. 
सवि-सिव ४, शिव २, भागिरो-भागिला ए, भागत्या ०, आगल्यां 2, भागां ट, आगिल्या 9, भागता 1 
ध्यर-यैर ^ ० ८, बिर ४. दाखिवा-वाल्वा 8 ५ 2. खड-क्डि ४ 1, वरी ०, रीड 7, टेति ० सि ध, 
घटठी-खीद्‌ ०, भवतार~अघताद 2. दूतं + ४,...४, तुं 9 2 ६, नवा-पाक्वा 8, जो नवा 2. 


२२२ टीरी-दीरी्‌ 8, डिहीरं ०, दीटीदं ग. जाद -गरं ९, जाक्ड्‌ ४, भद्‌ ए. तु-त ^, ते 0, तुं ए, 
ष, तो 1, मरण ज-मरण ^ 8 0, मरण तोदि 1, ० ४८९75 ७8 भरण ते. भटद्-छि्‌ ४, छि 0, फि ग, 
अदं 1. माठ मास-खडि मासि °, अठ मास 1. कान्दढदे-कादनड वे ४, काहनट्दे , कंन्दव्दे 9, पद्द- 
पद ^ 1, पचिई ए, पछि ००. दरैद-दीद 4, देयडि ४, इवि 0, दरेय ४, दियद ए, रीय 2, कान्द 
न्द + 9 ४ ६, काहान ग. सांभदद-सभारि ४, साभलसि 0, सांभरसि ग, साभरिख ए, सदभरिनं 1, पूटद्‌ 
-पृटि 0, पृषद्‌ ४, पाप-पापि 8 8. भवतरद्‌-भवतारई ^, भवतं ४ ४, भवतरीई्‌ 0, अवति उ, 
अवत्तरणड 7५ नदी-नदी 2. 


२२३ साच-पातुं ^ ¢ ०, सातु ४ 2, साचद्‌ ४, साचो 7, मगि-मणे +, भण्यं ए, भणद्‌ 1, ६- 
हु ^, हुंमा 2, छे ° 1, हं ६. जेव्-जेतटं ४ 0 2 ए, जनल 2, जेतलडं 1, गद-गहि 4. जार्डुरि- 
जालोरि ^» जाटुहर 0 जाच्टुर्‌ 9, जाज्डरि ४, जाल्यर ८. भाय-आयि 2, आउ ४, आं ए. केवद- 
केतलयं 0 7 ६, कैतलं ४, केतव ८. वरस-बरति ०. को ४. नही नरी 8 ४. ांगमद्‌-अंगमःई 4, भांगमि 
2 0 9, अंगम ६, आगर . जासद्‌-जास् 2, जाति 0 2, जाते 9 1, जाद्‌ ए. दुरम 4, दु 
६1, दुरेण 0. वरस-वरिस ४, वरसि ए आदमद्‌-आयमि ए ८०. 


२४ सीवाड-शरीताे ० ए. भणड-भणि 8 ००, मग 1, हदिई्‌-टयि 4 0, दिव 7, सहवि २, 
हवः ए, दिव 1. जाद-जरईई ^, जाई ४, जाईय 2, जादयर्‌ ए, जजर 1, रामि-संमि 8 2 2 ए, यानक्रि 
0, ठाम >. भाप्णद्‌-आपणि 8 ¢ ०, आंपणड्‌ ए. मणद्‌~क्डद्‌ ^, भण्ड ए, मि © 9, भगिडं ४. कामगम 
४, काम 23 ६, एवम ८. ठद-टि ४ 0२. घणड-ष्थं 09, णुं 0, घयडड 1, सुष-सुखप ०. 
जडुं -जोवसं ५, जोएम्‌ ४, जोनु ०, जोसयं 2, जेरचि ८, जोय ०, जवि ४. ान्दददे न्वये ^ ४० ए, 
षन्दड 8. वगड-तणू 8 4, तणुं ० ४, तणु ए, तगड ६. 


‰५२ कान्दंडदे प्रबन्ध 
भेटि करेवा शरं आङ्करी, वीर तणञं मुषं जोत. वटी 
कर सनान ऊुंडि जावाछि, पटइ पाप केतखई कालि । 
धरियां वहिन बहिनेवी जेउ, जहं जारहुरि छोडावं तेड ॥ २२५ 


सातवीस दीधी पारुषी, वापद्‌ सायि मोकली सपी 1 
चाली कुयरी हई विदाई, समसपान द्यावडं गदि जाई ॥ २२६ 


कमठे आवी कंयरी खणी, गय रवारी वद्धामणी । 

, कूडी वात इुणई ए कदी, कुयर वीरमदे मानद नही ॥ २२७ 
दीह सीपामण साम्हउ जाइ, वीजड भाट मोकलिड राड्‌ । 
ऊतारी सुंदर तीर, आव्या तिहां राय नड वीर ॥ २२८ 





२२५ मेरि-मेर ०४०८, मेदे घं-ख्द01, दुद्र, छि, तणड-तणूं 9, तण 0४, 
तणु 7, तण # 7. सुप-युस ५. जोदसुं-जोदपि 7 2, जोय 0, जोतिञं , जोश २, जदूस ए, जोतिउ 1, 
करकं 0 2 ए, सनान-सनान ^. ४1९7, लान 0. छैडि-ऊुंड 01, द्रं 9 3, कुड ए, जावाछि-जमाक 2, 
पूष 8, पूटि ० 9, रट ४, दं ,. केतलद्‌-फेतत ४, केतलि 0 9. कारि-काल 8, ^ 76808 88 
ए ¶८: पाप सदह पिद्य पालि. धरियां-घखा ० ए, धसा ८. वहिन~बहिनि 0, बहनि 2, भिहिनि ४, 
जान 9, बहिन १. यहिनेवी-वदवी 0, विदिनेवी ४, विन्देवी 9. जेउ-जेद 0, जोय 9, जेअ ए. १ ५, 
जारुहुरि-जालोरि ^, जाटदरि ०, जात्मेर ४ 1. छाडावड-छंडाविषु ^, दछेडावुं ४ ० ४, छोड 2, [/ 
छायं ६, तेड-बेड ^, तेद ०, बऽ 2, तेभ ४, तोय >, तेय ए, 


२२६ सात-साठ 1. धीधी-मोककी 9. वापद्‌-वापि + 8००, चापरं 2, वापं ८, वाप 7. साथि-सापिं 
8, सा 0, साय 1, मोकञ-मोकलि 2, दीधी ०, मोकलावी 7. सपी-ससी ४. चाली-वटी 0. कंयरी- 
वयर ४, शुमरी 0, वमर ४, शरभरि २, भरी 1५, इमर 1, दई-दुरे 4, इद ४, ददर ०, द २, हृद ४. 
विदाह-द्म थाई 9, बधाई 2, वदा ४६, वदाय °, समसपान-समसपान 4 ४ ° ए, समसपानि 7, समसूरषानि 
0, समसपान 9. शयावं -चालिड 2, खवँ ०, ल्यु 2, लाद ४, त्यावृं २, ल्यावड ए, ज्याडं . गदि 
गढ ^ 003६, ४ प्रा] 88; गदी कव, जाह-जाई्‌ ४ 2 8 ए, जाई 0 7, जाय भ, 


२२७ फमटे-दुमरि ०, ठुमरि २, किमठे 2, मलिकरि 3. भावी -भावपि ए. दुयरी-दंयरि 7, फुमरी ०7, 
धरंअयी 9 ए. सुभी-पणी द, दुणी २, दयणी २. यवडउ~गयु 4०३, निड ए, भुं ०, गयो ५. 
धद्ामगी-वद्धावणी ^, वधामणी 0 ६ ८, वधामणी तणी 2, वधांमणी छ ग. दडी-कुदी 0, कुणड्‌-ुणि 4, 
गि 9, किमि 0, बुणीयद्‌ प, पुण 7. ए... कदी-कदीं 2, बही ग. कयरय 2, पुम ० ६, 
पुमर ८ 1, दूंअरी 3. मानद्‌-मानदई ^ ४ ६, मानि 2 ०, मनि 0, मानदं 2. नदी-नदीं ४, 


२२८ दीह-देई०, दि०६, दिद्‌०, रीयः ह, दिउ ८. सीधामण-सीपावण 4, रीरपामण ०7 ४५ 
स्राग्ड-साम्दड ^ ए, रादा 8, सादमु ०9, सामु 2, सादु 8. जद-जाईं ०, जाय 9. ब्रीम- 
बीज ^+ 0 2६. मोद्रटिड-मोक्रटीउ + 0, मोकन्यु 2, मोर्त्यड ५1, राष्-राय ^ 72 > 2. स्वापी 
सतारीय ^, दक उतारी ०, उनारा माप्या ४, उनारि ° सुद्रर्टा-सूदस्का 4, खद्रला 7, सश्दया ०, 
नेमि ४, मुरीनि २, शदग्य ५. तीर-तीरि + च. ० 9 ४879 ०8: दिहा आव्या, रपरा ४. नद~ 
नि, नई. 


चतीय खड श्ण 


जव साहमी ऊदी दूयरी, ततपिण आडी प्रीय धरी 1 
चोर वात दूयरी घणी, वीती खड जमारा तणी ॥ २२९ 
॥ दृहा ॥ 
पदमनाभ पंडित भण्‌, प्रीति परीक्षा एह 
अग विहं जण उल्टसद्‌, नरनारी नचनेह ॥ २२० 
॥ चउपई ॥ 


वीर भणड ए साचूं सही, पणि मुप तादरू जोदति नदी । 
त्स्य नही परणू छइ रोख, वीज जे भागिस ते चोख ॥ २३९ 


॥ राग शिपरी ॥ 


एक पनुती हो वगठ्डी जी, तेचा प्रेम अपार । 
प्रिय पोपडइ पावसि चडी जी, सुप टीजडइ संसारि ॥ २३२ 


२२९ जव-जव 2. सादमी-सोम्दी 4 ए, सादामी ४, सांदमी ” 9, साद्मी ८, साग्ही 1, उडी--आवी ए, 
्टैयरी-ऊभरी ० ४, कयरी ०, कूमरी 9, कूभरी ,. ततपिण-ततक्षण + 0, ततपणि ४, ततपिगि १, लादी-भादि 
2 ६. परीयछ-परीयचि ४, परीअचि ८ ८ ग, परिअंबि 2, परियछ ए. ४ 7805] 83: प्रीयचि आदी. 
घक्त-धरि ४. योरद-बोडि 8 © 3, वोल्‌ 0. क्यरी € -क॑यरी ^ ०, द्रि 8, कंभरी ¢ ए, कृू्री ८, 
करी 3, कूअरी ८. घणी-अति घणी ए. दीती-वात 8,...0, चिता ए, वीतक ए, छद -छ्द्‌ जे ^, ठि ४ १, 
अचि वीनती 0, अच्ड ए. जमारा-जंमारा 4, जैवारा 8 9, जिमहर ०, यमराजा ४. 





२३० पदमनाम-पद्मनाम्‌ 8 ह, पद्मनामभि ए, पद्मनाभि २. पंडित-पंडित्त ४, भणद्‌-मणि छ 2, भगट्‌ं १. 
भ्रीति-पीरति 8, प्रीत ए. परीक्ठा-पुरपा ४, परिक्षा 2, परीप्या 4, परिया 1. एद-एड ॐ. अग-अंगि 8 0 
2 9. दिहुं -बेह्‌. ४, चिद ०, विदटूना ४. जण~-.*.८. उर्दसइ-उत्टति 8 4, उदटटसई ४, उत्दस्या ‰. 


२३९ वडपर-.--५, तुप ४ 3, चु ० ४, चपर ४, चोप ए, यीर-कीरम १. मणद्‌-भयि 8 3, साच 
साचे ^, सातु 0 ० ८. पणि-..*4„ पणिं 2, पिणि ६. सुप-युल ०, सुपि 1. वाहरू-ताद 4, तादर्द 
०४०१६, जेोसिञं ८. जोदति-जदव॑ +, जोयम ०, ओद 2 षट, तादरड 7, नही-नकी 8 ४, दस्यू 
तदु ^, वेस्‌ ४, दुं ०, डं स्यू , तक्षनईं 5, तसि 2, तदसं ्, ठुञलनर्‌ ८. नद्ी-नही ४. परणं पर्यु ०, 
प्रणई ए, प्रण्‌ ८. ठद-छि 8 ००, छ 8. रोस-रेषि 8, रीख 2. वोश-यीय 0 2, यीजर ट, यीजयं ८. 
जे-अद्‌ +, जं 91. मागिस-मागियु ९, मागेचि ४, मागि ० ४, मागिति , मागिष ए. तेतं 9 1. 
थोस-दमु ^, देखि छ ४, दोस 9, योखि ६, देरि 1. 


२३ राग~रागे ट दिपरी-सिपरी +, सपरी ४, विरादी गीत 0, रिपरी गीत 2, देशाप ए, दारि गीत २, 
रिषरी भीतं ६, क्री ८. पनुती-पंतुदी 4, पुदुती ६, पनउती ६, वनउ 7, दो-,.-8 ८८६० ६, हो्‌ 1. 
यगलदी-बगल 1. जी-रे ए,.. 9. तेदचा-तेहन ^, वेदवा 2 द, विदां ठे ए, वेद . नपार-अपारि + 1, 
पिष-प्रीय + ८, पीड 8, परीय ४, शभ ४. पोपद-देषड > पेथि 8, पोपि ६ २, पेष्‌ 7. पादसि-पानख ०. 
घडी-चस्यु २, यद्रे 1. -4 ध6८ 71 वृ ९ पपट०े {८ तेदज अम अथारि, ४ पप्ने ४६९३ 
वेदन रे जग्रा; ए १४१९९०}१९5 तेना प्रेम अगार दो. सुध-ग्रियडा सुप ६, चे चुप ए, छीगर~ 
खीजिष् न ०, सज्ये ए, छव 1, मंसारि-संप्रार 2. ;४ ¶८ ० ०5 सेख बरी पारि. 


१५५४ फान्दडदे भ्रवन्य 


॥ द्रुपद ॥ . कड्‌ मई मनमथ दृहविड जी; "कद ह निरगुण नारि ॥ 
भ्ीयु परदेसणि वनवद्‌ जी, आपई आय संभारि ॥ २३३ 
कड्‌ मई मनमथ दृरहविड जी ॥ 
दिवस दोदिख्ड्‌ नगरम जी, रयणि घणेरी थाई 1 
विरह वेदन माहरी किनि कटं जी, प्रीयु विण रदिणु न जाद्‌ ॥ 
कड्‌ मइ मनमथ दृहविउ जी ॥ २३४ 
जउ जठहीणी माछली जी, जीव नही जम माहि ! 
कत विहूणी काभिनी जी, तिम तिम पीणी थाइ ॥ 
< कद्‌ मड मनमथ दूहविउ जी ॥ रदेणः 
॥ चडउपई ॥ 
कुंयरी भेणई राय अवधारि, वीजां मागिसि वानां च्यारि 1 
सादल सीह मछिकि जे सखा, सोमनाथ द्टंतइ धा ॥ २३६ 
२३२ द्रपद-...^ ४०८०८६६. कद-कि 807, कसर नी ४. मद-...५ ४, मष०, मिण, मं 
०, मन्मथ 7. मनमय-मिनमय ^, मन्मय 2, भनि 9, मई 1, दूदविड-दृहवि ^, दृहवीर 2, दृहन्यु 0, 
वृषटवयू 9, दृहव्यउ १९ 1. जी -..-9. कद्‌-कि ४ 03, कह प. हं हं 2 8 ए, छे 1, निरगुण-निरगुणि ९, 
निुण 2, निरगय 3, निगुण ए, मारि-नारि ॥ द्रप ॥ ८, भीयु-प्रीय ^ 1, ग्री ४ ०, प्रिय १. परदेघणि~ 
भ॑रदेपि ०. वीनवद-बीनवि ४ ४ 9, वनुं 0, विनवड 2, वीनवई्क ए, भापद-भापि ४ 07 9, आष ४ ४, 
आपिद 7. साप-आस्‌ ए, आई ४, मापि 7, सेभारि-संभारियी +, संमरि ए. कह मद्‌ मनमय वृहविड जी 
०9०४7, कद्‌ म० 2, कि मन०9, हो प्रीयडा सुप० ए. ^ 
२३४ दोहिरुद्‌-योदेल ^› दोदिनि 2, दोदिला 2 9, दोदर ए, दुदेल 1. नीगमू -दर नीगमूं ^, नीगम्‌ ए, 
मीगसुं 0, हं नीगमू 2, नीगसुं ए ए 1. रथणि-स्यण ५ ए, र्यणी ४, रातति 1 घणेरी-पणेरटी ^ 7, घरणी 
४. थादू-थाई 0, धाम ०. बिरह-विरं ४, विदद ४. वेदन-बीनती ४,' वेदना ० ४, मादी 
माहरीनी 02 9 ए,...४. करहिनि लण-कहनद्‌ ^, -8 0791, कहि. कटनी -कहुजी + 1, 
करूनी 8, .0 ४ ° ए. शरीु-परीय ^+ ०२, प्रिय 8 . विण-विणं 0. रदिणु-रहुण ^, ररि 9, रण 
2, स्यणि 2, रिण ए ४, रयण 1,, जाई्‌-जादं ^+, जाय 9. कड महू मनमथ दूदविउ जी-.,.४ ० प्र 7, षै 
मदै 2, किमि ०, दो प्रियडा सुच रीज्यद० ए 
ररे जड-ज 4, जिम ए, जु 0४ ०, ज्‌ 2, किम्‌ 1, जलदीणी-जल विण 1. मारली जी-माच्ली +, 
माचि जी 0४०, रद माली जी 7, जीवई-दोजे जीव ^, जीवि ४ ०, किम जीव्‌ 0, तु जीव 7. 1, 
फा 7 पृ. नही ला... 02, नही 9, न 8, ते 2, जउ ए. जग -,५५, युग 7 ए. माहि-भादि ^, 
मादि जाई 9. कैत-कंय 9, निम्‌ कंत 1. विदहूणी -विहंणी 2, विहणी 2, विहुणी 1. कामिनी^कमिनी + 2 9, 
कमनी ४, नारि 7,. 1९ पू7 1, 15 - राजेखर दिवप्त दुदेक्डं जाद्‌ 9 पपा ०18{९8 6 एटि 
किम श्छ पं वु. तिम तिम~निम 2, धमि भण 0, निम ते ४, तिम २४ ए. पीणी-विलपाणी ४, 
दहीणी ०, पिणी २ ए थाह्‌-थाय 7, कद्‌ मद मनमथ दूदविड जी-..-58 ० ८ 1, क मई० 7, किं मर १, 
दी ्रियडा सुष रीज्यद्‌ ससारि ए ॥ 
पेदे चउपहै-लुपै ४ 2, चु° 0 ४८, चोप 2. ऊंयरी-कुयरी 4, ऊंअपी ० ए, कमरी 2, कुमरी ० 7. 
भणद्र-भणि 8 0 ग. राय-राउल 0, राड ८ अवधारि-अवधारे 7. चीजां -मीज्यां 8, बीना 01,. सागितसि~ 
मागिस ^, माग्योस ¢, मागसि ४, वाना २, मंग ह, मागिय 1, वानो-वाना ए 2 ए, मागिसि र, बाना एर 
चाना 1. च्यारि-्यार्‌ ०, चारि ८ सादृर-सादूल ०, सादिल ए, साद्‌ 1. मटिक-मिलक 1. ओ-से 7, 
यै. सख्या-सख ^, सस्या ४, सरिड ५, सहयः ए 3, धसा . देतद्‌ ददति ४ ०, चटदृतद ४, दंती 
४, दटिति ५, दनद ८ धचा-धरिया 8 ६ 9, धरि ©, धां 1, 





- तीय खंड श्वय 
पाठसाहनड आवह्‌ पोडि, समखपान नइ पुजा छोडि। 
सुरताणी दढ आबद जेय, रातीवाहि म मारि तेय ॥ २३७ 
जनम आगिर्ड कामण करिडं, तद पाप जाएज्यो परह 1 
पातमा वोल्यरं पाटिस्यद्‌, वीर भणद तउ साचरं दुस्य ।\ २३८ 
देरट तणड न भाज रंग, देसि अम्दारद्‌ न करद्‌ भग । 
पीड नदी विप्र नड्‌ गाद्‌, सत्य वचन तड पाटद्‌ राई ॥ २३९ 


पातिसाह टटतर जे सदः देसि कटक मोकटज्यो चट्‌ । 
सापि कीर ऊगमतञउ भाण, ऊुयरी करिड वोर परमाण.॥ २४० 





२३७ पाठमाद-ते साद ८, पानाद्‌ 2, पतिखराट्‌ ए, पात्रि 1, नद्‌-निं ४, नदं 0१, तद्‌, निग, 
मी 1. भावद्‌-यावि ८ ¢ 9, आवी ४६, एद्वी 1.. समसपान-तममपान ^ ४ 0 ए, सममप्रान 0. नदर -ते ए, 
नदद, नि. पुंना-पोना छग ष्ट 1, ग्रीरी 0, जणव्रड ४. सुरवाणी-मरणीद्‌ 2०, सरर्ताणी ष, 
भुस्ताणी ६, टरिताणी 1. दट-दि ६. अवदि ए 0, साविड ग, आव्याढ 1 जेय -जेअ ^, जेद छ ग, 
जद ¢ ए, उद्‌ 2. रातीतरादि-रानीवराट ४ 2, रातीवाटं ०, रानीवाद 1. मम 1, मारिम-मारिनि 8 07 ४2, 
तेय~तेम ^, वेड 2, तेद ० ए, जेय 1. 


२३८ जनम-जन्म 4, जे र्मे ४. मागिड--आरंगिखड ^, आगि ए, आगचि © द य, सागच्द्‌ ८. कामण-- 
कामण ^+ 09 ४. करिई-कीरडं +, क्ल ए, ऋरिड 1.. तेद-वे ? ४ 1, ते ट. पाप-पतार ८. जाणज्यो- 
जादजो 4, जाज्यो ०, जाद्‌ यम ४, जाए ग ए, जाई जड 1. परं पहं 8, दपि पद 0, पदडै ४, पद २, 
पं, पटु ८. पातया पालम्याद ४, पानाद्‌ २, पातिना ए, पातमा 1. वोल्यदे-वोरीई 4, वोर 
2४, वोल 0, वोन 7, वी 3, वोन्यद \. पष्टिखद्-पालमदईं +, पाटसिद्‌ ४ ४, पाटलि ¢ ग, पादस 2, 
पारे 1, धीर-विरम 2, वीरम ए 1. मएद्-मी 8०, भण्‌ . तट-तुषटष्ट, ते 0 ५...7, तर, 


साच$-सानु 8 0, साच. 2, याच्‌ ४, साचड ६ ८. हुम्यद्‌-दुयडं 4, दनि ८०, णदं ०, इति ग, 
दनि ८. 





देडट-देव 1,. तणउ-नणु ए ८ष्ट त, तपौ 2. न-नवेि4+ 0. मानद-मंजनि ४, माजि ०. रंग 
दगषएष्षठेयि0, देल, दिव ८ मम्दारढ-अद्राय 7४, अमारि ०, भद्रारि 9, वुम्दारद्‌ 
1. नकगदू-यावड ^, नरि, करिनदिण, नकः ण पीडद्‌-पीरीट्‌ +, पीडि ००. नदी-नरी ए, 
नह-निष्ठन नदं ६. गद्‌-गापषटठग ष मच-नियष तड ५, तु 709, तवण,जुष, तु. 
दारृद््‌-पाटदड 4, पादि ए 1, आप्य ९, अष्पट ० ए, आपि ग राद-गाड ^, गवष्ट०7 ह, 


४० पातियाद्‌ -परातमाद ^ ८८7, पानम्यादर ४, पाना 2, पनया २. रनर + 2, 
वरै ४, जुयव्तं ४, दसत्‌. जये, ६ मद्र-मर्‌ ए, महु +. देनवि-वेम +, दित, देवग, 
ददि दण -कटि 7, कड, मोङ्टस्यो मोद्य्यो 8०7, मोक्वो र, मोटय ४, सोकर 1. 
यहट-सहु ए सापि-माधी € दीरट-र8, कग्डि€ ण कव्य, कीन ग, उयड ४, कमु 1, उगमनट- 
मय्ीगनि ^ ए ए, ऊगनवु ८, उगमनु 7, ग्न ०, रपय, माणम ^+ ८7० ६. कय कूची षठ 
कुंअरीर्‌ ०, कुमी ¢ ए, कूंभरी ०, कूमरी ए, करिट-द्ीट ५५, करट, कगयदष, कवीट काग 
परिमाण + २५, ध्रमाय ए ०, परमाण ००६, ग्रनाणषट 


१६ कान्दडदे परवन्ध 


त॒ कैयरी बोली इणि परि सुणी, अम्ह इछा गढ जवा तणी । 
दीड सीपामण राउठ कन्द, साथ मोकीया परधान ॥ २४९ 


॥ अथ मडाउटी ॥ 


श्रीनगर जाख्टुर तणी रचना । गढ मड मंदिर पोङि पगार'। अङ्लीयां 
मादीयां योडडे धरिकञसां गगनचवित कोसीसां । सातपणां धवरगृह" । 
रम्य प्रवेद । 


सुकडीया गवाक्ष 1 मल्यागिरी जारी 1 कृष्णामिरी धांभरी' । 





२४१ तु-...0 ए 1. ऊयरी-दुंभरी ०, कमरी ए, दूंअरी 2, कुंअरीं ए, कूभरी 7, भोठी-बोक 0, 
बलद ४, वोलि 9, बेोल्यउ २. दणि परि~परि + 8 29, ईंणी परि 0, ते प्ररि ४. सुणी-सैणी ०, द्णी ४, 
म्द... ए, दइछा-इछठा छद्‌ ^, दैच्छा ०, इछा 9. जोवा-जोया ०. तणी-मणी ग. दीद-दि ४०४, चु, 
छीड 9, यड ‰६, देय 1, सीपामण-सीप तव 0, सीपामण 7 8 9, सीपामणि ए. कान्ह-कान्द 407 ए, 
कादाने 9. स्राधद-सायि 8 0, साथि 7 ४ ग, साथ 1. मोकरीया-मोकटीआ ० 2 9, मोकलिया ए, मोकल्या 1. 
परधान-ग्रयान ^, परथांन 0 7 9, श्रधान ४, प्ररधान 1. 

9 गण {6 भटली. मय भडाउली-अथ मिडाउली ^, अथं श्री नगर जात्टुर्‌ वर्णनं 0, भय 
नगर्वणेनः 9, अथ गढ जाुदरनी भडाउटी ४, अथ भिडाउलि चाठि । नगर जाल्डर्‌ षणैन । ए, भ 
भटावी गढ वर्भनै 1. 


1 श्री... नगर-नगुर 1, जारहुर-जालोर + 1, जालोर ४, जाट ०, जाढदरं ४. सणी-नी 
ए ८ 1, तणा 2. रचना-,-., वायना ४. 

% परोखि-पोरि 2. पगार्‌-पाकार ^ 9, प्राकरार्‌ ० 2. 
धष्टारीयां-अटालीया 8, अद्रा ०, अराटी ए, अटाछिया ४, अटाठिया ८. मालीयां-माठीया ^ 8 7, 
माङिभ ४, मालिया ए. टोढडे-तोडिका +, येडायेडली पोठीपडकी माढमतवालणा 9, टोडोदी , 
टोदधी ४ 1, टोडा ए. व्रिकडसां -त्रिकलता ^, गिकखासां तोरण ¢, तृकलसा घणा 1, गगन~गगनि 
0 ए,...2. चबित--्ैवित ^, श्ूबती ०, चुचित ४, सवित ८, सोमित 2. कोसीसौ-्ेसीसा 0, 
फ्रीसां 9 ४, कोसी 7. 

4 स्रातपणां-सातपूणां +, सातपणी ४, सात राप 0, सात्तपवणां 2, सातपिणा 1. धचरुगृद-रम्य 
'धवखग्रद 0, घवलग्रद्‌ 2 ४, घवखदह्र्‌ 1. 

5 रम्प-रा्त , भ्ये प्रदेश ^ 8 2, धरवेस ¢, ग्राराद प, भवेस . 

6 सूटीया-सुकडिआखा 8, युरटीया ०, सुकंदीआं ४, सूकडिया ए, सूकडिया 7, रयाक्ष-गवाप्य ०, 
गाप 2, गुवाप्य 2, भवास ए, 


प्र मर्याभिरी-मल्यागरी ^, मालीयागरी ए, मिकीयामरीना ०, मलियागिरिनी ए, मङीयागिरनी 1, 
जाी-लप 0. 


8 हृष्णागिकषै-ङ्प्णागी ^+ 8, इष्णागर्‌ तणां 0, इृस्णागर्‌ 7, इस्णांगचीनी ४, फिखागरनी ५, 
धामठी-प्रद 0, स्थम 1. 


ठतीय खंड श्णज 


सणिवद्ध काचवद्ध भूमि" । उराउरी वर्मी" । पगथीयारां "चरकीसर 
चना " । शातभूमिका सदस्रभूमिका सभानी रचना" 1 
महाराजाधिराज श्री कान्हडदे समा पूरी बदठ्ड छद्‌“ । सिंहासनि पा 
परठिड छ३'* 1 मेषवनां उच बाध्या चड'*1 परीय दली छड" 1 
केतकीना गध गहगदीया खड" । सोरंभना सोड सांचरिया छड'* । सभा 
माहि सेरी मेरहाणी छद" 1 जाद्‌ वैरी वार्ड पाडर्ना परिमल प॑ंचचर्णं 





10 


11 


12 


18 


14 


15 


16 


17 


1९ 


19 


मणिदद्ध-मणिवध्य ए, मभिवंघ स्तंम ०, मांगिक्यवंध 2, मणु ए, सोमित मणिवध 7. काचदद्- 
कात्चवाघ्या 8, कौचनवद्. 0, काचर्वच 2, काचलुध ४, काचवध 1.. भृमि-भूमी 8, भूमिका ८. 

4 € 9 80१3 णाः 

थामई्‌ २ पतली नारि करद्‌ छं । पणि ते आवास केटवा दं 1 एकवीस भृमिकाना आवास । सदख 
भूमिकाना आवास 1 इक्वीस सद घरि व्डुरालानां गढ मादि वसद छद । व्री खदधर धरि विवदा- 
रीयानां वसइ चद । चउरासी चटदटा नगर मारि सोभिता चट । वे स्‌ प्रादि नगर मादि शं, 
उपरि डकल ध्वना उ्टल्ई। राजा श्री कान्द्डदेना रोग सोग ते धजां अपदरई छद! अनई कान्दद्दे 
प्रुष स्वै चोरारासीया नई विवहारिया वेदन मागिखिक्य करती छदं ।. 

1, ०४8 1] 10-11. उराउपी-उरीऊरा +, उराउर ४, उरडाउयी ०, प्रगधिभं ४, उरं ए, वटमी- 
पकी ०, भला ए, वठीमी ए. 

पगथीयारा-गपधीया 8, पगचीआआएं ० 9 ८, पगयिभागां ए, चउकीषर ९ -ुकासुर्‌ ^, सुक ४,...०, 
चूकासरि 2, वचुकीसर ८, चउकीसरि ए. चूनाद्धल-चूनाटभा ^, चूनाद्या 8,...0, मठौनादैमा ए. 
प्रा-शित्‌ ^, सात ४,...0. भूमिश्ा-भूमिक 8,...0, भूमिक ४. सदल्र-सदध्र  ए,,..६. मूमिका- 
भूमिक ४, मुमिका 7, भूमि ४,...६. समानी-समायुभानी +, समानी ए. 1 12 17 1 20803; 
दिव्‌ राजा ध्री कान्दट्येनी समानी रचना ? ते समा केडवी ई 1. 

मदाराजाधिराज-मादाराजाधिराज 2, श्री कान्दढदे-श्री ंन्द्देड ^, कान्दढ्दे 8 ए 7, फाहन्दे 
2, राउ श्री कान्द्ड्दे 8, सभा-शमा ८. पूरी-पुरि 2, परितं ४, वद्ड-विटु ४, बेदठो 2, बद ४. 
छद-चिद्‌ 8, टि ०, चदं ८. 4 908) 23 : छई वडठड, 

ह 0५8 1] 14-15 णे २0१३ ०७४९० पाठ्द्‌ चामर ढां छइ, » ००01६४3 1] 14-15 
िंदाखनि-सिंदासन % 0, सदामन उपरि ८, पिषासण 2, पाड -,--8 द. परक्षिड-परिरड ८, पटं 
चडईठो ए. छदू-छि 0 

मेघधना-..-, मेषवनो 1. उर्व -स्ठेच ४, टद्येच ०, चंदूमा ट ४. वाध्या-वाष्यां + ० 
वाधिआ ४. खदू-रिड्‌ 8, ठि ९, 

ए णण । 16. परीय -परीयचि ए 0, परियंवि 2, परीअवि ए, मीति परिय 1. ट छी-दानी ए 
आदी 0, वांधी 1, द-ि ए, घरी टि ९ 

केतङीना-केतकीना ए, केतु ८. गध -वाम + गहगहीया-गदिगदिया 8, गदगदि 0 गदिगह्या ष्ट, 
मदिमया ४, गह २ 7. इद-छिई 8, छि 2, छंद 1.. ह पटा०}२६९3 ] 22 कील] 17. 
सोर॑मना-सरेमना 2, युरमिना 2, यरेमना ८. सोड-सुड ४, सदघ ०, सोरिम ८, मोग ८. संघरिवा- 
सचरिया ४ ए, विम्तरि 0, सावसा 2, सचा ए 1. च्द-घ्ट्‌ +, यिद 

समा-समा 7. माोदि-मादि + सेदी-सारम ०, सेरि 2, सयदि ६, गमनआगमन सेरी 1. सैष्दाणी- 
मणी ^ ० र, पुष्प 0, मेदयणी ए, मन्दी . चद्‌-ठि 2 0,..-9, हे ८. 


श्ट कान्हडदे भ्रवन्ध 


, ` पुष्फजातिना प्रकर पाथरिया छइ" । गुढाखना मध गहमहीया छद्‌" 1 
पडीयां कपूर पाए चैपाइ छइ“ 1 घोडा वदहीआख्ड्‌ धाटीया छद्‌" 
{ हाथीयानी सारसी आगङि कानि पडिडं कांड नथी संभटातुं“ । प॑चदाब्दं 
{ - घाजित्र वाज छइ । गल्या पीतल रतांजणी तणां पपावज घकार 
; , करई छइ" । मृत्यकी पात्र यत्य करइ @ई"* 1 सतवितत धनद्युपिर पंचयर्णं 
वाजित्र वाजई छइ" ! पंचवर्णं छत्र धरियां छ्‌" । चामर व्यज्जन विह 
पपि इई उइई 1 अमात्य प्रधान सार्म॑त मेडरीक मुक्कटवर्धेन श्चीगरणा 


‰0 वेखि-वेलं 9 7, वेडल ए. वारुड-.--8, वाज ० ४, वाल कंद मचक॑ंद दमणु मल्ड 2, चापां 
पाडटना परिम -पाडल चंपक ०, पाडठ मोगरे सेवंती महमद छद य. पच-अनेक पंच 7, वणै- 
,,.8. युष्फ-पुरु ^, पुप्फं ए, फूल 1. जानिना-जातिंना ^, तेहन 1 प्रकर -प्रकार्‌ ^ 7, पगर्‌ 01, 
्रा्मर्‌ ए. पाथरिया-पाठदया ^, पथराई 0, पायखा 7 ए, रच्या 7,. छद्‌-छिद्‌ ए, छि 07, छे ४, 

21 ०द् णफा} 21. गुल्लाखना-गुलार 8, गुखाखना 7, इृष्यागरनी ए, गुखालनां 7. भेध-॑पि ए ४, 
भैधराग 2. गरदगदीया -गदिगदिया 8 ४, गदिगह्या 2, महमद्या 1. खद्‌ -छि ८ 2,*“.7. 

%2 ० ए 0०८४1 29. पडीयां-पडिया ए ए, पञ्यां 2, पञ्या 1. कपूर-कषुर्‌ 2, कपूर नई कस्तूरीको ॥, 
पाए्-पगे 8 2 ए, प्रग नीचद्‌ 7, चंपाद्‌-चांपीड्‌ + ए, चापीय 2, चंपाय 2, धद-छि 2 2, ठे 1, | 

28 घोडा-पोडौ ^, घोडानी 1,. वदीभ्ालद -वरीयालि ४, वदीआलीड 0, वाली 9, विहा ए, वालि ४, 
त्दादि 1. घारीया €प-पटीयां +, पाल्या ४, फिट ०, स्त्या 2, धाला 2, दिपादव कट्‌ ए, 
दणदणई ए. छद-छि ४००, 91, 

24 हाथीयानी-दहाथीभानी 0 ४, दाथिआनी ए. सारसौ-सारसी करद्‌ ठ 1. भागटि-सन्द 1, कानि- 
कानि 4०० ए, कनि 8४, दान 2, पटिठै-पटियां ८, पर्य षट, पटिउ 7, काँद्‌-...8 1, करै 
ह ६, नथी संभरातुं-नत्थी समरीतु ५, सांभलीद नदीं ४, समालातुं नथी 0, नथौ सोमस्तं 2, 
सांमडीई नही 2, साभवियि नही 1. 

26 पैच~पाच ^. द्दु-सवद्‌ 0, रिन्द्‌ ४, शब्डि ४, सन्द 1. वाभद~वाजि ४ 2, वजे 7, छद्‌-चिडई ए) 
चदं ष्ट, 

‰6 9 ए गणा 1 26. गस्य गल्या 2. पीवर रतांजणी तणां पथावज ~पीतल रताज्ञणी तणां नीषाण 
५, पीतलद्रना भादलनो ४, पीतलि तथा रतांजणी तणा प्रपावज एर, घींकार-येंकार्‌ ^ 1६. करद 
छद~कदं छद ^, वाजिद्‌ छि 8. 0 ८0803: मद्रप्रतिमटरमं वाद करि खड्‌ दंग तणा ्धौकार ब्द 
वानि छि; ५ ८९०05 र्तंजणीनां पथावज धौगार वर्ड छै । दग प्रमद । रिणकाहलानां कलकराट । 
मफेरी नई सरणाईनां तडतडार दईं रद्य खड \ र 

9 > 6४३ 1 27. जयकी-निरतदीया ४. पायन... ०. दत्य-निर््यं ४, नरखगति ए, निरत 1, 
करट्‌-करि 20४. छद-टिई ९, 

%8 ० ६ ०४1 28. ० ८९०प३ ५5 1 28 भट साखविवाद करि छद नी्माणनि्यौप गानि छि, षत~ 
त॑ति ए, ..-. वितठ~वित 4, विनम ए, ,..1. घनश्चुपिर-घनदिपर ^, धनविरोप क्रीया ६ 
भाति २ नो 1,. पचवर्ण -पचयन्द ८, पांच शाब्द ए, ६. चातद-वाजि 2, वाजई 1६ 1. द्‌ 
^, छि, ४ 

%9 धरिवां-धर्या ^+ 0, ध्या ? एर, धरादरड 1, चिद 7, दि6५४, छ. 

30 वामर ००, निर्‌ ए. स्थिजन~विजमान ^» व्यजन © ४, जन 2, ..-1.. धिह -...0, बहु 
पपि-पति 4, पासि ४, "0 2, पद ८. इद-करि०, टर्द 1, दण्ट +, यि४०, ६४ 
१ छण४8 130. 
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तीय खंड २५९ 
बहगरणा धर्मीदिकरणा मसाहणी दारी वारहीया पुरुष वइग छद्‌ 1 
॥ चउपई ॥ 


॥ कोटा नई कोसीसां घणां, शुष वार मढ मतवारणां 1 
` यी धवल्हर जयां चडी, रतनजडित वदृदी एदडी ॥ २४२ 


; राजलोक जोया ऊुंयरी, जिदां कोन्दडनी अंतेउरी । 
कूयरि करइ केतटडं वपाण, जोया प॑चवर्णं केकाण ॥ २४३ 





31 लमाय-आततमां 2, ,,.7. प्रधान साम॑ठ मंदटीक-म॑टडी प्रधान सरारम॑त ए, ,..0, प्रधान, सार्मत 
भंदरीक 2, प्रधान मडटीक ८, सार्म॑त प्रधान म॑दटिक ए, सामतत प्रधान म॑डटीक 1,. भुद्यवर्दन- 
सुङदप्रपान ए, ,..0 ६, युकटवदधन 2, सुटाधा ४, मडदाधा सुगरवदईन 1 शरीगरणा-भ्रीगुख्या 2, 
सदगरणां ८. वदगरणा-विगरणा ए, वयगरणा 2 2. 2 धःश्य9 &3 र श्रीगुणा वयगरणा श॒ङवदन, 
धर्मादिष्टरणा-, -8 ४, अंगटेदा ०, अगटेद 2, मरटटया अंगरक्षक ए, क्रेठारी मंडारी 1, मसाहणी- 
ममादणी 4, भसाणी 8, मसाणी ० ए, सादृण ए, दावरी -राटरी ८, पटवारी क्रेठारी ४६, क्री 1. 
वारदीया-वारदी ^, वाराद ४, वारि ०, वरादीआ , बवारदिमा ए, वारहीय 2. खय -एुरष + 7, 
परधो आवी 0, एव॑पयि परु 2, प्रघ ए. यड्ढा-व्रिठौ ४, वदो ०, वयड़ , विटा ए, धयरड ४, 
चद्‌-छि ४ ०, ईः 7, 4.९८ 1 31 0 805 : इसी समा राजा थौ कान्ट्दे तणी जाणवी; 
ए ६4०5 इति श्रौ जुर्‌ गढनी सोमा जाणिवी, ४ ६१4३ ४ज्शिः } 81 णा: 
चमरौरद राजङुली बडढी ई । तेदटाना नामि जाणिवा । दिवस गोदिक 1 १ परमार ५ कमधुज ३ 
राठेउड ४ चटूभआण ५ सीगद्दिया ६ सोखर ७ देवडा ८ चंद्रवत ९ संपुट १० याद्वं ११ 
महूयडा १२ डोदीया १३ पददा १४ क्ट्वा १५ मोरीया १६ मङुवाणा १७ बोराडा १८ हुणि 

१९ गउडि २० स्नाय २१ भी २२ विथट २३ सिदा २४ वीदा २५ दाष्िमा २६ चाऊढा २५ 
चैदेका २८ पदियगा ९९ ज्यावडा ३० सरमा ३१ वादा ३२ विदा ३३ डामीया ३३ (१) सोनमिरा 
४ तंभरि ३५ दाहा ३६ एदवी ञ राजङ़टी ते रायाश्री ऋन्दव्देनी षमा मादि बडी चं 1 ` 


२२४२ चउप-दिव चउपर +, चुप ४, चुपदे ० ८,..., चौषर 1. ह २९९१8 25 242 & कोपी 
म्‌ करटा घ गढ़ मड मंदिर मलवारा; ८ ९62०३ गढ़ 'जालउर वोखीखा धणा, गङ्परि जाटीया ते नदि 
मणा. कोदा-कटि 2, नद्‌-नि ४ ० °, छदं 9. कोसीषां -कसीमा ०. घणां-घणा 0. गुष-गुप्य ४, गप ए, 
यार-मार्‌ ^, मरम 8, गुवाप्य 2, वा 9. मद-नि ए, . ॐ. मदवारणां-मतवालणां ©, म॑पवारणा 9. 
चटी-. 2. धवरदर-धउलद्र ^ 1,, घवव्प्रद ०, धवच्रे , धुटदर ट, जोयां-वेयां ४, जोया ०२५ ते 
जाद्‌ 2, जोय २, जोय ् चीची ° 1. रवनजब्वि-एतनजरिव 2, रल जिन्न 7. 70809 28 ‡९ वषः 
यद्दी पूली रतने जरी वहृटी-विटी ४, छठी ० ¢ &, दिलं ०. एूदटी-पूतदी + £ 1, मूमिदरि 2, ददप ०, 


रशरे जोया-दीडडं ०, जयं 2, गेया २, जेयं ६. ंयरी-कुमरी ०, कजरी ८ २, कुमरी द, कृभयै 7, 
छानहटनी -कान्दिदनी +, कादाननि ए, कान्दञ्देनी ०, ऋादनडनी ?, ान्दनी ४ ए, काहाननी ठि २, कान्दडनी 
८. इंयरि-दयरि ^» कुःभरीरं ०, कुंयती 2, कृंगरी ०, कटिनई कुमरि ४, पूर 7. ए ध्ाश्9 28; कदि 
मरि. रद्‌-करि ४ >, दरिं ०,...६. केवर -केतद, + २, केटनुं ४, केतद्धै 07, देवलड ४, 2 ध्ाधणू 
25 केन कड; > ६८८57 25 केत खरि. वधाण-वधाय ^ ४ ए, वखाधि ४, सोया-गीर्या ग. 
केद्याण-ेद्मय + ० ४ ह, सयग 2, केन ८. 


१६० कान्दडदे प्रबन्ध 


" [ राजरिद्धि दीठी निरमखी, राय तणू सिंहासन वरी । } 
जोया राजसभा परिवार, जोया राय तणा भंडार 1 
जोई बाड़ी जोई वावि, कुंयरी जोचा गई तखावि ॥ र्थं 


देर देव जोया सवि फिरी, नगरटोक दीगं कंयरी । 
गढ ऊपरि छुंयरि तिणि काठि, करई सनान ऊडि जायारि॥ २४५ 


केयर जोवा आवी भणी, राउङि दीधी पहिरामणी । 
सोमनाथ द्ृटंतई कीया, हाथी राउरि पाछा दीया ॥ २४१ 


जे जे मङ्कि राई श्ञारीया, ते ऊुअरीनेद्‌ पाछा आरीया । 
आअगेवाण दापवड्‌ वाट, साधि मोकल्यड बीजड भाट ॥ २४७ 
सह साथ बुखावी करी कटक भणी चारी कुयरी ¦ 

तु जहिमती हर सुरताण, पाछड वक्डि दीरं फुरमाण ॥ २४८ 


२४३ ००३1६ 7पटपु०]९६७ राजदिदधि...वठी एधणि€ 244 8. 4 ए ए 1, गणा १४, रिदि- 
ऋद्धि ०, रद्वि ०, रिधि ए. तणुं -तणुं ९, तणड ए. सिंदाघन-सिहासन , सिहासण ए, भोया-जो$ 0, 
जोय।.3, जोयो ४. समा-तणा ४, मुमा ४, समा 9, शुमा ४. परिवार-तिणि वार 1. जोया-जोघु 0. राय~ 
दव्य 8, राज 09 2, धन ४. तणा-तणु ¢, तणां 2, घणा . भँडार-शनेठार ८, परिवार 7, वावि-वावं ए, 
कयी-दयरि + 2, कुमरी ० ए, कुमरी 9, कंभरि ६, कूर २. जवा-जोइवा ^ ४. गह -गई 2 1. षठानि~ 
तावि ०४८२. 


२४५ देडरदेव-देवल देव 2 ट, देव देदरौ ४, देवल्देदरा ५ जोया-जेयां ५, ते जोया 7, जोदया ६, 
स्वि-..-8 0 छ 2 ४६1, पिरी-परी 07. लोक-लोकि 02. दीडां-दीी ० ग, दीढडं 2, रीठा ४, कवरी 
कयै 2, कुरी 0 ४ 2, कथरी 2. उपरि-उपरि 2. ऊंयरि-ते ^, दरि 2, ङमरी ९, कमरि ए, 
करि ष, कुर 1 तिणि-त्रिणद 4, तेणि 0, तणि 2, तेणड ४. करदू-केरिं 2, करि 0 > 7, सनान- 
सनान 4 © ४ 9 १८ ८. कडि-ंड 8 ० 5 २,--.८. जादाठि-जावाक 2, जाइवानि ६, जवीलद्‌ मालि ९, 





रद कैयकि-कयर्‌ 4, ऊय 2, कुंअरी 0, कंयरि 2, मरी ए, कुमरी १, युं अरि घ, कुमर 2. जोवा~ 
जोहवा 6. भायी-धाव्या 7 3, आवहं ८, 9 703] 88 भावी जवा. मणी -घणी ए 7. राउटि-राउछ 1. 
कीषी-दमोपी ए. पटिरामणी-पिरावणी 4 2, पदिरोमणी 7 ह, वयोमणी >, सोमनाथ-सोमनांथ ए, सोम- 
नापि 1. एरैतह-षटधतति ए 0 ग, टट ए, षुर॑तां ८. छीया-खीधा ५, री ८, सुआ ४. हाधी-ते 7, हायि 
9 ए. राउटि-राउत ८, दीया-दीआ ६, दिया ह. 


रथ जे ने-ये ये 2, मचिक-मरक 2, कुमर ". राद -रापि +, राड 8०८०, राय 2 ह 2, क्ाटीष- 
श्षानीभा ०, प्षान्या ए1, ते इंघरीनद्‌-कयरीनद +, कुंयरीनि ए, ते पुमरीनद्‌ 0, ते कुंमरीनई ०, 
कमदीनई इ, ते मदीनि =, छुमरीचई ते  पाटा-मवि +. भाठीया-अग्रया 4, दीमा ©, रीय २, भाटीभा 
४, दीया, लादि ४, रङवीया ४ भागेराण-भगेवौण + 09 ६, भगद्वाण ए, भगवि पाणी ४, 
कुपवेद-देफटि 8, देषाटणः ९, देषएाड्ड 9, देययि 7, हुड दाथ ८. सावि-रा्िं 8 ०. मोकल्यङ मोदन 
५४0, मोक ०, मोक्न्या २, मोदटियो ट. भीजढ-यीजेढ ^ ८, पीजल ४, वीज 099. 
माद-मरि 


दतीय खंड । 


दख मेडता थकां उपञ्यां, तु हर्सुरि जाईनइ प्यं । 
वहि पारषी उतावठी, ऊरी जई स्ईभरि मिरी ॥ २४९ 
श्वाठि चारि ऊतायरि करी, म्यां आर कटक सांचरी 
वाल्यां कटक दमामां दयां, बीजई दिनि बाहदरपुरि गयां ॥ २५० 
मदनमैरि घाज्यां नीख्ाण, ठु दीरी पुहृतउ सुरताण । 

` पद्मनाभ पंडित मति कदी त्रीजा पंड समापति हुई ॥ २५१ 


२४८ सहू-सद् ४, सं ए, सवि 1\. साथ-चलीठं + 8 0, बल्डि 2 9, साथि 2, सायिर 1. बुखक्री- 
सजा + ४, जुदार ज ४, भोलवी 2, वला ट, वखावी 7. कटक -कटिक 2. भणी-ततणौ ए. ईयत 
कुरी ०२, बरूर १, दूरी ०, इंअरी ए. वु-त ^ २, तो 7. जहिमनी -जहीमती 3, जो समति ०, जिहमवि 2, 
जमती 1, हिजमदी ए. इड 5 0, दंड ०, ययु ६, ह ए, हुईं . सुरदाण-दछर्‌ताण ५, सुरतीण 
९४ ‰, दु्तंणी ०, चदिताण 1, > पए 7 3 28: दृपप्वत होऊ सरताग. पाछड-पासा ^, पाठा ए, 
पादु ८०. बिड -वरीया 4, बलिया 8, वली ६ २८, वल्यो  दीङं-कभौ ४, दीड २, दीयद ए, हय २, 
छप्माण-मेल्छम ० 7 ए, मदय ०, परमाण ए, फु्मिय 1. 

२९२ मेददप-मेष्ता ४, मेडतौ 9. थकलं-यिकौ ४ ०, यिङुं 2, थआ ८, थक ए, थकी 2. उपदया 
उपदया ^, उपडिड 7, छपडिया ४, खपञ्या ४. हरथुरि-दप्सरि ^, दरम्रि 2, इरियुर 9, दरसौर्‌दं ए. 
जाङ-जर + ०, जाई ए. नेद -नि ४००, नईं 2, ..४ ए 1. पडयां-चच्या + 0, पञियां ४, चदीचं 7, 
पिया ४. प १८ ए 1, 18 : तिहा सदर. जाय दडवच्या. बदि-वदद +, वदिल ए. पाटपी-पाखपि 7, 
उवावटौ -उताध्रठि ^, उतावली 2 1५. ^ ०1४5 २ ¶?. कुंयरी-क्वरि ^ 2, यरि ए, कुंअरी ०, पुमरी 
ह ८, कुभारि २, कंभरि ४६, लड -जैनई ^, जाई ४, जादनःई 1. सदमरि-सोमरि 4, सेमरि 2, सिमरि ०, 
सीभरि 2, षिभरि नि 9, सदभरि ४. मिरी-मनौ 8 ४, 

२५० घाटि षाटि-अाली चालि ‰, चालि २४०४४८० ए, चलि चालद 1. ऊतावटि-उताव्टी >, 
उतावली 1, करी-...१.. स्या गया + ३, भया ०४५, भ्या ए. लोधर अरि 8 0, आविर्‌ ४, येविरे ४, वेथि 
2, अनिर ए, आतैसि ८, कटके-कटिक ए. सांवरी -साचरी ५, संचर ६ ग ६. चाल्या-चास्या 0 1, चाचा 

४, घ्याल्या ह. कटङ-क्टिक ४. दमार्मा-दमांमा 8 ८, दमांमा 0, दुमामा 1. दीयी-रीमा 0, दीं ठ, दरी 
1. मीजद्‌-भीजिई ए, भजि 0 ०, दिनि~दिन ^ ८ 2, दीने >. धादद्रपुरि-बादादरिषुरि 9, वाहडपुर्‌ ४, 
बाहुपुरि ४, वा्ादरुरि 9, वहादरपुरि ए, वाहडपुरि 7. गयां -यया 0 7, गर ८, 

५१ मदनमेरि-मदनमिर्‌ 2 ४ >. धान्या -वाया ¢ ०, कायां 2, वाज्या 2. नीसाण-नीसाग ४, भीसाणं 
2 ४, मीसाण ष, नीसाणि 1. तु-वुं 2, तउ ए, ठीटी-डि्ीई ०, ढी 2, दिली ह, इव -पुदहतड «4, 
शृहुवं ४ ४, पदता ०, पहु २, पदयो 2, ष्ट ४, १इतो २, सुरण-युरतांग 0 ४ 9 ४, सुरताने 2, शरि. 
ताणि. ६ पपटाणेव६३ पिटः 251 8 कदी नान नद्‌ उमा रिया भाप्रापणे धरे सट गमा; 
पर पदणकपट : कतै समम नद रुमा रह्मा आपाते भरे सहु गया. पदमनाम~पदमनाभि ए. 
दिवव ०. महिम ० ६. ्रीजा~रौजे ए, पंड-खंड 0. समरयति-समामि ४, हुदै रे ०, ड ष, 
1 7९०05 ०७ 251 ४ : ग्रिदीय॑ षड ए पूरी याद कान्द परा कदवादर. + 8 2 ° 0०१४ ४9 251 ए, 

क्रा प्टृव्छर् न्णणृएण्यऽ 276: इति वतीय समाप्त खंड ॥ समक्न ॥ 4; इदि 
करतीं पड. ॥ ८, इति धीकान्दब्दे वृतीय्वड संपू द्री पड मप्ये वावमे भरीनमाठभेय भात्त- 
साद जाटहरि आगम सुंयछभम्न पातसाद दौतीचल्ने खमसुपान दरमषदित बंदिक्रण शीते गदि भागल व॑द 
धेदने वीवादवातरथे पेड ३ गाथा २३९ ¢ ०; इति ऋन्दब्दे दृियपड सपू ३ ॥ 2; 10॥ इवि श्री 
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खन्द तितीय स्वप समाष्ठ ४२. 
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चतुर्थं खंड 

॥ चउपई ॥ 
चउथा पंड तणड आरंभ, बोर्ड पदंमनाभ कवि वंभ । 
संतोष्य सजन संयोग, तउ पातिसाह थयउ आरोग ॥ ९ 
सरिखं काज मनि पूगी रली, पात्तसाहनई वेदी मिली 1. 
ततपिण पिं अपतिराइ, किम तई मङिक छोडभ्या माई ॥ २ 
योर वापनउ हरईइ धरी, सकर सरूप किख ऊुःअरी । 
कान्टडदे छइ जीण टय, ते जाखर किसु खड्‌ माय ॥ ए 
एवं वचन पातिसाहि कटिं, छंअरी पीरोजा आयस दीडं । 
गढनी वात पिरोजडउ भणई, सावधान यिउ राजा सुण ॥ ४ 
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सनिदायन जगि जण ठाम 1 देवलो ऊनि भसिराम्‌ ॥ 
गड मड रमोर्र पछि प्यरि। दा बनद्नपना भाष्टरि॥ 





चतुर्थं खंड श६द 
1 दृह्य 


कणयाचङ जगि जाणीड, ठाम तणडं जावारि । 

तदहं खग जगि जाखर, जण जंपद इणि काङि ॥ प्‌ 
विषम दुर्ग सुणीड घणा, इसिउ नही आसेर 1 

जिसड जारहुर जाणीड, तिसड नदी स्बाठेर # (त 
चित्रकूट तिसउ नही, तिसु नही चांपानेर । 

जिसउ जाटहुर जाणीड्‌, तिसड नदी भाभेर ॥ ७ 
मांडवगढ तिसउ नही, तिस नही साठेर 1 

जिसड जारहुर जाणीड, तिसड नदी मूेर ॥ (. 
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जगि ट, श्यणीयद्‌ 1,. घणा-घौ 0, जागिगै ४. इतिड-तिषुं ^, जितिड ४, इ 0, अषिड 2, इय 2, इसौ ए, 
अदसा ८, नदी-नदी ४. भासेर-भासरे +, आसोर्‌ ४, आरेख ४, आसेरि ०, आसमाण 1. जिसड-नि्‌.^, 
जिस्यु 8, जमु 0, जेषि 2, जिद ४, जिश्ु , जिसो ट. जाहुर-जालदर्‌ +, गढ जाख्टोर 2, जद्र 
गद 0, जालुहुर्‌ ४, जालोर्‌ ६, आक्उदर्‌ 1. जाणीदई-छि ए, जाणीरं ५, जापिर्‌ 2, जांणीद ढ ग, जंग्वि ए, 
जगि जाणीयडई 1. तिसद-तिषु +, सियु ए 2, विदु ५, तिसो ए, नदी-नही ४ ए. ग्वाटेर-साल्देर ४, 
मामे 0, गुबार ४. 


७ विग्रट-चित्रद्ेर 0 ४ ए, चितर्रेड ०, विग्रचूटि ५. तिसर दिम ५, विस्यु ४, पिम 0 ४, पि ४, 
वियु 9, तिसडउ ए. नदी-नदी ४. तिसु-तितर +, निस्यु 8 2, विद २, निनो ट, तिमउ 1, नदी -नही ए, नद्‌ 
४, चोपानेर-चंपानेर ^, चापानेर्‌ 8 8 9, चापनि 2, चापेनर ४, च॑पानेरि 1. चिसड-जि ५, जिस ४, जमु 0, 
जसि 7, जिसु ४, जिद ०, जिसो ए, जारडुर -जाव्येर 4 ४, जाल्दोर्‌ ४, जाटहर ०, जटटुर ४, जारूउदर्‌ 
ए. ए धश5[ 89 जालद्येर जिसतु. जाणीद~जागिदं ०, जाणीड ८०, जगि जंधियै ए, जाणीयद 1. तिषड- 


विषु ५, विस्यु 2, तिनु 0 ४, तिड ०, तिद ग. नदी-नदि ०. मामेर-भेमेर ^ ४, मोद्देर ४, युभटिर ०, 
भामिर्‌ 2, सभेर्‌ ६, एवनेर 


< ए णाप १ 8. माहव -माडप ^, म॑ढव ए, व॑वव 1. तिखड-निमु ० ६, विद्यु 2, विं °, 
वि्वडड ट, ए विड ८. ति्ड विमु 0, रस्यु 2, दिषिउ ४, विदु >. सदर -मूलेर 2 ६, महुटेर 3. ¡४ 
पर 1 ८ 13 ; जाऊउर सरियो चे नही. निस्ड-चिस्न +, जमु ९, जस्य 2, यत्िड ह, जिग 9. रहुर- 
जालेर ^+, जाट्‌ ०६, जानोर मढ़ ६. जाशीद-चाणीरं 2, जाणीई 2, जभ्य ए. निसरड-तिसू +, वियु 
०४, विद्व 7, वि २, तिस र. मूषैर-रानेर २, सुमेर ४, रानेर २, जेखर ष. 


५. कान्डदे प्रबन्ध 


॥ चउप्ई ॥ ; 
वसइ मगर गिरि ऊपरि धणडे, किस वर्णवडं तठहदी तणं । 
वेद पुराण शाख अभ्यस्‌, इस्या विप्र तिणि नयरी वसइ ॥ ९ 
विद्या वाद्‌ विनोद अपार, विनय विवेक उह सुविचार 1 
राज्ंदा वसइ छत्रीस, छिन्नू गुण रक्षण घत्रीस ॥ ` १० 
वचाहुआण राउ तिणि खाई, अवला विप्र मानीई गाइ । 
छन्रीसङ्‌ दंडायुध धरई, दीण कर्म को नवि आचरद ॥ ११ 
चयारि वर्णं उत्तम जाणीया, विवहारीया वसइ वाणीया । 
उुहरड बीकडई चाठड्‌ न्याय, देसाउरि करई विवसाय.॥ ९२ 
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जाणीओ 4, जाणिरं 2, जाणीओआ 8, जाणीया २, जांभिया ६. विवदारीया-व्यवदारीया ४, विवदारीभा 9 ४, 
विवदहारिया 7 ए, व्यवहारी 9, विवादारिया " षसद-वमि 8 ० ॐ, वस 2, विड ए. वाणीया-वाणीभा ०, 
बाणीया 3, वाणीम ह, वाणिया ए वृ 17 1.13: वुदरई व्यानि कट्ड विवसाय. युषरद-वुहुरि 8, 
बदरि ५, बुदरईं 2, घुरि ४, बहुरि , वदरई ए. थीकद -वीकि 2, वेचि ० ०, वीकिद ६. चाटद-पालि 
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चतुथं खड श्दण 


„ ज्वर थल्वट विहं दिति तणी वस्त विदेसी आवह घणी ] 
घीसा दसा विगति विस्तरी, एक श्रावक एक माहेसरी ॥ १३ 
फडीया दोसी नइ जवहरी, नामि नेस्ती कामई करी । 
विवध वस्तु हाटे पामीड, छन्नीसई किरीयाणां रीड ॥ शध 
नगरि मांडवी वारू पीट, आष्टी पेरा चोर मजीट ! 
पाडसूत्र पटूमा सावी, बुहर वस्त अणाबह नवी ॥ श्ण 
कसारा नट नाणुदीओ, घडिया घाट वेचडई खोहरीआ । 
कागङ कापड नश हथीयार, सायि सदागर तेजी सार 1 १६ 
तल्यां सृषडां तोखड मान, नागरवेठि अणीआलां पान । 
इणि परि वस्त विकाई बहू, जे जोई ते खाभह सह ॥ १७ 


१३ जरवर-जखरि ४. थठ्वट-्रि ४, बिद -चिद्रं ए. दिसि~दशि ० ए, दपि 2, दिदि 7 तणी~ 
घणी 9, तणा 1. वप्त-वरतु 8 ०० 9, वदध 1. विदेस्ी-परदेसी 4, विदेसि 0, विदेशी 0, व्िदेसद ए. 
भावह्‌-अणावि ए, भावि ¢ ग, आव 7. घणी-घणा 7. वीसा-वपि 0, वीम ए, वासई 1, दसा-देस 0, 
दिसा, दशा ष्ट, वास 1 एक-दक ८. श्रावक-्रीमाटी 0. एक-बीजा ^, नि एक ४,,..५, नई १, 
मादेसरी-मैसरी ४, मदश्वरी 0, देशी ए, माहिखरी ६ 1. 

१४ एडीया-प़ीं ५, पदी ० ४, परीओआ 9. मद-नि ४ 0 ०. जवदरी-बिवदरी ए, नामि-नाम ५, 
नामि 8, नामि ४ ४, नामि ८३. नेखी-नेसती 8 उ, नेस्तीआ ०, नसती ए. कामद्‌ कामि ४, कामि ०४ ग, 
यामि ४, किम ए, 1¡ ¶८ 10 1, 1: कमे नामा तिद्ध करी. विवध-विनिध 9. वस्तु-वर ^ ४०, षतु ८. 
हारे-दाटि ४. पामीद्‌-प्ामीड ^, पामीड 0 2, पामर 2, पामियद ए, पामीये 1. शत्रीसद्‌-छनीवि 8 9, 
छनीसदं 2, छतरी ६. विरीयाणां -कीयाणा 2 2, क््याणा ९, छया ८, कीञाणा २, क्ियांणा ष, किरियाणा 
1. ठीद-एीडं 7, रीजीड्‌ ४, वेचीड 2, क्यं ए, दियई्‌ 1,. 

शष, नगरि-नगर 8 0 ६ ० 1. वारू-चाद 0, वारं 2, बा ०. मीवेरा-सानीपाई ०, आदपिरा ४, 
आष्टीपरी ६, भानि विपेएई ८. मजीड-मंगीठ ए ए. पादसूत्र-पडसुघ्र 4, पाटसूत्र ए प, पटसूत्रीया ०, 
पटसू्न ए, पारिपूति २, पटरूना-पटूया 8, पटुजा ०४४, पदुम ए, पटुक 1,. साउवी-सख्वी ५, चारी 1 
गुदरद-युहुरि ४, बुहरि ०, वदर्‌ , बुहरई ८, कदि २, बहुर्‌ ए, वहु ८. वल -वस्वु 8 07 9, बदनु 1. 
छ्रणावद-अगावि 8 ०, अगदं 2, अभावी 1. नयी-परी 1. 

शद नट-नि ४,,..2,. नाणुरीमा-नाणुरीया 8, नडीभा 0, नार्णगीया 7, नाणुरीा 2 9, नाणोरिभा ष्ट, 
माणानादीया ८. धरिया-षटीआ ^, घट्या 0 0 ° षट, घडि ८ वेचदू-वेचि 8 ० >. शोदरीभा-ल्येहयीया 
५4 8, सपररीभा ०, लेरीया ० 1 स्तरेददीआ ४, स्परे! ए. नद्‌-नि ४ ०२. दथीयार-दथीमार ०० च, 
टयियार ए. साधि-साय ^ 1, साधि ए, सायि 0. सुदागर-मोदागुर ८, सउदागर्‌ ए ए. 

७ चयं -तडी ए, नत्या 0". सूपटो-दूषठा 4, सुषौ ए, युपडं ०४१ डपद्म ८. णेख्द-तोलि 8 0, 
तोषदं ८, तोडी १. मान-मान 42, मानि २, मानि ए. नायर्वेद्ि-नागवेकि ^ २. धणीषालं ~ 
अणीयाथां &, सणीयाला 8, सणीओआटा 2, अभियाटा ए, ाणीयई 1.. पान-पान ०४४८० ष. शणि-दण 
५, आणी 8, इणी ©, ईपि ०, हणी ट ग ह. परि-..-४. वल-वसतु 802०, वदतु 1, विद्राद-वीद्‌ 
‰ 8, येचाई्‌ ¢, विदाई 2, वेचावि 9, वीकाईं ए, विकाय ४. बहू-वदु ” ६. ज-जं + ०८ 7, जीद 


जद 4, ओद ०, जोदद्‌ 2, जयद षट, जेव  ते-तं  लाभद्‌-वुहूरि ८, छाम ०२, बुदख २, सट 
सहु ४१४, स्टू ६. 





द्द कान्हडदे प्रबन्ध 


धडी घडी घडीयाठे सान, रातिदिवसदचै खम मान 1 . 

चुट चक चउतरां घणा, उभि गामि मांडड पेषणां ।॥ १८ 
सेरी सांथ मोकटी वाट, नगर मांहि छह पकरित हाद ! 

धांची मोची सूई सूतार, चस नगर मांहि वर्णं अढार ॥ १९ 
गांखा छीपा नई तेरमा, विवसार्या वसइ नगरमां । 

आपापणि काजि सद मिट, चहुटइ दईद दईैडं द्द्‌ ॥ २० 
आसापुरी आदि योगिनी, देव चतुर्मु गणपति अनी । 

कान्द स्वामि गिरूआ प्रासाद, शिषर तडोवडि रागु वाद्‌ ॥ २१ 
आढ पुर नित्त पूजा फर्‌, ईडे ध्वजावख फरहरइ । 

वरत वारि हुड नितु जानन, नाटक ब्रू नचावड पात्र ॥ २२ 


१८ घडी घटी-घरी घडीनी 0, घडी २ 2 & 1. घडीयाले-घदीआङे 0 8 ° ए, वरीयाठे 2. सान~ 
सनि ^०४ २१६. राति-रात 1, दिवन -तिवसतु ^, दिवस तु 2, दिवसनां 0 2, दिवसं ४, दिषरसनी 
3, दिनसना ए, दिवसजिरं 1, राभद-खामि 8 0, खमि 7, लाभईं 2. मान-मांन + 02 9 ए, माम ८. 
चरौ नण-चुदरां + ००, चुरा ए 2, उुवटा १, चहुटा ए ,. चडक-चुक ४ 0 7 ॥ 9, चरेकि 1. 
डतरा -चीतरियां ४, चतरा ०, चतुरं 2, चुत्तरा ०, चरतरा ६ 1, घणां-घणा 0 ए 1. ठामि गमि- 
समि गनि ^, उमि २0००४, ठामि ठमि ग, ठमि ठनि ष्ट, ठामि २. मोढह-मांदियां ए, माष्या ए, 
मास्या 2 ए, हय 1. पेदणो-पेषणा १५. 

१९ सेरी-सारी 0. साथ-साथ ^ 2 ४, सायि ८. माहि-मादि 4 । ०. छो प॑कित-छे पति 4, 
पटणीयट ४, चुपधुत ०, पीटर ए, छद पखित ठ, पीटणीाट 1. धांची-धाची , सूहै-सर 8 ० ४ 9. 
सूतार-सूत्रथार ८, सोनार 1८ 7. चसद -वसि ४ 09, मांदि-मादि 4 ६ २. 1 {८8119 98 नगर्‌ मादि बस्‌. 
य्-वरण 09. 

२० गोटा-पांयी म, ीपा-ीण २, छीपो ४, पीटा 1. नई-नि 2 9, नेर 2, अनद्‌ २५ विवसाहैया 
ल~विवसामा 4 2, व्यवसाया 8 2, य्यवसार्या 0, विवसाई ४, विवसादिया  घसद्‌-पसि ४8 0 ‡, 
वसद 2, भावि ४, आवद्‌ ए, वसद ४. नगरां -नगर्‌ मादि ^, नवनवां ४, नगरमा ४ ए, मनिरमा ए, नरम, 
1. भाएापणि-भापापणे + ० ४ एर, आपप्णे 2, आपापणदं 1, फाजि ~कम 0, काज 1 1, मिद्‌ मिव 84, 
मिलि ०, मिद्‌ ४. चहुरद्‌-चदटई «चुट ४, चुदेटड ० ०, वुहुरिई 2, षट्ूटि २, चुट ८. हष- 
गित हद ५, हीमां 2, दरे 2, हीमई ए, दीया 2. ददैठं-दीऊँ ^, दमा ०, ददर 2, हीभां पिञं ४, दर 
२, दयु ६, हीयाई 1, दकई-द्ठिई 8 ४, दलि 0 २, दलं 1.. 

२९ ४४ गणा ०३ 1. भाषापुरी-जस्यपुरी ०, आद्यापुरी घ ८, आादापुरी 9 ए, भादि-भालि 1, 
सोगिनी~योगनी 1. ्तुर्युप- चतुभज ए, चतुरे ४, चुतुसुप ८. गणपति-गुणपति ८. भनी जनी ५, कान्ह- 
इरि 0, कहन ४, कान्द 2 ए, पुम ४. स्वामि-खामी ०, सामि ४ र ए. शिरूभा-गिस्द्‌ 4, गिरूढ 0 
भरासाद्‌ -प्रासादि + 1 प्राराद ६, दिपर-रिपिर्‌ ४, शिषरि ४, दपर 1.. वदोवरि~तटोवड 1, रागु 
4, कामा ए. 

२२ पृहर-पदर ^, पुदुर ४ ८ 9, पुद्ी ०, पुर्‌ ए. निख-निदु ४ 0 5 3 1. करेद-परिद्‌ 8, करि ० २, 
कए .. ईरे-ईडि घ, दंडं 29, दंड ४, ऊपरि यये ८ भ्वजाल्ल-वद्र ध्वजा 2, धजारल्र ¢ 2, धनावेस =, 
च्वजा 7. फदरद-परदरईं +, परदरिद ४, फरदरि 0, परिदरि 3, उटलड ४. चतदू-वणनि 8 0, वतते 2 ° ४, 
षीति ४. वारि-तारे 2, वदारई 1. हु-जोई 2, एदे 3, हुईं ८ 1. नितु-नित ^, नव ए, „^. जाद्र- 
यात्र 0. नाद्क-नादि$० ६4. नृय निरति ०, निय 1. सचःवद-नचावि ए 3, नावि ०, नचान ०. 





चतुर्थं खंड १६७ 


पूरड प्रत्या ध्याइ लोक, मूष दूष नई टाठड्‌ शोक 1 

जोड जिणालां ठम विसाल, वसी दैहरां नइ पोसाल ॥ २३ 
गढ ऊपरि जख्टाम विस्राङ, सार यावि छँड जावाटि 

चारू वावि मांडरी तणी, साहण वावि अति सोहामणी ॥ २४ 
राणी तणी वावि गेमीर, नटरप वावि निरमल नीर । 

सोभित बुर्ज बुर्ज काकरउ, नदी वरूअर उमाहर ॥ २५ 
सारहा चउकी करदडी जाणि, कान्हमेर रूयडउ यपाणि 1 
सादहा वाडी तरूअर चग, राय तणउ छइ मंडपरग ॥ २६ 
जीणडइ वसइ जाठउरऽ कान्ह, राजरिद्धि छ ईद समान । 
रामपोरि अति रुटीआमणी, त्रिणड्‌ पोठि तखदटी तणी ॥ २७ 


यर पूर्‌ प्रया-प्रया पूरई ‰, परि प्रा ४ >, पूरि प्रज्ञा ये ०, पुर्‌ भ्या ० ४. ध्याह-जे ध्याद्‌ ए, 
प्याव ष्ट, जे ध्याय 1. नइ -नि 8 ग, नी 0. राद्-टानि 8 0 ८ 9. शोक-सोक ८ एर, रोग 7. जोह्‌-जोया 
फ, जे 0, जोड ४. निणाख-जिनाला + ८, जिनाठा ए, जैनालय 0, जिणाया 2. ठम-ठंम ए 7 ग, उमि 
, ठाभि ४. विसाक~बिशाल ४ ए ° ए. ए ०0;8 1ए धृए. देददरा-देदरासर ०, देया ० ४, देहौ ए, 
नई-...0, नई 2, नि 9. 1, 6203 ४5 23 ! : देव जेनाला ठामिई ठामि देदरा वसही पसाद ताम. 

२४ ४ ०णः#8 1 पए. जल-छर्‌ २, जो ८. ठाम-ठम ० ए, वावि ए, ठामि 7,. विसार-वियाल 2 ८१ ६. 
क्षारटर-सालरि » ४, घावि-वाव 1. ऊुड-दुडि ^, जावाछि-जावाल 8 ०, जावावि ०, जो पोलि ट, चार 
वाह 1, वावि-वावं ८. मौडदी-मादवी 8, साडी 0, मांडणी ट ० 1, मांह ट, वणी-घणी 1, सादण~ 
सोदण > ट, सादिण 7, वावि-वोव 1. शति-ते 8 ¢ > 7. सोदामभी -सोहांमणी ० ४ 9. 

२५ राणी-ाणी 2 ह ०, नटरष-नाररष ५, नटल्प 8, नायिक 0, नटरप्य ४, निररष उ: वावि 
बाय 4. निरमर-निर्मलं ए, निरमलुं ०, निमे 2 ४, निरमद ६, भरिमस ८ सोमिव-शोभित 8 2 ए ग 
जसो त 0, सोभि 1.. घु्ै-वजे ४, व्रञे ०, वद 2, वजे ट उ , दव षट, युध व ४, ,..9, च 
वञ्ज , नङ, घज ष्ट, वज 7. काशरउ~काङरं ४, काङ्ड 0 2 £, काक्र ०, काकरो ८, नदी-न॑दरी ^ 
वरूभर -तसूयर 8, तदभर 0. ऊमादरड श०-ऊमादडड «, मादि वङ्‌ 8, उमा ० ०, ध्रल वाव 2, 
उमाहर ए, उमारडं ८, उमादर्ड 1. 

द ए ००५४७ 8 26 8. साल्दा-साल्हु 8, सादा ० 2, सान्दा 1. चउकी-चुक 8 ४, चरक 0 7, 
यावि ४२, करद्ी-करहदीया 7. जाणि-जागि 7 2, --ग. कान्दमेर-ऋन्दमेर 4, काहमेद 8, कटि नाम 0, 
कान्हडमेर 2, कान्दमेर ४, कौन्दमेद 2, कान्दमेदि 1.. सूयटड-स्यड़ ४, स्म 0, सयुं 2, स्डु ४, समहु 3 
सभडड 1. दयाणि-वपाणि 2, वाग ट. सार्डा-सादमी ४, शादाला ०, सादा ४. वारी-बदी ^, वाणी 
1. तरूभर-त्स्यर 4 8. राय-राई 0, दणड-तणु +, तणा 8, ति मनि 0, तणा 2 ४ . एछट्-छि ए 
०५... मंदप-वट्ू 0. रंग-द्युचेग 1. 

२७ जीणद्‌ शफ-जीगि 4, जिं 8, जिति 0 ०, जेणडं 2, जेग 2, जीण ६, जिदां 1. वसह-विषि 7 ०, 
बदति 0, बेईप्ई 2, वडसई 1. जाटउरड-जालोर्ड ५, चुच्ट्ते 8, जाट ०, जल्‌ 2, जालडदं ट, 
ान्ध्-करन्द + ०8 ग, कादान 8 रिदधि-दि ^ 8०८, रीद्वि2, रिषि ए, रिद , एद-खि28२, चट 

9. दद-यैद 1. समान-खर्मान 42८, दामान म. 2; 4८70 ए 8 सुद्र ठाम अद्‌ अवि धणी 
रामराम ट ग. पोटि-प्डठि . धति-ते 0 द्ठीमामभी -ख्टीयाणी +, रठीयामणी ४, रडीमामणी ० ४ 


रञियमभी 7 व्रिणद्-त्रिमि 8 ४ २, तमि ००, राम ए, तृग 1. पोटि-पउनि ४. दरी -यि तर्द ४ 
हली ष, 





१६८ छान््डदे प्रबन्ध 


पोटि एूटरी पाटण तणी, चीश्ुडी नइ टीरी तणी ॥ 
चारी पोठि भेर भाव, कूर तणडं सरहदी ताव ॥ २८ 
सुदर नाम तखाबहं जेठ, भोठेटाच कचोटी वैड । 


पाणी तणी पव अपार, सह को मांडद सतरकार ॥ २९ 
जे पहिरई मुद्रा कांथडी, आवद्‌ जती जोगी कापडी । 
देसंतरि प॑पीया भार, अन्न अवारी पृष्‌ बाट ॥ ३० 


तरूअर छांह परसं चउवदे, राउत रम नितु जूबदे ! 

नगर नायका रूप अपार, नितु निघ करद नवा सिणगार ॥ ३१ 
तास तणा मेदिरि वीसमई, भोगी पुरुप तेहस्यूं रम । 

वावि सरोवर घाडी कू, नगर भिवेसि ढल्ड दीकूआ ॥ ३२ 





२८ पोखि-पोल 2, पलि 1. पदरी-फुटदी ०. वीघरदी-चीनोदी + 0, तठदरी ५. नह्‌-नि 8 0 9. 
ठीको-टाजी ४, शठी 0. वणी-मणी ४, पारी-वार्‌ 8, वाटी ए, पोि-पउदि 1. भटेरड-भटे ४ 0 ० ४, 
भेर २, भ्र ६. भाव~मावि म 1. कूभर-कूयर 4, यर्‌ 8 2, दभर्‌ 0, कमरि ४, अर ए. तणड श~ 
तणड ^ ष 1, तण ४०, तथ 0 ४, तणु ह. वडदयी-तलट्यी ^, तटदरीई ० ४, तल्टटीई 9. 


२९ सूदर-यदर 80००४, सेद ६, ओदर ८. नाम-निव ०, नमई ए, नाम ग ए1, तर्द 
तावा ०, तरावर ४. जेड-तेह 4, जेद 2, येह ४, जेभ ष्ट, जय 1, भोे-मोठि ४ 09. टाव भानि ४ ०, 
लाड 9, फचोरी-कयोल ४, किचोखी 2, कमोठी ०. येड-वेभ ^, बेह ४, बेड 2, तेड ४, वेय 1, पाणी- 
पाणी 0. पर्व-परव + 0, जे परव 2, द्द पव 2. भपार-अपारि 1. सहू-सवि ए, मोददू-मांडि 8 9 
9, म॑डई ए, माद 1. सनरार सत्कार 0, शत्ुकार्‌ ४. 


३० जे-जेद ए, ये ५ ४. पहिरह-पदिरदं +, पिरि 8 ०४. युदा-सद ^, य॒दि ४. कोयदी-कायदी 8, 
कंथदी 0, लावदहू-भावि 8 0०२, आविई 0. जनी-जिती ^, यती ४8०६, यति 2. जोगी-योगी 
४07 द्ग. देसं्रि-देशतरी 8029 ष, देसतरी ४, देसातरी 1. प॑षीया-~ैपीभा ० ० 7, पी ए, 
पंषिभा र. भाद~भारि . भक्न-ञन 4 ४, अन्न ह, अन्नि ८. भवारी-यवारी 2, अचापै 1. पूछद-पूषठि 
8 9, पूरी 0, पष्ठ 7. 


३९ तरूभर-तरूयर्‌ + 8, तस्भर 0. छांद-ाद्या ०, खाहि °. परस-युस्स ^ ४, पुरस ४ ५, पर्‌ ¢, 
पै ०. ष्वडकदे-ुवटि 2, वाट ०, चव 2 8 2, चउवटे ए. राउत राउत ६, रमद-रमे ४ २, नितु ५,. 
रमई 7. नितु-नित २ ^» रमि ०, न्ति 7, विहा नित ए, निख ए. जूबरे-जूवटिड ४, जार ०, जैवावे ५. 
धपार-अपारि 1, नितु नितु-नित २५. ए, नितु २४०८४२२ नित २४०. करद्‌-करि ४ 04, नवा ०, 
करिद्‌ ट. नवा-करई 1,..-४६, नवस ° ८. सिणगार-दयेगार्‌ + २, सणयार्‌ ¢, द्यंगारि 1, 


३२ वास-तिदा ०, तासु ४, तीगे ए, तायु . तणा-तणि ४ १, तेणि 0, तणैडई्‌ 2,...ष, तणां , मदिर 
मदिर ० 9६१, मंदिरे ए. चीसखमद्‌ €५-वीससद्‌ ^ ४, चीरमिद 8, वीसमि ०५, वीसमे 2, जे वसम्‌ ए, 
वीससद्‌ 2. मोभी-मोग 8. पुरूप-युरदर ४, पूष ष, पुर 1. तेह-तीद 4, तिहा ० छ 1. स्यु ^ ए, 
सु०८्, दिं ४, स 2. रमद-रमिद 8, रमि 0 ०, रमईं 9, रमई टसद्‌ ४. सरोवर -सरोवरि °. कमा-कूया 
४.0, कुआ ट. नगर-जगन ए. निविसि-निवे ^, निवेस ए, न्त्रिशि ए, दडद्‌-टडि ४ 0०. दीष्मा-दीकूया' 
8, दिरभा ०, दीक ए, दिकंभा ४ 


चतुर्थं खंड १६२ 


गढ गिरूड' जिस करखास, पुण्ययेतनड ऊपरि वास 1 

जिस त्रिकूट टांकणे धडिड, सपतथात कोसीसे जडिड ॥ ३३ 
धणी फारकी विसमा मार, जीण ठामि रदई श्ूज्ञार । 
्ु्ञवाणनी समदा वली, विमा वार वहइ दींङरी ॥ ३४ 
गोला यन्न मगसी तणा आग गढ उपरि छड घणा । 

उपरि अन्न तणा कोठार, व्यापारीया न जाणू पार॥ ३५ 
माणिक मोती खोनां सार, गढ मांहि गरथ भरिया भंडार 1 
रंकां वावि मखां घी ते, वरस छाप पुहचड्‌ दीवेर ॥ ३९ 
जूलां साठणां सूकां पड, ईधण भणी धघणां टाकड 1 

जाठहुर गढ़ विखमउ धणडं, चाहूभाण रायनूं बदसणं ॥ ३७ 





३३ गिरूड-गिरुढे 1, गिष्ं 1. भिखडउ-जैसु 8, भिमु 0, जस्य 2, भिविड ८, जिशयु , जिस 1, 
कैरास-कारा ४, कैलासि 3. पुण्यव॑तनउ-पुन्यव॑तनु ४, पुन्यवंतु ०, पुष्यतर॑तनु ०, पुण्य॑व॑तना इ, पुण्य 
9, युन्य॑वतनउ 1, उपरि-उपरि ४. जिसउ-जियु ४, जि्यु 0 2, यततिड ४, जिसिड 9. व्रिक्ट-त्रिकरू ६, 
चित्रकरूटि ८. रा कणे-द कले ५, राको ०, ब्रहमाई द, ठाकणे ०. धडिड-पश्चुं 7, ठडिड १, चश्यउ ए 1. 
क्षपतधात-पस्धातु ४ ०८, सपतधातु 2, सातधात ए. जटिउ-जब्यं 2, जच्यउ ४ 


द9 धणी-घणि 2. विसमा-विसमी ४. मार-पाट 7. जीणड्‌ €-जीणड्‌ 4, जेगि ए, एणि 0, जेणिद्‌ 2, 
जेणई ४, जीगि >, जीगईं ए, जिणड्‌ 1,. खामि-डामि ० ० 8 9 ६. रहद्‌-रदि ४, रदिडई्‌ ४, रहि ०, शक्ञार- 
भज्ञारि ५. क्ष्मव्राणनी-ङलवांगना ^+ 2, धटमं तणी 0, इ्लणदारना 2, सद्वांणनी ए, सूह्वांणनी एट, 
प्ूह्मवानां 1. समदा-समदा ते ¢. बङी -यावली 1. विसमा-विस्मा ^, विमि ¢, वस्मी 7, वि्तमी प ण 1. 
धार-वाट 8, मि ०. वदद्‌-वहि ४ ५०, वदिई ४. दीङ्ठी -टीकठी ए, दिकगी 0, दीक्रगी ० ए ग ६, दिकुटी ४. 


५ भगरवी-मगरवा ४, मगर 0 ए, मागर 2. क्णा-त्णां ४ 0, तणी ए. भनागद्‌-आगि ४ 0१, 
आगे ए, उपरि-उयरिं 2. खद -भति ५, छि ए ०, खड्‌ ८. घणा-धणा 8 ए ८, घणी ए. उपरि-उपरि ए, 
सप्र-जन्‌ ५, अन्न २, तणा-तणा ^ ४. कोढार-केटारि ४. व्यापारीया-्यापारीभा ७४, वापरिभा ४, 
भ-नमि 0. जाणुं-लामई ^, जारण 9, जांणै ए, जाग. ४, जागद्‌ ६, जाणू 1,. 


ददै माणिक~माणिक ^ 0 °, माणक 2, माणिक्य ए, माणिक्य ८. सोना-सोना 9 ८, सोतुं 0. सार 
पार 7 मांदि~मांदां 8. गरय-गुप्य + ०, छड्‌ भरय 0, गर्यं 7. भरिया-...०, भवा ० 7, भरिआ ए, 
श॑कौ-रोकी ०१८, दक्यो ग, रोक ए. मचा -मरीया ^, रियः 8 ४, भरी ८. वरस राप-रत लपि ५, 
राप वरस ०४. पुहुचद्‌-पुचई + ० 1, पुडुति ४, पुटचि ०, पटुवि २, पटच ध. दवे -दीवल 7, दीवेठि 1. 


३७ जूर्न सकय ४, यूना 7 7. सारणं -साला ०, सीला १, सालणं ६, सालना 7, सूकरं -सड्मा ^, युं 

0, सर ए, सूद 1. पट पडा 8 4, परी 1 ०, ईषण ०, इधण इ. मणो 1 
^ छ „ पदी 1, इध ईय 0, इण 2, इधण इ, मणी-भार्‌ 0. धण-मटी 
८, गा 1, एाकड-लाक्डा 2 9, लट 2, साकिड 2, ऊाकंडा 1, जाज्डुर-जारीर्‌ ५, जारोदर ०, जाल 
हर ४, जाच्ठर्‌ ट, जाल्डरे ८. विसमड-विसमु 8 2 ८ २, वितं 0 ए, विसमो ४. घणडं-पू 2 5, व्य 
0 7 ह ट, घणड 1, चाहूनाणं € -चाहूयाण ^, चहयाग ए, चटरजाग 0 ०, चाषं 2 द ए, चटूभाव 1, 


शयन राय तरू ४ 29, रायन 0, रायतु ए, राजा 7 वदसणडे-विमपरं 8 २, विस्रं 0, बदु ० ह ए 
अहूसगड ए. ॥ 
22 


१७० कान्हड्दे श्रवस्ध 
कान्हडदे पाटनड धणी, चीजी भूमि भोगवड घणी } 
राजरिद्धिनं किसु वपाण, वाठ प॑चतर्णं केकाण ॥ ३८ 
चरड्‌ सेटडी साकर द्रप, अति रूअडा तुरंगम खाषा 
पाणीहारि पोटीआ सूआर, दासदीकोलां संप न पार ॥ ३९ 
श्रीगरणा वदगरणा भा, साणहिता महिता राउडा 1 
नगर तछार देस सेखहुत, देदयासरी विग्र भरहित ॥ ४० 
अवधानीया अनद्‌ टावरी, करड मसाहणी चिता तुरी । 
[इसी अवधि वरतदइ सरली, त्रिणि वार धोडां जारी ॥] ४९ 
भंडारी कोटरी जेड, परइ वर राख्गुनि तेड । 
आव्या-ग्या-नई्‌ दीजई मान, बुद्धि्त राञखा प्रधान ॥ ४२ 





४८ कान्दढदे -कान्दददे + ८ ०, कान्दब्देय 9, कादनड्दे . पाटनड-पाटयु 8 0 2, पारणलु इ >, 
पारणनउ ए, पाटणनड 1, घणी-घणी ६. मूमि-भूमि ^ ४, मोमि 7. मौगदेह्‌ -भोगनि 8 0, मोगवी १, 
रिद्धिनू-ऋदिलुं ^ 8 0, रिधि्तु ० ए, रथिनं ए, रिषनड १. रिसु ~करि ४, कलं 0, कवि 2 ४, कग, 
क्रु ६, किस 1, बपाण-वपाण ^ 0 2 ८ ° ए, वखाणि 2. वाड्‌ -वालि + 0२, वाति 2, चारं 7, 
चारि 7, वानई 1. पंचवणी -प॑चवरण 0, पाच एर, केण -के्काण 4 00 द ग ए, किकाण 7. 


३९ घरषहट-रि 8 ०, चारि 0, चरिई 2. साकर-साकर न 7, साकर नि 9. भति-अनि 2, रूभटा-स्यड 
४, दा, सूडा ८ ०, रूवडा ८ तुरंगम-दुरगम 1. पाणैहारि-पाणरी 8 ४, पादाणारी 0, पणीहाि ०, 
पाणि ग, पौणिदरी ए, पणिडह ८. पोटी मा-पोनीया & ४ 7, पोणि 0, पोलिभा ६, पउडिया 1. सूमार्‌~ 
शूया९ ५.४ ०, भपार ५. दाम~दाश ०, दाति 9, दवि ४, दीश्नेखां -दीक्ला 2, दीगरेदी . संप-श॑ल 7, संपि १. 


४० धीगरणा-श्रीगुरणा 7, सद्गरणा 1. वदृगरणा-विगरणा ४०, वह्गरणों 2, वयगरणा ४. भरा-~ 
भरं 7. साणदिवा-सांहण ^, सागदिना 7, सादाणादत 0, साणहता 2, साणदता ८, षल्य 1, महिवा- 
भुता ई ^. नमर-नगररि ^, तष्टार- तन्दार ०, तन्दार 2, तरे 3, त्वार्ड ४. देस-देति ^, देद 8, 
देश ००, दि ट, दिय 1. सेडुव-सेलदय ^ ४, सेटदोत्त 8, चेट॒त 9, घेन्दत्य ट, ेलदत्य 1." देक्रापरी- 
देराघ्ी 4, देदरागरि ए, देदरप्रिरि 2, कए देदरासर ए, कद देरासरी ४, देदरासरिई ५. प्रोहित ~परित 
ए 2, विरिदय ए, पुरोदिच °. 


४१ भवघानीया-भविधानीया ०, अवृधानी 2 ° ४६, अवर्धानीभा 2. भनेद्‌-दीति 8, अनि 0० ह 2, भने 
४, नई 1. यावरी-टाउरी 2, टाहूरी २, ये टाययी ए, वदावरी 1. करह्‌-करि 8 04, प्रीर्‌ ए. साहनी 
मरसाणी 4००८२, ससादाणी ४, मसाहधी ह. विता-विता > ह २, 8००० ह कण 41 9 
णिगि-त्रिण ^. पो्डा-पोडाष 


४२. अओड-जेद 4 2, वे 2, जेय ४. पूरई-पूरि 8 0 7. वरड-षेड 8 ० ४ ४ 2. राख्गुनि-राउक 49, 
राड ०, गाख्गूनि ४, राप्ट्युन ६, रावर्टं 1. तेड-वेद 4, वेड ४ ४, तेद 2, सेय 2. भाप्या-भास्यां ^, 
प्याया + ४६८६, गका००२८.नद-न१५ ० निं ४, नि ०3. दीनद्‌-दैनि ८२, दि० जए. 
मानमनि + दर, बहु मान्‌ 0, दन 2४, मानि ८. वुद्धिष॑त-युघीर॑त 2, युधिव॑ ह ट, पषान-पर्पान 
५0०२ 


चतुर्थ खंड १७६ 
„ नित नित करह राउलां वतां; पोसातां दीजद कणदतां । 


ध चाहृभाण धरि आगदं उगद, उकुराला राउत उलगड ॥ ४३ 
सोटेकी वाघेला सुहुड, रोसाटढा राउत राठटड । 
' एक राउत चाउडा हण, अति एूटरा उतारा दण ॥ ध 


जद्ता यादव परमार, गूहिर स्वे सट श्ूज्ञार ¦ 
इणि प्रि राजव जे सवद, ठदड मास माम भोगवद्‌ ॥ ४५ 
तरूआरे सोनहरी मूठि, करडा पेडा घाट पठि । 

द कडिहि कटारी हीरे जडी, पाडसूत्रनी छह दावडी ॥ ४९ 
मेधवना फाडा बांधिवा, पाए मोजडा पोगर नवा । 
पांडां पटा तणा गजवेङि, अख्वि आगिखा दींडई गेडि ॥ ४७ 


४२ नित निव-नित२^ ष, नितु 7, नितु ९0० 1, नितुं 2. करद्‌-कीजि ए, करि 07, करेदु 2, 
करदं ए. राउर{-रायुनि 2, राउलदं 1. वता -बितां ^ ४ ", पोसातो-पंसंतां ए, पोसाना 1, दीजदू-दीजि 
8 0, दीपि 9, दीज्यह ६, कणां -क्णुदतां ४, कणदता 1,. चाहूभाण-चाहूयाग ५, चहूयाण ४, चहूआंणदं 
0, चाहटूभौण ० ् ए, चहूभाणा २, चदटूभाण ते ५. भागदं-आगि 8, भाजह 0, आजु , मव्यां ए, आजन 
9, अजे ए, भागि 1. कगद्र-सगिई ४, लगि ¢ १,...7.. ठङुगला-उ्कुराला 4, ठ्न ०, ठकराल 9, 
एेकराला ४, ठकुराला ए, राउत~राउल ^ ४ ० 0, राऊत ४. उखगद्‌-उलगदं ^, उटगिई 8, तै दलगि 0, 
उलई 9, लगि ३. 

* ४४ सोरुकी-सोहलैकी ० 9. सुहुड-ख॒दड + 0” ए 1, सुदोड ४, सहुड ४. राठरद-राठेड ^ 7 ४, 
राद 8 8. राउत-रावत 9. चाउडा-बवडा 9. हण-दटरण ० ८, दंग ०, नई हण ए, हंणि 1, दूटरा-फर 
४, फूटी ग, एटरां 1६, उतारा-उतारं 8, उनाई ०, उतारद 0, उत्ताङ ४, उनारि ४. द्छण-दैय ^ ४, सण ष्ट, 

४५ जद-जय 80०80, जेः 7५ परमार-परिमारि 7. गृहिल-गोदिल ०४ 1, गृहिख ष, 
मोद 9. सषवे-यसि ४, सवि 0, वसई 1, सवट-सवरा ? 9. क्षू्मार-सूञ्चारि 1. इगि-दण ^, रणी 8 4, 
इणी ० ४, एणि 2. परि परि 8 2. राजवंस-राजवंश 8 ४ ० ए, रायव॑स 0, राजव॑सी 2. जे-यै ४,,..६६. 
सवह-पघई ^, रते 00 9 7, उलगद्‌ ए, खदद्‌-ठि ए, टि ० 9, ल्दि », लदहिवां ए. रास-ध्रास ^, 
गरस 80 ष्ट, भोमप्रास ४, प्राम 2 ग्राम-गाम छ 2, गाम 09 ए, प्रास 2, भोगवद-भोगवि 
8 0०, भोगविड्‌ ४, मौगवई 1. 

४६ तरूभारे-तस्यारे + 8 ०, तदआरे ०, तसूभारिदं ४, तहभारेद ए. सोनहरी-सौनानी 8 7 ह ० ए, 
सोनिरी ०. मडि 7, सुंठि ट, मृढि 1. करां करद 8, केरटा 2, करडा 1, वेडी-येद्ं 8, पेडा २. 
चाडद्‌-घालि ४ २, पाति 0, घाद 2, दावई ८. षूठि-पूटि + 2 7 5 1.. कटिदि-क्ठद ८, कडि 2, किटि 
0, केडि 2, कडदि ६ ए 7. कटारी-कटारे ए. हीरे-हारे ^. पाढषूव्नी-पदम्‌तीनी ०, परसूतनी 8 २, 
पारमसघनी ° ए. छड-छि 8 9 9. दाक्डी-डामरी ५२, दामणी ?, टाप 7. 8१३ शिलः 46 ४: 

भल भटेरा दे्‌ दापि, वयर सि ते वाद वा, ° ४08 मला माटा ठे दीति दायि, वरियरीधच ते वादि याय. 

४७ मेघवना-मेषवानां 2, मेषवना ० ८ ०, मेःवन्ना ८. फाडा पानिय ४, फाटा 0, फडा 7, मोडीओं 
2, एरी २, फल्या ८ वांभिवा-वाधवा 8 04 ६, घवा 2, वाधवी . पाय्-पारं 7. मोजद्य-मोजडा 
4 7, मोजढ 8, मोजी ०९, मोजा पोगर -पोडरमां 2, नितु ८. नवा-नवां २, नवनवी . पाडा -ाडा 
०८ घाट 7. परा~तटा 4 2, पार ६ तणा-तणी „8६, तथा ग. अषटतरि-अटविरं 2, भल्वद्‌ 1. 


भागिला-मागला 8 ८० 7, आयलि 0, जगे घ. दी्ड-हीडद + २, हटि ए, ीडि ० ग, रीटडं ४. 
गेखि-गिठि 74 





१७२ कान्हडदे श्रवन्य 


` सावरोह भाढा नह्‌ सांगि, रीई हथीयार सवे मनरंमि। 

नवां साष्ट ठेसईइ पाय, उरगीड्‌ कान्हडदे राय ॥ ४८ 
गि विरगां मुदगां मूलि, पहिरई एक कणयरी चूड । 

भोजन वार मांडीर्‌ त्राट, कीरति बोर्ड चारण भाद ॥ ४९ 
सेव सृहाी खाद गल्या, आछा मांडा पापड तल्या } 

पाजे पडक सारुणे वडी, दूरकपूर तटी पापडी ॥ ५० 


प॑चधार छापसी कंसार, धान रसोई भाव अढार । 

अति उजणां हपाल दही, संजाई ए. राउर कही ॥ ५९ 
पान कपूर दीड्‌ धर्ईआत, चोआ सुर तुर चोरी हाथ । 
मुडोधानी कंअरी घणी अंतेउरी कान्हडदे तणी ॥ पर्‌ 


४८ सावखोह-सावयेहमय 0, संवरोद्‌ ए. भाला-भला ए, भालं ए. नद्‌-नि 8 3,...0 ने 2. सांगि- 
शगि 0. छीद्‌-लि ४ ४, ठि 0, रिषं 2, ठे ग, त्यद्‌ ए, ठेय 1. देथीयार-हधीआर्‌ ० ४ ०, हथियार 9 1\, 
हेयिभ्र ए, मन~मनि ^ 7, नवा-नवा 0 ० ° 1. ठेसद-2ेसदं ^, ठेषि 0०, टेपिई 2, ठेव ४, वेद ४. 
पाय~पाई 0, पाई ए. उङमीद्‌-इम उल +, उलगीड्‌ 8, उलगीद 0 2, तड उलगियै ए, उरगीवडं 1 
कान्दडदे-श्री कान्दडदे ५, का्नडदे 0 ०, कान्द्डेदे ४, कान्दड्दे ४, राय~राद ४, । 


४९ रंगि-रैग 2 5 2. विंग -विरगी 9 9, विरेगा ए, विरेगड ए, निरेगा २. सुदगौ -सुहुगा ४, पि ९, 
युग 9, मृहगद 2, महुगि ०, म॑हुगई ए, सुहगा 1. मूणि-मूरि 02, मूल 1, पिरद ~ पिरि 0०, कणधरी ~ 
यरी ए. श्षलि-शषि ^. भोजन-मोजनि 2. वार-वीर्‌ 7, वेलाई 0, वारि 2 3, वारई 1, माीद्‌-मंराद ४, 
मांटीडं 2, माडियद्‌ ए, मादय्‌ ८. श्रा त्रारि °. बोखद्-बोलि ४ ० ०. चारण-वामिण ^, बिदिषि ए, 


५० सेव-तेवे ४. सूदारी -सहाटी ^, स॑हागा ? °, सूहाला ०, सदयलौ २, इदाली 1. लाद्ू-ला ४, 
गदया-गित्या ४, गल्या ए, गल्या 7. भाखा-आदछा ० ए ए, आटा ४. माडा-मोब्या 0. पाप-पपडं प, 
वद्या-तल्या ४, तस्यो 7 ४ ए, धजि-पारेक ¢, पानां 7, यसी ४, पने ट, पाजा 1, पक्र ५, 
षटु ४, पाड ए, पडकद 1. सारूणे-साखुणां 4, स्वाभि ४, साटणि ०, दाछि ते ए, साचे ए, सालनद ४, 
वही-चटी 7 ए. तली-तणी ए. 


५१ पचपच ^ ए. धार-धान ६. कापसी-लाफसी ६, रपी ८. कंसार-कंसारि ५ धान-घानि 85. 
रसो्ै-रसोना + > ए, रसेदैना 0. ऊजरू-उंजला ४, कजरी ए, उजला 1, देषा मेया ५, सथ ए, 
देषो 2 9, येपला ए, देफांला ए, देप्ठाला ८ दही-दहीं 8, दहि 0. सुंजाईै-भूजार ^ २, भजाई ४, प~ 
=, 009, ई ८, सवि ए, एड 7. 7 808] 83 ए यजा. राउर-राउति ए, राउत ते ०, राउत 9. 
रदी-नई सदी 4, रदिदं 2, तणी ४, लटि सदी १, ल्दई ए 1. 


पर पान-पांन 87 ए. दीड्‌-रीजि 8, दि ८, दिद २, यद ए, देय ८. धद्ेमात-यकयातं 8 2, येमाते 
०, सत श, थक्याति  चोभा-चूया ठ २, चूआ ०, चोया 2, चोचा 1. सुर सुर-सरसा 8, सूरमी ०, 
खररस 7, सरवर ४, सरस २, शरतर ए, तेय ८ चोलोडह-चोटी ५, चाटि ४, चोलीया 2, कनरोल ४, 
चोचियै ए, आरीयं 1, हाध-दायि ^ ४8 ०, दात ए. सुदोधानी €प-मुदोधानी ^, सुदधानिं 8, सुद्यधानी 
0987 भुडधानी 9, मोद्ोधानी र. ङभरी-डुयरी ^ 8, ऊंमरी 2, कुमरी ए म ए, कूमरी २. चमी वटी २, 
शर॑तेी-अवेउरि ०, अतेडर २, कान्दददे-ऋन्ब्दे ^ ० ४ > २, काद रा ४, कादनढदे 2, कणी 2. 





चतुथे खंड १७३ 

सवि सुङ्करीणी रूपि अपार, माणिक मोतीना श्ंगार । 

वडई राखगुनि एहवी रीति, दीइइ सवि रायनद चिति ॥ ५३ 
कान्हडदे राजा सुविचार, रूपि जिसउ अश्वनीङ्कमार । 

वोरावीई नितु परधान, छए द्रसण दिवराइ दान ॥ ५४ 
मंडपि सुदट दीई भूषार, नाड पात्र उगटड्‌ तार । 

जाणई जेह भरहसंगीत, पाडप्रवध ते गाड गीत ॥ भष्‌ 
पिन्रीवट जे साहस धीर, माख्देव छड़्‌ ङहुडउ पीर । 

जिसी प्रीति ङषमणं नह्‌ राम, राज अनरेड एहवी माम ॥ ५६ 





५२ सवि-सवै 7. सुकुटीणी-सुद्टीणी ५, सुकटिणी 0, सक्लीणौ 1, रूपि -रूप ४ ०१ ष, बुधि 1. 
शपार-अपारि 7. माणिक-मागिक ५ ° र, माणिक्य ४. मोदीना-मोतिना ए, मोतीनां 7, द्यंगार- 
सिगगार 8 2, शणमार्‌ 0, दिगगार्‌ ४, ध्ंगार ट, श्ंगारि 7. वडद्‌-वडि 8, वटे ० > ४, रारुगुनि-राद्धय॒नि 
५, पल्ल ०, राटगुने , राउञे 9, रारलगुन 1. एदवी-एह ^ ए. दीदइद्‌-वाल ^+ ४, हीटि ४०. 
श्रवि-समे 8 009 ष्ट 1, सवि ते ध. 4 प्ध89 88 सवि चाल्द्‌; ् ६४५७ू) 88 सवि ते चाल. रायनहदू-~ 
राउलि 0, राउल ए, रायनि 9, राउज्ड 1. चिति-चींति ८ छ ए, चीति 3, चिती 7. 


५७ कान्दइदे-वान्ददे 4, कान्दब्दे ५ ८ 2, कादनडदे 2. 0:89 83 राजा कन्दे. सुविचार 
श्रविचार्‌ ४, एमिचारि ॥. रूपि-रूपिं 8, रुपिटं 2, रप 7, निसड-जिगु ^, जिवि ४, यसु 0, जपिर 2, 
गण्ड ४, जिशु 7. श्वनी-अधिनी 8 ० 2, अस्वनी ट. वोटायीद-बोलावी 9, वोलाबियै ष्ट, बोलावीयड 7५ 
नितु-जिद्यां नितु +, उत्तम ०, नित 8 ४. परधान-परर्थान ^ 7 > ए, प्रधान ४, परिधान ५. उप्-ख्चं ^, 
छ 2 ४, छद्‌ 2 1. दुरसण 61-द्रखिणा ^, दरि्तग 8, द्रसणे 0, द्रसननदं 2, दिरषिगनदं 2, द्रदान ०, 
दयन पर. दिवराद-दिवाडद्‌ ^, देवरावि ४, देवराद ० ए, दीजई 2, देवारि °, देवाईं ष. दान-दन ^ 29 ष, 
मान 8, घान ० ए, मान 1. 


पप मेढपि-मंद्प 0 ४ 1. सुदय-सुहुल 8 °, मादि 0, मदल ६, सुल ४, दीद-रीचु 0, दियःई ढ 1. 
भूपाट-मूपालि ६. नावद्भ-नाचि ए 0 °, नाचडु ६. अगद-उगरीईं 8, उगति ०, उगदटई 7, ऊगरि 
1 9, उम ए. ताट-लाल ०. जाणद्‌-जाणड ^ ४, जाणि 8 0, जागि ग, जाणे ए, जेद-जे ५५, 0, 
योविष , ज॒ ग, जेड ए. भरह-मरद मेद 8 0. संगीत-सीगीन 7 पाडपर्वध-यपाढपरगपे ^, प्दवंध ए, 
पदषरद॑ध 0, पार्थ 2, पाप्य ठ ६, पदिप्रव॑य 1. ते-,.4, त ए, ञे 1. यादगार ए, गायई ६. 
मीव-गीति 1.. 


भदै धित्री-सतीय 4, शन 8 ०, निमी ६. वट-वटि ०. जे-ये 0. साइस धीर-मदासधीर ए, सादतथार्‌ 
1. ष्-छि 8 ०. खहुडड-लटंदड ५, लड ४ 2, दइ ०, टहुढड ४, ठडड °, ल्ुडो 1. चिती-यदी ०. 
शपमण--्दमण ए उ, उष्म ह ८, नद्‌-नि 8 3, नदं 2. रामराम ५००६ ह 1,. राजराज ड, राजि 
ह. भनेरह €7-अनेरे + ६, जनेर्‌ ४, अनेरा © ६, अनद्रद्‌ ०, अनेरां ग, अनेरी 7, एुदवी-एषठ ६, माम 
मान ^+ ०४६४1, दाम ४. 


१७४ कान्हरदे प्रषन्ध 


: जिसी पीति दणूया सुरी, जाणे नरी  जृजुमा जीव । 
` सीकरि छत्र चमर ढाटीड्‌, साच न्याइ छोक पाठीह्‌ ॥ ५७ 
देसदेसना आवड माङ, कान्ह माठ घि वइरीसार 
मोदिम घरि चद्भाणा तण, राज करड्‌ थानकि आपणडई्‌ | ५८ 
॥ दृह्य ॥ 
राजरिद्धि मिरमङ सुणी, पुण्य तणडई परमाणि । 
५ पदमनाभ पंडित भणडई, सिर धूण्यरं सुरताणि ॥ ५९ 
¶ चउप्द्‌ ॥ 
कर पातसाद सांभखि माई, इसिड दुग किम उदणउ जाई । 
'कूभरी तई अणजाणिरं कीं, जई जालहुरि वचन कां इ दीरं ॥ ६० 





५५७ जिसि~यसी 9. दणूया-दष्‌मा ^ ४, हनूया ए, ददुमा 0, दैया 7, दणमेत १६, णै 1, सुप्रीव- 
सप्रीव ४, श्ु्रीव 7. जाणे-जांणि ^ 9 ४, जागि ए, आई 1. नही-नदी ४. जृजूमा-भूञूया ^+ ४ 7, ूनवा 
ए, सीकरि-सिघासणि ०, सिक 2, सीकरि ४, सीरिरि ०, क्षीकटि ए, सीकर 1, एव्र-...0. चमर 
चमर्‌ 0 2 2, चामर 1. दाठीद-दाटी ¢ 2, किय ए, ढालीयद 1. साचद्‌-सायि ए 09, साचवई 7, 
म्याद-न्या३ 0, न्याय ० 7, न्या 9, ज्ञाय 1. रोक-ग्रना ४. पाठीड्‌ -पाठीर 0 ०, पाच्यं ए, पाटीयर्‌ ८, 

५८ देदेसना-देमदेशना ०, देस २ ना 9 ए, देददेशना ए, देस २ न 1, भावदे-आवि 8 09. माठ 
मान ४. फान्द-कान्द ^ षट, धी कान्दददे 0, कान 7, कौटन ४, कादान 9. मार-माल्ये 8 ए 7, ,..0. 
वि-बे + 1९,...0, बेड . वदरीषाख -विरीमाल 8, ठीलमूञाल 0, वयरीसाछ 2, ऊपरिघाख 7 2, यगीसाल 
1 घरि-प्रे ४. चहूभाणा-चहूयागां ^, चहूयाणद्‌ 2, चदूंगह 0, चाहूयाणद 2, चहूओंण ‡ ४ 
चहुभाण ८. तण्दर-तणिद्‌ ८, तणि 0, तणी ए, ठणे २ ए. करह-करि 80०. थानकि~थांनकि ^ ० ८ 9, पानक 
2, धनिक ४, थानक 1,. भापणद्‌-जापणि 8 0 ४, आपये 2 ° ह, 4. 58 0 1 प्रप्टकृणभव्ः 
अदद इसी करी अरदाधि चाहुभाण छ्ड्‌ रीटविलास, 

५९ दृहया-दुदा ४. रिदि~क्रद्धि ४०४, रद्ध ० ४, रिपि ४. निरमल-निमल 2 7 ए, निम्भेल 1, सुणी- 
चणी 8, संणी 7, णी ए, छणी ८. पुण्य पुण्य 4, पुन्य 0 7 पूंल्य 2. तणद्‌-तगि 8 05, परमाणि-प्रमांणि 
५.0, परिमाणि 2, परिमागि 9, परिमाण ष, परिमाण ए. पद्मनाभ -पद्मनाम्‌ 8 ०, पदमनामि ट, पएद्ननामि 
1. मण्द्‌-मणिद्‌ ४, मणि ¢ ०, मण 1. सिर-शिर ० ए, र 9, सिरि 1. धृण्यडे शाण-धुण्यसं ५, भूणिड 
8, धुषु 9, घणि 2, धूणई्‌ ए २, भूष 9, धूण्यड 7, सुरवाणि-सुरताणि ० 9, सुरताणि ०, सुरतांण ४ ६, 
शुरित्ताण 1. 

६० ष्वउपरे-चपै ४, चु° ०, चरै 9, चपर ए, उपै. 2, चरप्प 1, फदद्‌-करि ४०० 9, कदि ४. 

पातसाह-पातस्याहे ८, पाशाद्‌ २, पादिसादे ट, पातिसाटि  ढ पधा७ृ 23 पातस्याहं किद्‌. सभटि- 
ठँ सामि 0, समि ४ माह -माय ० 2 ° ए 1. इसिउ-इयु 4, इसु 2, इसिडं 2, इ्यु ग, इस ४. गौ - 
कोट 4, दुर 80 ए, दुर्ग ० किमि-क्रिडं 1, दणड-रीषु ए, ल्णु 0८ ग, रे 7, देण ए, किणउ 
ओआहू-जाई 0, जाय ५ कृभरी-ङयर ^, छंयरी 8, कजरी ० ए 7, कुमरी 2, मरी ४. वद-तद्‌ ^, नि ए 
ति ५४, तिं ग, तदं ४ भणजाणिड शप्-सणजाण ^, विणजाघ्यं 5, विणजाणै 0, वणजाणिडं 2, अणजाणिद्‌ 
४, अणजाणिडं उ, विगजाण्यु ए, अणजाण्यडं 1, कीड-क्िठ 2, करिऊ ए, कीं ए, दयो 1. ज -जे ८, जाई 
1. जाखहुरि-जाखोरि +, जाष्हुरि 2, जाख्र्‌ ए 1. वचन~-बोल 4. कोंड-काईं ^, क 8 07 °, काह 
दीड-दिरं 2, दीऊ 2२, दि ट, दीयड 7. 


चतुर्थं खंड ७५ 


छरी भणड अवधि मदं कदी, तिणि दिनि गढ मेटासद सदी 1 
तिणि अवसरि बोल्ड सुरताण, चकन चोर ताहरउ प्रमाण ॥ ६१ 
राजा भणड्‌ मुह माहि आवि, सुरताणी वंदा बोकावि। 
नामि समरकंदी जेहनइ, बोडायड वंदा तेहन ॥ ६२ 
कमाटदीन मछिक तेडीयउ;, सीह पातख्ड साथड गयडउ 1 
सादी भकिक मान छड्‌ धणं, मटिक अमादङ मांदीपणडं ॥ ६२ 
निजामदीन भरिक चर्यत, मङ्कि नेच जणे जयर्व॑त { 
मङ्कि वादादीन बोखावीउ, लाप खाप साहण आपीड ॥ ६४ 
वंदा तणा सवे अ्ईयार, हंसे मुसे न वरपुरदार 1" 

` अदहिमदं महिमद नई हाजीउ, आबू बाचु नई गाजीड ॥ ६५ 





६९ मसी -दुययी + ४, कंमरी 2, ङुमरी ए, कमर ए, कूभरी ८. भणद-मणि छ 0 ८ १, मणई ८. 

मदमद +, पि ४ 03, मिद्‌ 0, जे 1. निणि-दीगद्‌ 4 ट, तेगि 8 ०, पिरि 2, तेद्‌ ट. दिनि-.-४, दीन 

४, मेरासह-मेलसि ४, मेलासि 0 ४ २, मेराटयई ए, मेखाबिडई 2. तिणि-तिण 4, तेगि छ 0, विग्रं 2 

हद ४, योदय -योल्यु + 0, बोलिड ४ 7 ४, बोलि 2, बोल्या ८, सुताण-खरताण ^ 2 ए, सूल्तौन ए 

सरतान 9, शरितापि . श्कन~स -न ^, शकन 2, दाढुन 0 ८ ॐ ४, सुकन 9. बोट-वोन ५. षारड- 

तरदं ५, ताद ४ ८. 1, तादे ०, तारा ०. भ्रमाण-परमाण 8, प्रमाण 2 ट, परिमाण ग 
1०४८-४ भइ 6708 0676; 1४8 एलएकरणणटु गि1०8 ०८८ ग्पऽअणह. 

६२ भणदू-भणि ४ ००. सुद -सुहुल 2 9 7, मिक ए. मोहि-मादि + 2 ४. मावि-.-.8. सुरवाणी- 
सप्ताणी ५३ ६, सुरतानि 9, छरिताणम ४. चोखावि-तेडावि ४. 9 3 णऽ 58 62 ४, नामि-नांमि 
0५, नाम ए. समरकदी-समसक्दी ^, शमरकदी ए. जेदनद-जदनिं ४, ञद ¢, जेय 7. बोलावदू~बोावि 
ॐ, वोाच्यु 0, बोलावई ४, योलाव्योड 1, वंदा-वैदु ०, वदो 1, तेदनद्‌-तेहनि ^, वी ठेद 0, मद्िल 
मादि तेय ८. ॥ 

६३ कमाखदीन-माखदीन ^, कमलारीन 1,. मिक-मि्क 1\. तेडीयड € -तेदी पृषटीऊं ^, तेदीड 
४029, तेडियउ ४, वेदीयो 1, पावर्ड-पातलु ४ ¢ २, पाविल्ड 7. सायद्‌-साधि ^ 0२, रारिमु ए, 
सायिईं 0, सरिसञ ८. गयड-मोकलउ 4, गयु 8, ठीड 0, गुं 9, दीर 2, गयो 1. मटिक-मितक 7. मान 
मोन 40४, नाम ए, मानः 1, छद्‌-छि ८०२, द्द्‌ 2. घणदै-यणू 87, पण 0, पगौ उ, घणि 
चण 1, मटिकू-मिलक 1, भमादर-दंमादक ^, सादल ए, उमादल 0, अमाददे 2, मादर ए, भादिल £ 
मांरीप्रणड-मोराप्ण्‌ ४, मादीपणु 0, मारीपपूं 2, माटीपर्णरू २, मह्टीभणउ 

६४ निजाम-निजाम ^ २ ए, नजाम 0, नयाम 7. मटिक-मिक 1. वरर्वव-भविदि बरवत 2, यर््वेत 
04 ५ 47 ए जाणि 0, जाणई २, बादादीन~वहादीन 4, बाददीन ० 2, वादादर ". षोखा- 

द -बृाला ६, ला 1. टप रप फ 7, सरदिण-साहट्ण 
क प्र खाप-काप र सादण-सादण ^+ ए. भापीड-आडीड ४ 9, 

६५ षेदा-वंदि ०, वरा 3 कणा-तगठे २, तयौ 2. अङयार -अदेभार 0 >, जैआर ट. दंसे-ट्ूषे ०४, 
हवे ८८ यसे ~यु ४, मूते ०२, सुमे ५, मूते ८, बरपुरदार-बुरणुदार १, वेषरदार ०, धयरदार 2, बपददार्‌ 
% बरपरदार्‌ एर, वपूएदार . भदिमद-अदमई ^, अदिम्मद ४, भदिमुद 9. सदिमद-मदमद ५, भदिम्मद 
४, मदमद 0. नद-..-2 ८, नि ००, ने 2. हाजीड-दागी बेड 2, गाजी ०, इनियउ ४, दात्री जेर 1, 
भावू-मव्‌ 8. नह्‌-नि 8 0 4,...1.. गाजीद-हाजीभा 0, याचियउ ट, गाटिमं जेय ८, 


१७६ कान्दडदे प्रबन्धं 
॥ मीर गदाई ताजन मीर, मोजदीन आरादर्‌ पीर 1 
सादावदीन पीरोजउ वी, क्यासदीनसुं अव्या मिली ॥ ६६ 
दहीरदीन नई चगस्रू भणउ, ताजदीन र्वदड तें तणड 1 
नाथू धाहरू नड मरगूव, इसमादछ रजव आकूष ॥ ९६७ 


दुरतईयार बहादर हमीद, पदरदीन कष्ठ फरीद । 
समसदीन आदम अभिशम, साख्माम अवद करीम ॥ ६८ 


आली मीरण मूमण जिस, ई भीषू मीठड तिसड। 
चिगुनड चांद नई मारूष, कादिर भरमु भर्व॑कर स्प ॥ ६९ 





६६ मीर-मलिक ४, मार 9. गदाै-गदाईत 4, गयाई 0. त्ताजन मीर-ताजनजीर 2. भोजदीन-मोजनदान 
0, मोमदीन 9. भाराहद-आपेददई 4, भारोहि 2, आराहि ० » 3, आराधाई 1. पीर-बीर्‌ 2. साहावदीम- 
सादृदीन ^ पादाबदीन 2 ०, सादवादीन 7, सहावदीन , पीशेजड शप~येरोखां ^, पीश्लु 
४, पीरीजु ० 9 9, पीराजड ८, पीराजा , क्यामदीन-कामदीन ४, कमालदीन 0, क्यामदीन ०9 एर, चू- 
ने ४,...०, सिउे 7, श, ष १९, स्तु ८. लाम्या-सायि ४, सजार ०, जाय 2, जाए 7, जाई ए, भाक्‌ 7. 
मिरो-मली ४, अटी ए, 


६७ दृदहीरदीम-~वुदरदीन ४, ददरदीन ०३, वहिरदीन , हीरदीन ट, नारदीन 1. नद~ ..8, ति 07 प. 
बगसू्‌-वगसु 0, बग 2, वेगख 1, भणड-ते भण ४, भणै ०, मगड ० ६, भणु २. ताजदीन-तादरदीम ४, 
राशदीन 7, द्रदक्षैन 1. बैदड-व॑दु 8 002, वंद  वेद-तिहा ५, तद ए. तणड~तणु ४ 0२, तप ए, 
तण्ड ४. नाधू-नाथु ^, नीथू 8, नाथु 0, नथू ग. थादरू-घार्‌ ४, षठ ०, प्यार 9, प्याह ए, धाह 
नह-अनि 8 १, नि ०, नरं ए. मरगृद्व-मीर वू ०, मरधूव 9, मरगाव ए. इसमादृछछ-दसमाल ४५ 
भवेम 0, ईशमाठ ०, इसमादण ए, रजब~रूड 8, नि साद्‌ 0, रघु ए, नद्‌ 1, भाद््द-नयद 0, 
कव ए, 7 76808 98 67 0, मल इभाज ध्या मीर्‌ नभू अव गदाईं वजीर. 


६८ ५ णापा8 १७ 68-70. 9 0णणा§ 68 8. हुखतश््यार-दुरतीयार्‌ ४, दोरतीभार्‌ 3, दोलतिभ 
षट, द्उलतीयो 1, बहादेर-ादादुर ४, बादादर ५ 1. हमीद-टम्मीद ए, हमीर्‌ 9, हम्मीर ४, षहरदीन- 
पिरदीन ४, बिदवीन 9, भरदीन 1. कालड-लु ४. फरीद्‌-पिरीद ४, हेमीर्‌ 2, परकीर ४. समसदीन~ 
सावन 2. भादम-अहिमद्‌ 2, आद्न 2. भमिराम-अभरीम ४, अमीराम 2, अभिराम ग ए सामान 
सखम 8, सख्मान 2, सृरमान 9, सठेमान ४, सखेमास 7, भबद्दु -अयद्ङ्र 8, अनल २, अवनमन 1. 


६९ भारी-अरी 5 1, आसी 2, आला ग. मूमण-~चछि यम 2, सुमण 2, पूरण 1. निततड-..-8, 
जिषठिड छ, न्यं 9, नसु , नाम ट, नसड २ ईदछ्‌-ईैख ०, ई ए. मीपू-.- ए, मीं . मीन्ड-मीर्‌ ४, 
मी, नूढण द, मीदण 1. तिखड-तिसिड 8, सीतु 2, षिसु 2, श्यान ए. चिगुनड-~चिगन ४, विगतं ४, 
चियनु २, चकतड ए, चिगुनी 1. चांदड-च॑द्‌ ८, चादु 2, चायु ग, चंद ट ८. नद्‌ -भनि ए, नि ०, अन + 
मारूप-माद्ष +, मारके 2, नीप छ, कानिकानि 6, क्वन 2. भरयु-सीर 4, गहा ४, ख॒ २, थान 
ष, तमा 1. सूप~मूप ए ८. 


ˆ चतुर्थं खंड १७७ 


वद्रदीन नई सेषं जसुध, वाहाद्र ईंसप,पदरू वृध } 

मठिक अङ््यार हासम जेजीर, मादिक कड कमासु मीर 1 ४० 
तुरक तणड पार नवि खं, इणि परि नाम केतखां कट \ 

गमे गमे चडीयाता फिर, दीशी नयरि मेडावां करइ ॥ ७१ 
एक तणी नवि जाणडं भाष, चास्यां कटक चदी नव छाप 1 
असपति राय णद्‌ फुरमाणि, परानज्यांह रापिड दीवाणि ॥ ७ 
दीधी सीप पातसाहडई घणी, फौज करेज्यो आपापणी । 

यचन दरं जाठउरद्र राय, कटक न आवड रातीवाय ॥ ७३ 
मारमि रहेज्यो जूज्‌इ गामि, तिहांधा जान्यो एकि गमि 1 
द्यउ असाव सामटड अनई, वरस आठ तणड माजन ॥ ७४ 





७० यदुरदीन-वहादरदीन ए. 4? 7 ° 8: बदादरढीन नि पाप सुवधू, नह सप नसुघ-वैप न चू 9, 
खे नद्‌ एधू ए, ति सेषर सधु २, नईदैप निस॒ुद्ध ए, नद्‌ सेपर सधू 1, वादादृर-बादर +, वद्‌ 8, 
वदादर ८, शतप -दसथ ५, ईसफ ४, देसप्य ४, ईषद्‌ 1. पद्ररू-पिर 8, प्याटं 2,...1९, पयर्‌ ८, वृध--वधू ए, 
बधु 2, सुवुद् ६, नद्‌ वधू 1. 9 ०८०॥७ १8 70 ४, मटिक-मिखक . भटुयार-रेभाज 2, जार ए, जरह 
नई 1, द्वाखम जंजीर €0-हममाजरी ^, दसामु मीर ४, दासा भगीर 2, टासाम जेजीर ६, सवे वनीर्‌ 1. 
गादिक-गदु ४, यादि 0, गद्‌ ०, माहिल ए, गदो ८. कटु -परेद्र 4, क्व्‌, गरिव ए, कयो ८. कमासु- 
यावर. +, क्मामु 8, मापा ८, कमा 

७१ ‡ गइ ‰8 71 2. तुरक -वुरसागा ए, तर्क 0, तुरक 9. तणड-...४, तणु ¢ 2, ताँ 1, 
परार-पारि 1. शह-न ट ५, हुं ० ए, चद ४. इणि-एणी 2, दणी 0, ईणि 2, किगि ८, परि-प्रं 7 
लाम-नाम्‌ 9 ट, परर 1,. केता -केतत्य + ६, केतखड 2. कृटू-क्ट + 0४ ४६. गमे गमे-ग्मे २8०४ 
तुरेगम वैभी , चदरीधावा-चटीयायत ०, चरीआत्ता 2, चदीभतेा ग, चडिआता ए, वध्या 1. रिरिद~ 

४.5, पिरि ०. दीटी-डिगरी 0. नयरि-नगदि ० ४, नयर्‌ 1. मेखावा-मेलापिड ४, भेदा ०, मिव 
1,. इर -मिलिई्‌ ४, करि ग 

७२ एक-एक 1,. वणी-तणा 1,. नेवि-ना ०, न 9. जाण्डं-गदीद्‌ ४, जार्णुं 0, जा 9 ५५३, दिय 
द्र, माप-साप 0, पार 1, षाद्या-चान्या + 8 7, विद्र 8, चदी 0. षदी-मिटी 8, चास्या ०, चदी ग. 
सेख्या ए, करी 1 चणह-तगि 8 २, तिभि ०, तणड्‌ 21. कुःरमाणि-फुरमाधि ^ ०६, फरमाणि 2, पुरिमा 
२, पानर्याह-पानज्याद +, पानजिद्‌ ४, पानच्याद 0, पानज्या 2, पानज्यादां , पानर्ग्याद्‌ ट, पानजोद 
1. रापिड-राप्यु 9 9, राप्य ए, राष्यो 1. दवाधि-दीवानि 0, दीव॑णि ए, दीवाण 7. = - 

९७२ सीप-शरीष ६. पावसाइद-पानप्रादि ४ ०, परातवाद्‌ 7, पाताह 2, परतिमा ४, पातिषादि ५. 
रेभ्यो-करेयो ५ ग, केनो ६. क्षापाप्णी-भापञापणी 0. दीडं-दीरः =, दियड ६, कीधउ 1. भाटउयद्‌- 
जास्मेर्‌ ^+, जादो ४, जाट्दरि ०, जाल्हुरिं 2, जाखटूरि ०. राय-~रादई 8. शवद-भावि ४ 0०, रर्मवाय-~ 
रावीवादि + २, रातीवाहं 

७४ रदैन्यो~ु ^ ०, रियो ४, खी २, एग्यो ४, रदेन ८. जूच्‌र्‌-जनूए्‌ +, जूजमा ० चूष्‌ ्, 

1. गोमि -ताम ©, याम ह, गामि 3, गाम ८. निहांया विद्याया 8, विदाथी 2, निटथां विदायी २. 
साभ्यो-एजो ५, जायो 8 2 ४, मिख्यो ०, जाजड ४. एकि-एद ४, एक 0, एकै 2, एवद्‌ 1, दामि-यंनि 
8084, श्यड त्यु 4, छि 8 २४, उेडई 9, ल्यु 2. भमाद-य॒मुराय 4, समदा 8, सछवाप , असरबांव फ, 
सदाय  सामटड €ण-सामड ०८६, सद्र कोष, खामटु 0, समटड 3, स॑मदोय ५. अनड-अनि 209, 
सनद ४ ० वरस-चरगा 4 1. तणद्‌-तणि ४ ० 9. मजनद्‌-भाजनि 8 %, मदाञनि ¢, माअमेई # 


१५८ कान्हखदे प्रवन्ध 


छाप खाप साहणनी वाट, दस दस सहस दीवाणी हार । 
लाभह चाउर मूग नड्‌ दण, जादा गुड घी षाड कुण ॥ ७५ 
छाभह णांड तेर नई मिरी, करइ सारणां ठाभह सुरी 1 
अजमा जीरां खाभई वहू, वेसण विरही खड्‌ सह ।॥ ७६ 
ऊाभई नवी तिरी नई विद्री, कोटीवडां तणी काचरी । 
आदां सूरण केखां हमं, बीजोरां दाडिम वृं ॥ 
खाभई पारिक फोफर द्राप, वली नाङीयर राभई छाष । 
उमई साव चर्‌ कंटोल, दाटि हटि छद निरता तो ॥ ७८ 
गाँधी हारि पामीड पुडी, रोग न आवह एकड घडी । 

साधि आबई घोडानी रास, कटक मांहि मांडीड्‌ निपास् ॥ ७९ 


4 


७ 





७५ राप टाप-लाप २५0०1. सादणनी-रसादणनी ^+ ४. देस दस-दस ४ ट, दहु दसि 0, देश २ 
2, दृश ददा ०, दस ९ 7. सदस-सदिस ए ६. दीवाणी-कवाणी 0 2, देरवाणी ए, 19 9 ४8 ९४ 75 ~ 
90 ४ 96 1०8४. 5 7 ०पप६ ४३ 75 0. काभदू-लाभि ०. चारल-चूला 0. भूंग-~सुग ^+ 0, म॑ग ए, 
नद-नि 0, नहं 2, न ४. दृण-कण ८, दण ० ०. षाद-पाडईं र, कूण शकण ^, कुंग ए, कण ह, 


७६ लाभदहू-लामि 8 0, लाभं 1,. नद-नि 8 0, नईं 2. मिरी-मीरी 2. फरह्‌-कदि ४, ल्या 0, 
के्‌ 1. साच्णां-सालणा ट, सालना 1 रामदई~लामि 2, सकि 0, नई लभई 1. सुरी-सदी ^, सिरी ४, 
छी 0, सही 2, शौ 1. भजमा-अजमां 8 7, जमु ८. लीरां-जीरो 7. लामद्‌-लामि 8 0. बषटू-सद््‌ ^, 
येहु ए, वहु 1. बिरहारी--नि वेरहाडी ४, ब्रीहाटी 7. रद्‌ शप -नई 4, ठि 0 2, ल्यैड 7, दिय 1, स~ 
महू ^, सहुंष्ट. 


७७ 0 ग०;४३ ०8 77. छाभद-सामि 8. नवी तिरी -तिली नवी ४, नडवात तिठी 1, न-नि ४. 
धिद्री-विरी 8, मिरी 1. कोीबडां -कोढींवडां ४, श्ेठीवडीं ६, फोटीवडा 1, भाद्-आदा » ए 1 के -केल 
६, हुभो-हूभा ^ ए, बह ४, हंमा 1५. भीजोरो -बीजोरा 1. दाडिमि-दाशीम ए. ठीषूणां शपा-ीनूषी 
4, वहं ४, वूं 2, तीव ए, ठीतूभा ८. 


७८ छामह्-खामि ४ 0. पारि-पारिकि ४, पारकि 0. फोकड दाडिम 1. ^ 909 98: पोफर 
धारक. षटी-र्छीखां +, नाठीयर-नाेर्‌ 4, नाठीयरना ¢ 2, नाठिभर्‌ ट, नाल्यर्‌ 7 छामह-लाभि ४ 0, 
0 ८६०9 &8 लाभि नाठीयना ; ० 23 लाभः नाठीयरना ; ए 28 रामई नालिर. ^ {67001865 
9] 1:०९ क्लः ९8 78 &: लम्‌ सावर नद्‌ क॑टोल वरू सेक माए स्मपर. कामह~खाभि 8, तिद 
खाभि 9, वडी लामेई ०. सा्रू--वत्त ^, सवृ ए, नड-नि ४,...0 ०. कंटोक-कटोल 2, क्॑रेल षट, हारि 
हारि-दाटि २.००, दाटिद्‌ २1. छद-छि ४, छे ,...7.. लिरव-निरत१ ० ९. 


७९ गाषि~गाधि 2. हाटि-दरि 2, दाटिडई . पामीद-मांरीड 4, पमी 2, पामियड्‌ ट, जामई 1. 
टी-बरी ४, पदी ¢ 9. रोम-रोगर ^. न-नडई 2. भावड-जावि 8 ०, आवरं 1, प्कट-एकि 8 ०, एके 2, 
एमन ४. श्रावह-हू +, आवि 8 0, मै ए, मद्रं 2 चोढानी-पोढानी ^ ह, छास-लापि ^, स्दास 1. 
मांदि-मादि +. मांरीद-मंडाई 8, माडिउ ०, मडियई ए, मारीयद 1.. निषास-यास 4.2, मिवा 0, नास 


चतुथं खंड १७९ 


खभ कापड नद हथीयार, मोजां ङुसि न जाभड पार । 
पएवडउ वरॐ दीवाणज सह, सह चउगुणउ मुसारउ रुद्‌ ।॥ ८० 
हां तणड पार नवि रइ, घणा डोक विवसाया वहइ । 
पांडां तरकस तीर कमाण, जरहजीण पूरह दीवाण ॥ ८१ 
मोटा मङिक गौदरदइ वख्ड, घोडां भरई नवां मोकरड । 
व्वाल्यां कटक सोनिगिरि भणी, पूटद बगनी आवई घणी ॥ ८२ 
भोई मेहर घणा तवाक, भटीयारा धीवरना छपि । 

दादी मरतब गाई गीत, उमि ठामि नीपजई मसीत ॥ ८३ 
आगङि उड समार वाट, घार सदस सूतार क्िखाट । 

भाटी तंवोरी सोनार, चारइ धाटघडा लोहार ॥ ८४ 





८० छामद-लामि ४, लाभाद्‌ 1. नद्‌-नि ए, नई 1. दथीयार-हथीआर ८2, दयियार्‌ ए 1, भोजां कुसि- 
$पि मोजा 0, मोजा ऋषि 7, मोजां रेशा ट, मोजा पयस 2, लामदू-लामि 8, लाभेई ए. एवटठ-एवड 
07, एवटो 1. वरड-वई ४ 0, वर 7, वतो 1. दीषाणज-दीवाग जे 8, दीवांणन 0 2, दिर्वाणज ए, 
दिवागज 1. सददू-सहि 8 ०, सददं . सहू-सहु ४. च्वउगुणड-व्रिमणउ ^, चुगणा ४, चउगणा 0, ुगणां 
2, चर्माणा ए. युसारउ-खशादारा ४, मसते ०, मसारा ०, मुंघारा ४, सुखात 2. खदद्‌-उीड्‌ ४, सदि 0. 


८१ हर्ा-दहाट 8 0 » ट. वणड-त्णु 8, तणा ०, तु 2, तणां ८. पार-पारि 1. र्-लद्र 8, लि 
0, लहुं ६, घणा-धणां , विवसाया -व्यवसारैया 8, व्यवसारेभा 0, विवसाईभ 2, विवखाईं ए, विवहाद्मा 
1. चदद्‌-कदद्‌ ५, कटू, वटि ०, रई ८. पांडा-ाडा ० ४. वरल -तरगस 1, कमाण-कमांग 0 0, 
करवांग £, जरहजीण-जीण रदित ^, जरदीजीण ०, भिरनीण ‰. प्रद्‌ -ूरईं ^, पूरि 2 9. दीवराण- 
दीवाणि ०२ दीबांण 2 


८२, मछिक-भिल 1. गुंदरद- गदर ^+ 2, गूदरि 8, गुदरि 0, गुद्रई , गराई ८. धठह-पचिद 8, वडि 
०, मिलद्‌ ए, वरहे 7. धोडा-धोड 8 0, घोडं 2, धोढो 7. मरद-मटि 8 ०. नवां-वे नवां +, मवु 2, मपो ० 
४, नवं 9. मोकरह-मोकलिद ८, मोकछि 0, मोकलड 2. चाल्य यात्या 2 2 1. सोनिगिरि-सोनगिरि ४०, 
सोवनगिरि ०, सोनिगिर्‌ ट, सोनगिरां ८. पूटद्‌-मूठि ५ 2, पठि 02. यगनी-वेगि ४, वनगद्‌ ०, व॑नगद्‌ ए, 
अनिगई ए. सावह्‌-आवि 8, आवी 0. 


८३ भोहै-मो ^, मादि ४. घणा-पगां ४ 2, नई ८. तवाक-तबाप 2 ट. भटीयारा-मठीभारा ०, 
भढीयारां ०, मरिमारा ४, मठियारानां ८. घीवरना-क्ठीयारा 8, ठीवर नद ए, आव्‌ ८. दादी -टैदी 8, ददी 
६. मए्दव-मागता ४, मरतवि ०, मतरव 7, अमत्‌ ६. गाह -गाई ^ 2, गावि 0, गाई ए, गार 7५ गीत 
गीति 1, दामि गमि-ठमि २ 8 7, गमि खनि ०, ठामि ९ 2, यमि टमि ए. नीपजद-नीप्द्‌ 4, नीपिजि ए, 
निषजई 0, नीपजद्‌ ए. 


< भणठि-भागि ४. उड -उड 2, उडि 1. समारद-समारि ४ ०. घदस-सटिस ४. शूवार-सूचाए ५, 
सत्या ४, सुतारि ~ सिखाट-मटाट 9, सिलावर ४. माटी-माटी ६. तंबोटी -त॑बोी- £. सोनार 
विं सार 0. चाष्द्‌-चाछि 8 0. घाटवदा-षटवडा ५, पारी 7, धारदिद्य ट, धाटद्यादा ४. छोहार- 
कुमार्‌ + ४ दभार ए. 


८० कान््डदे प्रवन्ध 


ˆ कंसारा चरांबहिडा स्यद्‌, चारं कारूनारू नव ¦ 
# तीरंगर वगनीगर चरी, पास पवास सांचरई मिरी ॥ ८५, 
' भादी मद वेच पमार, चउदं सहस चार्ड चमार 1 
भ दाम रोकडा आपद हापि, उरति पूंगडां लीधां साधि ॥ ८६ 
{ मकिक छदेड्‌ विमणी किंरीयाति, चाठ्ड करके दीस मड राति ¦ 
`: 1" जीणडई टामि कटक उतर, वेगि काठगढ पाई करइ ॥ ८७ 
चञ्यां कटक सीपामण हई, ददा सनावर साधद्‌ देई । 
> "दीद सीप ङ्रुअरी तिणि भावि, वीरमदे जीवतर छेई आवि ॥ ८८ 
एकः बत दीय जाणज्यो, वीर तणडं मस्तक आणज्यो । 
संसाकिज्यो पठ मांहि करी, छानी वात करं यरी ॥ ८९ 


1 





८५ कंसारा-कासा 1. श्रौवहिडा 6४-ावदडा ^ २, चरौवादड 2, प्रानिड। 0, चरावहिडर्‌ 9, घ्रावहिश 
ट, सवह-समे 4, सवि ए, सवि 0, ते सवे 7 चाटड्‌-ठीजि 8, चालि 0. काखनारू-नाहकारु + ए. 
नेवद्‌-सवि ए, नवि 0, नवी ट, नवे 1५. तीरेगर -तीरगरा 8, तीरगरं ¢ ० ८, तीरगरी 7. बगनीगर-वगरीवई्‌ 
४. वटी -गुली ^, मिली 1. सांचरइ-संरि ४, साचरि 0, पोसरा ए, साचद्यां 1. मिरी -वरी ५50. 


८६ मद्‌~मय 0. वेचदई-वेवि 8 0, चिग्‌ 1. धमार-पंमार ४, पूमार्‌ ष, घुमार्‌ 1. चडद्-चौद ४ 0 
9, चवद्‌ ए. सदसं-सदिस ए ए, सदेस 1. चारद्‌-चालि ए 0, चाल्या 1. चमार-असवार 4, " चमार 2. 
द्वाम-दरौम + ० ए. लापद्‌-भपि ए 0. हाभि-दाय 1. पूरडां-पूगडां ^, पुंगड ४, पूगडा ए, पूर ४, 
लीधां-लीधा ४. ३१ वू 1४ 0 38: पवास्र सघा चालि मायि. 


८७ मरिक-मिलक ^ 1, मलीक 2. रढद-कहद्‌ 4, ठहि 8 ०, रह 2, पिम्ी-तिसणी ५. 
किरीयाति-क्रियाति ^, किरीआति 0 ए, करियाति , किरियाति 1. चार्‌--वालि ४ 0. शटक-क 7. दीस-दीदं 
0 ए, नदू-नि 8 ०, ने 7, नई 1. जीणड € -जिणड्‌ ५, जीणि 8, जेणि ०, जेणेदं 2, जीणडं ए, निषदं 
1. टामि-रौमि 0 1, ठामे 9. ऊतरद-उतरिई ४, उतरि ०, उत्तरई 9, ऊतरडं 1, वेगि-विदी 4, वेमि 9, 
पाहै-पादी ए. करषट-करिर 8, करि ०, करई 7 ५ 


८८ ० णप ६8 २३ 88 8. चड्य}-चदीयां ^, चडिउं ४, च्या 1. सीपामण-सीयामण 2, श्ीामपि 
ॐ. ददा-ददौ ^+ 7, जीव 1. सनावर-ुनावर 4, सनावर्‌ 2, जनाउरि . सायद्‌-सायि ^+ ए, सारथिं ए. 
दे$-ग ^, देद ०, ईयर ष, उद 1. दीडई-दीधी 4, दि02, दीदष्ट, देड 2. सीष-सीपामण ०, 
चिप 2, सीपामणि ट, रिराचा " कैभरी-राजा 4 7,.--0 1, तिणि-तेणि ० 2, तेणद्‌ ४, विण 1. भावि- 
चारि ++ भावी ट, लीवतड-जीवतु ^+ ० 2, जीवतु 2, जीवतु 1, खेई भावि-स्यावि ए, ले आवी र, लद 
भावि 1. 0 १३ {णा 1०९ शतिः ५8 88 ४ - एदवुं एद करसि कम तेनि हं आं अनाम. 


८९ घात -वीर ४, वयम 1. दीयद-हीद +, तेदि ४, ईई © 0, दियै षट. जाणन्यो-जोगज्यो ^^" जाणयो 
४, आणयो 0, जँभिमे 2, जागनज्यौ ह. बीर-वीरम 0. तणडे €-तयर + ४, तथौ © 2, तणड ए 1. 
मम्बङ-सुखर ए. भाणञ्यो-आंणज्यो + ए, णयो 8, खव्यो ¢, आणिजे ४, भागजो 1. संसादिन्यो- 
संसाल्यो 8, समाटी ०, खसालिजे 7, दंशाच्व्यो ४, सयाचियो 1. द्र-फुल 2. मादि-माहि 4 ष, माद ४, 
मार्ह 2. छानी- छानी + 0 0. वाव~-वाति " कद्‌-कि ४, क्दी 0 2, करद्‌ 1. कुंयरी-दुं मरी ० ए, कूजरी 1, 


॥ 


चतुथे खंड ` १८१ 


लाड सिंसाचा तर॑कस जिह, मिक मसूरति वईसइ तिहा । 
बली वचन बोर्ड सुरताण, अम्नि इणि परि करज्यो जाण ॥ ९० 
जोयणि जोयणि पाठा सई वीस, मल्हां वी टो च्याटीसं । 
घोडा एक सहस असवार, सुरताणी ढोड हुड जिणि वार ॥ ९१ 
चोल ढोर सवे जेतङइ, जाणूं पवरि अम्हे तेतलड्‌ । 

कटक मेडतई चारी गयां, नव छाप एक धाहरि थयां ॥ ९२ 
वीजड भाट चाटीउ जिद, गोट्दण सायि मोकटिउ तिसद्‌ 1 
गोल्हण गयउ जाठहुर मांहि, तउ अवयुणना कीधी राइ ॥ ९३ 
जोर मङिकनसं मांटीपणडं, सज धाजो करिस्युं फेरणसं । 

ठेप रिपाणा पाद्रि पाद्रिः तेडं गयां साचुरि विराद्धि॥ ९४ 


९० लाटा ५, लल ए. सिराचा-रिराचा 8 ए, मराचा 0. तररूस-तुरकन 2. जिहां -जाह 2, जीद 
ष, सोया 1. मटिक-मिलक 7. वदसइ्‌-तरिपि 7 0, वद्सईं 7, वद्ठा 1. तिहा -तांद ४. 9 000170611088 
शष्टभ० {0४ ए४ 90 1. वोखद्‌-वोदि ४५ वोणिड ऽ. सुरनाण-सुरतांग 9, स्तांन 9, भुरितांण 
शरिताण 1. भण्नि-अम्ह 7 0 °, अम्दनई ए, अनई 1. इणि-इग ^+ ए, एणी 0 >, हणी °. कज्यो- 
करयो 8 09, करिज्यो 7. जाण-जाण 29 ष्ट, जागि 

१ जोयणि जोयगि-जोअणि जोयणि +, जोयणि २ ए ० ०, जोयण २०, जोभग्र जोअण ष, 
जोव २7. पारा-पला ४, पाठी 1. सद्र-मि ४ ¢ 9, सदं 7. मेदां -मेदणिड 8, मेत्दे ०४, मृक्यो 9, 
मेल्द ए, मेत्या 1. ग 71473] 83 : वटी भूयो. दोक-टोटे ४. च्याटीस-पंचास द. ग 0५४७ १३ 91 9, 
धोडां-पोडां ^. मदस-सु ४, सदघ्न 9, सदिस ए. 0 78.05]? 38 सद्र एक; ०1, ४8 सदस एक. सुरताणी- 
रतागि ४, शुरिताणी 1,. ढोड-टो ^, दोक 0, दोव ८. जरिभि-जिण 4 ए, र्णी ०, जेगि 7, विभि ५. 
धार-वारि 2 ८, 

९२ वोटद्-योलि 7, वाजि 0, वाजई 9. ० 85 ४ सवे टोल. जेवद्‌-जेतिड ४, जेतछि 0, 
जतखं 7. } 0४ १ २ 29 : एक सांमटां वाजि ञनर्थि. जाणुं-जाणु ^, जणीड्‌ 0, जांणुं 9 ट, जांणदं 7, 
चवरि-पवर्‌ 2 7, पवरि ए. भम्दे-ढदा ०, अद्यो , रवे 7, अ (7913) 88 पवरि अद्ने जाप तेवरद्‌- 
तेति ४, तेतङि 0, तेतच्डं 7, तेति 9, जेनखद्‌ 1. मेढतद-मेडति ४ 0 °. चारी -चांढी ए, शयां -गया 
1, नवह्‌-नेव ए 2 1,, नवि 0 9. एक-एकि 7, दक 1, यादरि-टौ ^, धारि 00, ठादरि ट, धादर्‌ 1. 
अयां-यियां ५, दयां ४, रया ए, यया ए 

९३ भाट-भारि " चालीड-चाडीरं ग, चादियर ए, चलान्यड 1. जिसद्‌-जिति ए, जसि ०, जिषिई 
२, तिमद ए, जिशचि{ 1.. मोकटिड-मोक्ीड ^ 0, मोप्रविडं 2, मोकन्यउ ए, तिसद-निपिं ४, त्रिषि ० 
विमईं 2. गोल्दण-ककि + गयड-म्यु +, गयु 8 0 3, गयं ०, गमो 7, जारटूर-जादृरदर +, नानेर्‌ ए 


जाल ए  मांहि-मादि ^+ ए तड-तु^+ 0, तुरी ४, तिढां . भवगुणना-भवगणना 4 8 0 
दाद-राय ^+ 804४६. 


२४ जोड ए, जोय 9, जउ ०, जोड ए, मटिक्नडे शप -मनिङः तौ +, मलिक 2 2, मदिकत 
०, मलक ममर ०, मलिकनउ ए  मादीपण्ड-मादीपषू ४ उ, मारीयपु ५ ए, षणु 2, मारीपणं ८, सन 
स्च ^, सज्म 8, स ¢ ८. थाजो-यायो + ए, वाज्यो 2, याउ 2. करिस्यं करति 4, करस्य ४, करसं ९ 
करस्य 2, वरद 3, क्यु ए. केरणङ-माष्दं ५, केर. 8 9, केषु ०, पेरणु ०, केरपै ह. टिषाणा-ठर्पाणां ४ 
देपाणा ए, लिपाणां 1. पाद्वि पाद्वि-पद्रिं पादि 2, पाद्रि पाद्र ०, पाटोपदरो ग. तेद -वेडा 4, वेध ४ गर्या- 
गया 1. सादयुरि-साचोरि ^, साचिरि ४, साचडर 1. धिराद्वि-वराद्रि ५ 2, दरद ८ 





१९द्‌ कान्हडदे भकन्ध 


काकरिनयर धाराही वेउ, कांधगेदडी राउत जेड । 

अमरकोटि नई वीकमपुर, जेसरमेर गढ वाधणहुर ॥ ९५ 
पारकर पृगद्र्‌ मारोट, धाट पोकरणि आसङकोट । 

का जांगङड जासेदर, सारणि चित्रा नाहेसर ॥ ९९ 
जीहटवाड्‌ नई देवेर, कदल्वाडू गढ वाहडमेर । 

सिंधु खवाटय नरवर जाणि, सवि देसु बोखावी आणि ॥ ९७ 
यदी षमाङ अन नार, टीकोडरं सोश्चित वादरड । 
पाद्राडडं गिरूड रीदेर, डोडिआछि राणिक कषे ॥ ९८ 





९९५ काङरिनयर €-क्राद्ारिनयर ^, काक्रनि 8, काक्रतयर ¢, काक्रनयर्‌ 3 1, ककरिनयर अ. 
धारादी-वरादी + ए. भेड 0४-वेअ ^ ए, जेउ ४, वें 07, वेक ग, वेय 1. कथिक ४, फय 0८, 
काया 3, काय 1. गेददी-गेहटीना 0 7 9 ४. राउत्त-राजा २, जेड-जेअ + ४, तेउ ४, जे 0, जेय 1\ 
अमरकरोरि-अमकोरि ^, अमरकरट 8 0० ° ए. नद्‌-नि 8 0 9, न 1. वीकमपुर-वीक्मपुरि ^ 2, वीजमपुर 
9, वीरमपुरि ८. जेसरमेर-जेमरमहिर ०, जेरक्मेरि नद्‌ 1. गद~-अनई +, वढ 8. घाधणडुर-बधघणोरि ५, 
वाथपहुर ४, वाघणुर्‌ ०, वघणुहुर 9, बाणहुर ट, वधनडरि 1,. 


९६ पारकर-नि पारकर्‌ 0, पारयर 9, पाराक्रा ए, पारक्री 1 पूगल-पूगक ४ ‰, पोगल 0, पोगदै 2, 
पूरय ०, षूंगल ए. मारोट-माराट 4, मचेट 8 © 2 र. © ध्5[ 88 परल मरोट नि परिकर, भार- 
घाणके 8,...1\. पोकरणि-पोपरनि 8, पोगरणि नि 0, पुकारण 3, पोकारणि ए, पुकरनई वलि ए, भासलकोट- 
आल्दणपुर्‌ ०, आत्दणकोट 2 ° ्, आसलकोरि 1 का -क्छ 9, काठ 2, काडा ग. जागठद € -जागद्‌ 
‰9 ए, जागलु नि ए, जांगलु 0, जागदं 9, जांगल्रं 1. जासेहर-जासदर 9 9, नई जेर र, ज्योयोसहर 1. 
स्ारणि-खारण 8 ०. चिद्रा-येत्रा + 9, चैन 8, चीना ०, चैना ८. नाहेसर-नि नाईसर्‌ छ 2, महिष 
नादीग्नमुर ए, नदरीषार ए. 


९७ शीदृ्टवाद्र-जीदलवाड्‌ ^, जेदय्ाह 8, जीदलवाडि 0२८, ओदलवाढा ए, नहु-नि 2 0००, मई 9, 
देवेर-देनेर 2, देवद . कदृवाद्र-कदल्वादड्‌ 4, कदिल्वार 2, यदवा ०, कदुलवाह 2, किदणवाद २, 
कदसवा एर, फिलवाह ,. बाहटढमेर-वादयमेट ४, यादडमिरि ४. तिषु-संध ५, सिप ०, पपु र. नरदद- 
नसवेद्‌ ^, नि वर ए, तरवर्‌ 9, नद वर 1, जाणि-जोधि 0 2 > ४. सवि-सने 7 ¢ 2 2, स्यं 1, देसुव-देषे 
५, देना १, देशचि ए. शोखादी-बोखवि +. भागि-भगि ००, 


९८ ० 0प्पा४§ 588 98-99. चमार -दिमाल ^, पमा 2, जामा 3, हीमाचल ष. भनद-अनि ए, 
म ४, नि म, नै ए, न 1. नावरड-नायरू +, नावद्र ४, नावरे 2, बाद 3, वाटी र, नाड ४. 
दीेषड-दयेदध ति 9, दीदें 2२, दीदे ८, दीद्ये 2. सोभित-मोसति 4, शंसति 8, शोनित २, 
सोअति ०. बाहर -यारट्रं ८, वाद 2 ०, बाहेर ६, चेहर ८. वादार -पादरह ४, प्रादे 9 एर, पादां 
५, परद्र ८. गिरूढ-गिरऊ 4, निरे ४, गरीयो , गयु ०, गिग ४६. रीदेर-रे्ेहि ^, एपिकि 9, सीषले 
9, ्टिरि प. रोरिभाटि -टोरीयायि 4, योदीभादि ४9, प्ेदियादि 2, शोदियाय 1, रागिक-निफ ५, 
रगिक 8, रिषम ए, एकि ८. शटेट-कषिवि 8 0, गराटनि 9. 


चतुर्थं खंड १८३ 


घाट सीसोदड छवाण, भाइक्वोरी मोड गण । 

चंडाउछि चांशु किरी आप, सीमाडास्यूं मांडड व्याप ॥ ९९ 
उरुहर पायवरा सावसा, पवू तणा देवडा तिसा । 

तरिसीं गमूं दातं मेलंडी, वाेडा ारड ग्या चटी 1 १०० 
पोसीना नड्‌ भड सेहुर, गढ तारंगऽ पाट्हणपुर 1 

समीयाणा राडद्रह रोदावि, सिंध महेवा धणी वौरावि ॥ ९०१ 
भाद्राजण मंडोर तणा, सूराचंदी राउत घणा । 

नवई कोटना राउत जेह्‌, ग्या जाद्हुरि मेखाचड तेह ॥ ९०२ 
बारीसा नइ सीशोदीया, सोढा नई सिंधठ आवीया 1 

ते चास सहस असवार, राउर भेदी कसर जुहार ॥ १०३ 





९९ घाटउ-षाटु ४, घाट 2 ६८, घा >. सीसोदड-सीमु्र 8, सीमुटं 2, सीमुढ 2, सीद वेल ४, सौमउ 
वली 1. छंदाण-छेवाण ४, छवाणि ४ ए. भाइटि-मादल ४, भाइ ४, भायल ०, मठे ट, मोयल 7. वोरी- 
मोरी 9, चेरी ए, यरी 1. मोटड-मादू ४, मोट 2 9, मोदट्‌ ए, मोटा 1. डाण-ठाण 2 2, ठागि २. ग णाध 
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१८४ कान्दडदे प्रवन्य 


एक छाप पांडाधर वरी, छत्रीसड्‌ राजङुरी मिखी । 

दीद घणा जाठहुर माहि, कटकं कहिं जई गोर्टणसाहि ॥ १०४ 

गढ मेडता नइ सुंदरी, दीयां पीयाणो चाद्या चडी 1 

पंचवीस सहस्र असवार, विमणा पाठा जञ्चणहार ॥ १०४५ 

राउल मारदेः चाङ्डि चडी, पुहतु वाडी पटरूकडी । 

¡ मा्देवनूं दर जेत, बीरमदेव तणुं तेतदरं ॥ , १०६ 

राउठं कान्हद्‌ आयस दिय, कुभर वीरम भाद्राजणि गय । 
एके दिचसि कुःअर दछि भिडइ, वीजई दिचसि माठ्दे चडद्‌॥ १०७ 
हदृए द प्राणड द्यां, इणि परि वरस च्यारि नीगम्यों 1 

^ दीली भणी ठिपी अरदास, दीदूएं दकि पाडिड त्रास ॥ १०८ 
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चतुर्थं खंड १८५ 
कटक तोरकट्‌ थिर संहार, सतर सहस पाडिया अयार 1 
मोटा मङ्कि किसी परि करइ, दीद तणड कोई नवि मरइ ॥ १०९ 
यरुतड पातिसाह इम भणई्‌, नई खाप साहण आपणड । 
छाप दस छइ इञ्चणार, मारीतां नवि आविद्‌ पार ॥ ११० 
ध सहस प॑च्यासी हिदू तणद्‌, एक खाप साहण सह भणड । 
जां ददूधा विमणा मर, तां तुम्हे पाछा मत सरउ ॥ १११ 
वचन कान्ह्‌ नवि लोप सदी, रातीवाहि अषसड नदी ॥ ११२ 
॥ दृहा ॥ 
पदमनाभ पंडित भेण, जउ दु चच हौड । ` 
सजन जे अंगीकर३, वचन न चूकड तोडई ॥ ११६ 





१०९, कटक-कटकि ^. तोरकद-तुरक 2 7, तोर ५, तुरक्लु 9, तुरक्द ए, ठुरदी ॥, 8 {97180 8३ 
ह कटकः; ए (2.05 83 तुखी कटक. यिद-यनु 8, ययु 0 0 १, मथ॒ड ए, कीयो . संदार-संघार >, 
सतर-सत्तर ^ 0, पित्तर ८. सदस-सदिस ४, ते 2. पादिया-मारीया ^, पच्या ०० ए ८, पव्या ‰, 
क्यार -ईभार ^ ०, अरेभार 2, एआर्‌ ए, ईैयार 1. मटिके-मिलक ४ 1. किसी-~सी 0. परि-पवरि 0. 
करह्‌-करिद्‌ ए, करि ० 3, करटं ८. दीदू हद्‌. 8 ०, द्‌. 0. वणड-तेणि ४, तण 02, तणु ग. क्नोषू-एक ^, 
कोरे 0, कोय 9. मरद-मरिई ४, मरि 0 ०. 


११० वरूत॑ड-वलपुं + 7 ६, वल्तु 8 0 5 1, पातिसाषह €0-प्ातसाह ^+ 9 07, पातरादं ‡, 
पाति ६, पातिसादि 7. इम-ईम ०, मणह्‌-ख्दई 4, मणिई्‌ 8, भणि 09. नवद-नवि 8, नव © 9, नत्वं 
2. छाप-लपा 3. सादण-सादण ६. भापणदइ-आंपणई ^, आपगिरं 8, पणि 0 9, आण्‌ 1. 8 गपा 
98 110 ए. दस~षाटि ^+ 8, देशि ५, दश्च 9, एक ८. ठद-चिई 7, पि 9. ए पशा ०18६९8 {गा 
1196 भटः परर वषः वडा माक्ौ भला रेआर. मारीतां-मारीता ५ 7, मारेता 2. भविद-आवि ¢ 9, 


१११ ४ ०८;४३ १३ 111 9. सहस-सहस ०, सदिस ए, पैच्यासी -प॑चास 2, प॑चाखी 1, दिषु 
०, डु , दीद. ् 2. तणहू-तणि ० ? 9. सट-सवि ^ 2, सहु 0. भणड-मिलद ^, भणि 0 9, तथिड्‌ ४, 
जो~जिदा ०, जो 1, दीदूथा-दीदृथा + ० 1, दीदयां 8, दिदुा 0. ० धाव9ु 98 दहिया जिहां, विमणा- 
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उत्तमं जे शपि चौल्या बोल पालि पाण करि वृण तोति । कान्द योल ते हीयटि धरि रादीवादि नवि ऊतरि ॥ 


११२ दृ्ा-दहाः 7. पदुमनान -पद्मनाम ए, पदमनाभि ८, पद्यनाभि ४. पंटिद-पंडिय 7, भणड-मगिद्‌ 
४, भणि 09, भये 9. जउ-सु ५80, जो० २. दद्र 2, द्रव्य ¢ ह, द्रवि 2, द्रव्यन ग, द, च॑चट~- 
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कगीह्रट्‌-अगीररि 8 ० ०, अगीक्रं . वचन-वचनि ५. चूढट्‌-चूकि 8 ०१, स्मरेद्‌ 2. लोदह-ठे् ए, 
खड 0, सोद 2, सोय +. 
24 


१८६ कान्द पवन्ध 
॥ चउपई ॥ 

गढ़ छागद गढपाई कर, इणी परि आधा संचरउ । 
मित मेर्हाण स्त्रे पार्ट, कटकि करड उररृटपाख्ट्ड ९९४ 
एहवी युद्धि सते आदरड, इणी परि आघा संचर 1 
दीदुरब तुम्हे वोरञ इस्युं , सरये दरि आपण सरङ्स्यूं ॥ १९५ 
ए पचास सदस मूगरा, असी सहस सीधी भड भटा । 
एकाएक शू्ञाडज्यो, मारीनडई प्राणद पाडज्यो ॥ १९६ 
मटिक इस्वू हिंदूनइ कद, बीजां कटक तडोवडि रह । 
अम्हे साम्हा आवरं जेतठा, तुम्हे राउत भिडज्यो तेतला ॥११७ 
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घाप ५, तुम्हं आचा 1, संचर्‌ड -संचई ४, साचरं 2, संचर 3, सचष्ड 1. हीदूस -हवृस +, हदु सरपिरं 
९ दतं 9, दीद्डय.ग, हीवृर ए. तुग्दे-वम्दे 2, अम्हे ००२, तु्द ६, तुम्दि . वोरड-पोढ २, 
बोल 0, बोलिञं 0, बोल. 3, वो 1. इस्युं सु ^,...09, इपिउं 1, श्य ६. सरपे-सरिषे 8 ए, रपि 
९, संरषद 1. दटि-कटकिं 0, दडे 9 ए, घाय 3, दल 7, भापण-मापणा 2, जदि 9, कषजस्वू पं 4, 
क्षय 9, श्रज्षपिडं 2, श.2, शिं ए, ज्म ,. 


११६ सहस-सदिस ए ए. मूराला-मूलिगा +, मूलगा ४ 7 1, युगल ए. नसी-दसी ए 7 °. सदत~ 
सटिष ए ए. सींधी-सींधु 8, मधू ¢, साधा 2, सीधी ग ए, सीधा 7 भड-दरे 2. भका-मढा 4, भिर 
पकाण्कह्‌-एकारकि ^, एक्िएक ए, एकाएकि ०, एकाएक 2, एकैकि 9, एकाएकद 7. शकारज्यो- 
शयज्ञाडियो ५, श्यावये ए, इ्लाडयो ००, ज्ञडयो 2, ्ज्ञाडिज्यो ८. मारी-मादी ८, मारि 2, वकार 9, 
मी 1, नद-नि ए, नदं २, नि 3. प्राणद्‌-प्रणिद्‌ ५, प्रि 2, प्राणि 6 2 3, श्राणद्‌ ह. पाडज्यो- 
पाठ्यो४००१. 


११७ मटिक-मिलक 1, दस्यू इस्‌ ५, भिरं ०, इतिं 2, इसी ०, दं ए, इसु 1, दिदूनद दीनि ४, 
दिद 7, दीद्‌नि ग, हीदूलड ६, हीनड ८. कद -कहि 2 ग, कदी 2. वीरजा-वीजा ४ 2 1, वडोवडि- 
तरवडि ^, तडोबड ८. रहद-रददं +, रहिद्‌ ४, वहि ०7, रेद्‌ ४, लद ए. शम्दे-अग्दि 4, अम्दो ९, 
माम्दा ए, भम्द 1, साम्हा-साम्दा ^ ए, साहमा 8 ०, साद्या 2, साटामा 7. भावं -जावुं छ ८०, आव, 
धावु प्र. जेवरा-ञेतच्द्‌ 7. तुश्े-तम्दे 4, तु्दो 8, दुम्द 1. राउत -राउल 1, भिडज्यो €ाप-मिटिज्यो ^, 
भडञ्यो 8, भेञ्चु ५ 7 7, मिडउ ए, भियो २. तेतला-ततल्द्‌ 1. 


चतुर्थं खंड -१८७ 


इणि परि वीस दीहाडा दमा, दंस सदस राउत रणि मूभा 1 
बीस सदस मगङ रणि र्या, गढ नीपाता आधा गया ॥ ९१८ 
बडी प्या विमणा हवसी, वात विहँ दिसि वाजी इसी ! 
गढ ऊःतरइ नितु नवनव, गयां कटक पाड्ख्द सवई्‌ ॥ ११९ 
दस्यू सांभल्यू कन्दडदेऽ, दऊ रजपूतं मराव्या वेउ 1 
माख्देव नई वीरमदेड, व्यास पांहि तेडान्या तेद ॥ १२० 
कटक तोरकां तिणड समई ग्यां उडवाई वरस पांचमई । 

` इस्यू कहइ कान्दडदे राइ, गढ उवरि जख थोडडं धा ॥ १२९१ 
व्यास भणई स॑त्रनइ उपाय विहिली वृष्टि हसद्‌ गढ माहि । 
गढ उपरि गढसेदा समई बूखा देव दिवस चरदमड्‌ ॥ ९२२ 
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१२० दस्यू दष ^, इषिरं 0, इदयं २, इख ए, इपिड 1, सभल्यू-सांमलिडं ^, सामयं ए, साभरीयो 1, 
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रजश्त-रज्ुत 2, रजपति 2. मराग्या-मराव्या +, मरा ०, मराति 2, मरादद्‌ 7. बेड~सवे ४, वेय 0, 
चेः 2. मार्देव-माख्देय ०, माल्दे 2. नद-नि ७ 0३. चीरमेदेड-वीरमदेव ^ एर, वीरमदेय 1. प्यास- 
व्यास ^, गदि व्यास 9, पाहि-पादि +, पाई ए. तेउ-बैड + 2, चे °, वेय 7. 

१२१ ोरकं तुर 8, तोर ०, तर्द ०, ठुरकनां 9, तुरक्ना ४. निणद्‌-तीगि ४, तेगि ०२, तैणि ए, 
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उड़े ०, उटवडई 7, उडवि ०, उवे ८, उड 1. वरस -वरिस +, वरसि ए. पांचमद-पाचमिद्‌ 8 2, पंचमि 
०, पृचमई २, . इस्युं इ +, इषि 0, अषिडं 2, इं 2, यु ए, इसउ 2 कह -कटि 2 वदिं 07०, 
क्यु ए. कान्दुददे-बान्दठदे + ०, कान्द . राद राड + ४, शय 07 ए. भोडदं-योड़ ८, थोड ०, 
योडउ ४ ए, थो 1, थोडो ८. थाह्‌-याड ४, थाय 2 ग 1. “ 

१२२ भणड्‌-भगि 8 ००, सणि. मंत्रनद-मंनने ^ 802, मंत्रिनि 3, म॑त्रनउ ८. उपाय-उपाई 

2, उपाय 1, विहिटी भेद ४, बदिी ¢ 7 ° ए, विदली 1.. हुसड्‌ ९८-दुमईं ५, दोपि ४ ०, दसयद ¢ ए, 
दसि 2, हसे ४. माहि-माहि ^ 0 9, मांटि ए. ‡‡ ¶८१०५ 7 }9: गनि चिद्धी पष्ट ते नमि. गद उपरि 
-िरि उपरि 8 रोहया-पदी ०, यादि 2, रोके ४ समई-समिद 2, समि ०, हुते ८. बूटा-चही ए, बूम ५. 


देव-मेष्‌ ४, देवि ५, घण ए ५ धरार? 28 घग वूढा. दविवस-दिवषि ^ दवषि 7. चरदृमद-पंचमि ए, 
चौदमि ०, चदम्‌ 2, पाचमि ०, चवदम्‌द्‌ छ, चदम्‌ य. 





१८८ कन्हडदे श्रदन्ध 


। ॥ दृहा ॥ 
मन्न महोपधि देवता अनुदिन पूरड रिद्धि 1 
पदमनाम पंडित भणड, पुण्य तणी परसिद्धि ॥ १२३ 

॥ चउपई ॥ 

जूतं धान हई बर्दीण, तिणि करी छयर थाइ पीण । 
इसी वात राउरुजी भणी, वीज दिवसि महाजनि सुणी ॥ ९५४ 
पिर मंत्र सुपर करी, रायंगणि सवि ग्या संचरी । 
जई राटगुनि भेदणडं करिडं, मोती तणड थाठ रई धरि ॥ १२५ 
विवहारीया राय वीनवई, अम्हे आरदिणू करिस्युं सवड्‌ । 
करि्यो वेदि म छंडड माण, वरस सारि पूरिस्यडं धान ॥ १२९ 
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धान-धान ^ ०1९. हूहू ८ 0, द्रभा7, दोई > २, हय ४, बङदीण-वरीहीण 0, घरहीणी प, 
निणि-तेगि ४ 0, तिणद्‌ 1, शयर-पिर्‌ ^ 2, दद्‌ 2, पिरि ए, हुई 2. थाहू-त्याद्‌ ^, थाय 7, अंग 2, 
पीण-खीण 8. दसी-असी 2, रालजी-राउल जव ४, राजल जे . भणी-भणद्‌ 2..बीजह-मीजि 5 ००, 
बीजा 2. दिवसि-दिविसि 8, दिवस 1, मदाअनि-मदाजन 0 ० 1, मादाजन °, माजनद  सुणी- 
शैणी 0, सुणड्‌ 7. 


१२५ 7 ४6761868 } धत 7 ¶"8. पदिरुडे-पडिड 7, पहिल 09 ए, पदिद 2. मंत्र-सवि ?. 
सुपरड-सपरट्‌ 8, सपगाठो 0, सद मेलि 2, सु 2, सपरठो ए, सुपरटड 1. शयंगणि-रायेगणि 2, रायर्भगणि 
०८, राय \ अंगणि 2, राय॑गण 1 सबि ग्या €ा५-ग्या सवि 4, सवि गया 8 02 9, म्या, ते गयां ¢ 
संचरी-सौनरी 9. जड-जै ५, जाई 2. राख्गुनि-र्यनि 4, रायु ४ ००, राल्गुन ४, राउलगन ८. 
मेदणडं~मेटणै 8 उ, मेरणु 0०, भिचिड 1, करिवै-क्र ए, कहे 0०2, कधं ग, कसं ए, करि 1. 
भोती-माची > तणड-तणडं ^, तूं 8 २, तर्णं 0, भरि 2, तणो ए, छेहै-ते 2,..., ठे ए, ठ ८, 
धरिउ-धरिद ^ 8 ०, धर 7, मेत्दी$ 9, धस्य एर. 


१२६ विवहारीया-विवहारिया ^, व्यवदारीया 9, विविदारीया ८. राय सधा 0,...9. धीनवह- 
वीनवईं ^, वीनविई्‌ 2, वीनि ००, भम्दे-अम्दो 2, अग्दि ८. श्ारदिणू-भालदिणर ^, भादि ०, 
भरद 9, जालवणि ट, आल 1, करिस्यु-करि् 4, करिम्‌ ४, करसि 0, करेसिउं 2, करद .9, रिया 
2. सवद-सविड ^, सते 8 9 9 1, सवि ०. करिज्यो-कस्यो 8 0 2 9 ए, दरिजे 7, वेदि-वेढ ४. ममं 14. 
छंडड ड 8 2, छं 0 9, ठंडिज्यो ६ १, माग-मान 8 0 2 २, माण ए 1. वरस-वर्यां ^, शूरिखर- 


पस्य 8, पेषु ५, पुखखिडे ०, अब्दे १६ २, पेसयां 2, अन्दे पूरा २ धान-र्थान ^ 0 2 > ६. 


चतुथं खंड १८९ 

रामसाह फडीड इम भणड्‌, कण कोटार थणा अम्ह तणद़ । 

मुग चोपा जव काटा गहं, पूरं वठहट आयस र्ट ॥ १२७ 
वीरम भणडई उधारउ जीउ, रस अस हं पूरउं घीड 1 

मायू सीप पसा अम्ह करर, सुजाईड पूरं विमणड वरउ ॥ १२८ 
जईइतसीह दोसी इम भणडई, वख वपारि घणी अम्ह तणड 1 

ठेवा तणी म करस्य माठि, कापड पूरडं वरसां साटि ॥ १२९ 
भोरुड साह भणड्‌ किख तेर, असी वरस पूरखं दीवेख । 

सोषट एतर् छइ पाधरउ, टत वारि नाहणडं करड \ १३० 


राय भणई्‌ महाजनि परि कदी, कोरउं अन्न जिमाई नही । 
जमटा सापि दीद प्रधान, इईधण दिण नवि पाचड धान ॥ ९३१ 
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णि० 89 (*88 128 -159 & } धर्ण्टु ए९९्प 1०8४. मम्ड-...4. करड-कर 8 ०, करो ०, 
करं 7. भजेद्‌ -करउ भूजाई 4, युजाईे 0 ए, मुजाईई 2, भूजादईद . परू-पूरडं ^, हर्‌ ०, कीनि भ, 
ग्र ष्ट, विमणड-...& 8, न्निमणो 0, विमणडें 2, विमु ०, बिवणड ट. घरंड-वद 8 ५५, वावद 9. 

१२९ अद्तसीद-जितसी 8, जयवंतसीद 0, जयसीद ०. इम-देम ०. मणद्‌-मणद्‌ ४, मणि 09. वख 
वघ 2, वसे > ए. वपारि-च्यापार ०, वपारि 9. धणी-घगा 0, अछि 9. भम्द तणह्‌-आपणि ए 9, भम्दं 
तणि ५. टेवा-ेक ४. करस्यउ-क्रस्यु 8, करम 0, करठिड 2, करिसिड 9, करियर ट. माष्ि-भठ ४. 


कापद-काष्ड ए. पृरठे- पूं ४, पूरं © 3, पुटं 9, प्ुचवर ट. वरस-वस्स ४, वसद 0, वरम जी 2, 
नरसज 9. सादि-माठ 2. 


१३० भोटउ-भीलु 8 ०, भें 2, मोदा ग, मोत्दड फ. मण्द-भणि 8 0 2 5. ठिड-च्युण, स्य ष. 
भसी-इसी >. पूरई-पूं ४ ०४० ए एतरड-अय्द्‌ 4, एतटु 8 ००, एतं 2. धद -एव वलि ^, छि 
४0१. पाधरड-पाधह 8 2 २, प्राहं ०. वरतद-वरवि 8, वल्ते 07 ° ट. वारि-वारि ४, वारे 0 ४२, 
नादण-नादारं ४, नाणु 9, ना्दृण 2, नाद ग, नांदणउ ६. करड -ख्ठ ४ 09, कटं 2 ष. 


१३१ भणद्‌-भणि 8 0 2 9. मदाजनि-मदाजन 8 0 2 ए, मादाजन 9. कटी -कहि ०, श्ेरठे-येह ४, 
कोदं००८४. भग्र-धान 4, घन 2, अन ६. निमा -जीमाई ^, जमाई ०, जमाय 2, निमाईं ष, नदी- 
मह 8. जमरा-जमथी 7 ट. सापि-सापीं 2. दीद्‌-दियड ए. परथान-ग्रयान 0, पर्थान 9 उ ष, हण 
ईषय 0 7, इयण ए, विण-पापि य, विना ६. नवि-न 9. पाचड-पावि 8 9 9. धान-धान 4 3 


१९० कान्हडदे प्रबन्ध 

मोर्हणसाह कड्‌ परि करी, वात एतरी खड्‌ पाधरी । 
सूकडि अगर अम्हारद धणां, वरस व्रीस पूरं दवैधणां ॥ ९३२ 

' राय भणडई्‌ ए साचडं सही, पाद्‌ घोर म सकीड्‌ रही । 
सूदउसाह कई परि करी, खसि पहिर्डं आरी भरी ॥ १३६ 
वाहणि चडतां रीजई साथि, जोड पारु आपण हायि । 
मौमुसाह इणी परि भणई, देउ भन भांजउ आपणड्‌ ॥ १३४ 
चरस अढार कग त्रापडा, गुट टीकरीड पूरू गडा 
तेह पारिषुं जोउ राय, गुखनु गोड विमणउ जाइ ।॥ १३५ 
वाजई्‌ ते मवि पाछउ जाई, जीवंतउ गुर रोरी पाई । 
एहबी यात मछिक सांमली, दीरी नफर चठान्यउ वरी ॥ १३8 





१६५ मोर्दणसाद-गोल्दणसाद +, गोल्दणसा ४. फदद-कटि ४ 09. परि री-परि कटी ^, ए परी ए. 
एवटी -एद पणि ग, छद्‌-छि 8 0. सुङडि-सूकिडि 9. धगर -दल 9. गम्दारह-अम्द)रई 4, अम्दारि 8 ०१, 
अम्हर्‌द ए, घण -घणा 0 ए. वरस-वरसा ^. ब्रीस-साठि ० ०, पूरड-पूरं 8 0०, पूरं 7, पूरद्‌ ए, 
ईैधणां -इधणां + 2, दवणा 0, इधणा ए, 


१३९ मणद-मणि 8 07, भणे 2. ९-३ 2. साचड-साचू8 2, साच 02 ट. पाषद्‌-पाषि ए 0०. 
घोट-~गोल 8. ऽ 8118 88 घोल पापि, सङीद-सकद ^, सकर 8 ए. रदी-कही ४, मद रही ए, सूदड- 
सूह ४, सूदो ०, सूय 2, सट 3. कहद~कहि ४ 0» ०. करी-परी ए. छासि-छस 7. परिरडं-पुलो ४, 
पिद 0, पिदिल 7, पदिद. ग, पटुवावु ए. भाउरी-आउली ४, आदरे 2, आरी 3, सटी १. मरी-मरीड 
9, पुरी ए, 


१३४ बाणि-वाहण 8 0 0 9, वांहणि ६. चतां -चदतां ए 0. कीजद्‌-टीनि ८ 0०, लीजदई 7, 
छीज्यड्‌ ए, जोड-जूउ 8, जोड ४ ए, जोऊ ग. पारधु-पारपूं ४ 2 9, पारिषुं 0. भापणदू-भापणि 8 9. 
मीञसाद-मीमोसादं ०, भाणस्ताद्‌ 9, भीमउसाद्‌ ए. इणी-इण ^, एणी 8, ईंणी 0, ईपि ए, हणी 9. मणहद्‌- 
भणिदं 8, भणि ¢ ग. मन-ममं 0 2. भांजउ~भाजु 8 ०, भाजु 2 9, भाजद्‌ ४, भापणह-आंपणद्‌ ^, 
आपणि ए ण, भद तणि 0. 


१३५ भटार-अग्यार 0. खग -लमि 2 0 3, लग ए. त्रापडा-त्ापडा ^ 00१. गुर-~गोल्द ए 
ठीकरीद -टीकरीदं 8 ०, टीकटीईं ०, टीडलियरं ट. पूर-पूरड 4, पूरं 0 2 ए, पूर 3. गढा-गडां ^+ 2. 
तेहु-तेदर ४, तेद ० ए, तेद ४ ग पारिषु-पारषुं 4, पारधं 8 9, परिपू 2. जोड-जोड 9, ओय ए. गोड 
गोलु 8०25, लगोदधै ए. बिमणड-बिवण्डं 4, विमणु 8 0 7 9. जाद्‌-जाय 7 °. 


१३६ वाजद-वाजि 8 ० 9. पाञड-पाड 8 0 ०. जाइ-जाई 0, जाय 3, थाई ए. अिव॑तड-गीवितु 8, 
जीवतु ० 9, जीवं 2, जीवतउ ्ट. रोटी-रोटडउ ०. पाई-पारं ०, षा ए, एदवी-षएडी ५, एवि 7, इरी ए. 
मटिक-मछिके 0, मङ्कि 2, मटिकि 9. दीडी -दीली 0, टी ए. चटाव्यउ-चस्विड 2, चलाद्यु ० 2, 
चाद्या > चकान्य ह. 


चतु खंड श्९१्‌ 
गढ उपरि एहदवु परमाण, सकट सरूप सुणड्‌ सुरताण । 
पातिसाह मुपि बोखड इय , विमणउ वरउ अम्हे पूरिस्यं ॥ १३७ 
दिवस केवला रहिज्यो मांडि, भाजी मन अवस्यु छांडि ! 
असी सहस तुरक अवव्या, न्रीस सदस हींदू दङि घ्या ॥ १३८ 
सोमचेद्‌ राय पूर व्यास, वार प्रस नई हा छ मास । 
वेटि कर॑तां बरस सउ जाई, पणि गडि तुरके कांड न थाइ ॥१३९ 
ज भांजी छंडेस्यई ठाम, किम आपणडं रहेसि साम ॥ ९४० 
॥ दृहा ॥ 
पद्मनाभ पंडित भणई, जउ जस संपति टोदई 1 
अंग तणड आद्र किसउ, वीर न वखड सोई ॥ १४१ 





१३७ णददु-एटरं ^, एदवृ °, एतु ए, परमाण-एरमाण 0, परमांग 2, एरमांग 9, फुरमांण ६, सरूप~ 
खरूप 8 9, सुणद्‌-खगडं ^, युभि 8 0, सुणि ०. सुरदाण-खरतागि ^ 9, सुरताण 9 ट. पातिसाह- 
पातसाद्‌ + ४, पातशाद 9. सुषि-सुखि ४ ०, सुप ४. बोरद्-बोठिई ४, वोठि ग. इस्युः-इष्‌ ५, शं 0 ४, 
इ 2. विमणड-~निवणउ ^, गिम 8 09, वरिमणु 2. वरड-वर 8 0 9 ०. पूरिस्यूं € -पूरषिरं ८, 
पूयं ४, पूर ५, पूर्य ४, पूरं ए. 


१३८ केत -केटखा ४, केता 9. रहिग्यो-रहियो 2 ००, रहज्यो . मांरि-मंडि घ 0०, ठामि ८, 
भाजी-भाजी ०, भाजि ०. मन~मम 2, नवि ०9, मत ए. अवेस्यु-जवज्यो ^, आवसिड 8, अविं ¢, 
भस्य 2, वेयु . छांदि-डि 8 ०, छाडि ए. शसी-दसी ०. सहस-सदहिस ए. भावव्या-भावय्यां ४. 
श्रीस-वीस 4. सदस -सदिस ४ ए. -&1/67 सदस ^ 12167[9018{68: राउत रिण षटीया, हीदू-दीद्‌. ५, 
मादि दीदु.४, हिद्‌ 0. दुखि-...४, द्र ० ६. घस्या-रव्या ^, घटिया 8, पव्या 0. 


१३९. सोमच॑द-सोमयंड ४, सोमय॑द ¢ 2 7, सोमवंडि ए. राय-राड ^, मांहि 8, राद 0. पूष्यद- 
पूषछड ५, पूछि 8 २, पूचछिड ०, पू 2. भ्यास-वास 7. नई-नि 2,.--0 ० °. हूषा-हरया ^ ४, छ मास- 
छम्मास ००. येदि-चेटौ ^. करतां -करंता ^+, क्रतां ए. वरस -बरेसां ४. सड-..-४, सरं 0, खु 7, इम 9, 
सुद्‌ ए. जाद््‌-जयद्‌ 0, जय 9 उ. पणि-दनि ०. गडि 9, गद ६, कोद्‌-काद्‌ 80०२. न-नयि उ. 
याद्‌-धाई ००, थाय ग. 


९४० जड-जु 8 ० 2 4. भोजी-भाजी 8 ० 0. छोडेसयदइ-खडस्ु ५, छंडषि ए, छंडिघु ०, छेष ४, 
छडविडं य. राम-ठंम 4 94, उमि ष. च्मि-तु किम 02, वु ग, भापणड-मापणडै 4, आपू 8 १, 


भाषण ¢ 7, भापणउ ६. रदेति-त रहसि 4» रदित ०, किमि रदिसि २, रदेरी ट. नाम-नांम ०9 ए, 
0 ६8718] 88 तु क्रिम रहिमि आपणु नाम. 


१४७१ वृहा-दुहा ` ०. पदमनाभ-पद्मनाभ + 8, पदमनाभि ह. मणद्‌-भणिड ४, भि 9. जद-जु 
ॐ ४२, जगि ह. अस-घरि 8, जय 2 2, जउ ६. संएति-संपत ए. अंग-अन्न ए. तणड-त्तणु 8 0 7 9. 
किसड-किपिउ 7, कपिड 0, कसु 0, कि 9. वणद्-टंडई ^, वंछि 8 04. सोड्‌-मोय 0 9, 


१९२ छान्हडदे प्रबन्ध 


4 ॥ चउपई ॥ 


` "व्यास वोरीया वचन विचारि, माठ वीर गढथा उतार । 
„ वरी कटक उतारइ घणञं, जिम मुष दीस तुरकां तणरं ॥ १४२ 

राउठि विहं सीपामण कदी, वीरमदे गढ छंडड नदी । 
त्रीस सहस सरिसा असार, विमणा पाडा श्जू्षणहार ॥ १४३ 
रार कान्ह आईस दियउ, गढ़ अवेरि मार्दे गयउ 1 
राउर कान्ह तणडई आदेसि, पाडड्‌ सोर तोरकड्‌ देसि ॥ १४४. 
पातसाहि कासीद मोकस्यउ, सारदे वीर साहु एक्उ । 
कमार्दीन किरं सांभटे, विण रीधा मत पाछ्ड वे ॥ ९४५ 
मर्क तिस पीयाणां दीया, चहुं मासे सुंदरला गयां । 
राउठ भणई भार ग्यउ परइ, तउ हजी तुरक तरदटी फिर१॥ १४९ 


१४२ धरपषै-लु° ०, तुप ०, चैः ०, चपर ए. ¡ ८ 30 1६ 5 : वोलि व्यास भावती विचार. 
मोठीया-योखौउ ^ ४, योरीभा ५, बोल्या हवि 9. विचारि-बिचार्‌ ४, मार वीर-माल्वी 2, धीर माल >, 
गदधा-गदथी +, गदिथा ग, अवार शण-उतारेई ति +, तारि 8 ° ए, उतारे ०, उतारई 9, छताते 
घणर-घणूं 8 9 9, चणौ ०, पग ए. निम-तु ४ 0 ० २, तउ ए, सुप-सुख ४, मूप 0, दीसदू-रीपि ४07, 
दीस ०, ठैरकौ-दुरकह > 7 9, तणर्ड-तणै. 8 2 7, तौ 0, तण ए, 

१४३ राउरि -राउल ० 2, राउल भणि 9, बिटुं-सद 8, बहू ¢ 2. सीपामण-सीषामण ^ 0, सीपामणि 
ए. कही-दोद 2. छंदद-छंडि ४, छादिउ ०, छडिडई 2, छांडि 9. श्रोस-प॑चवीस 7 ग. सदस-~सदिस » ४, 
सरिसा-सिरसा 8,...0 2 ०, विमणा-विवणा ^, बिमा 2, वौमणा ४, स्षक्षणदार-नई घरू्षार ^» 
प्॑षणदार 7. 

१४७ 8 ४6803 25 ‡ प: हुद बिदाई पीया्ू दीठं, राउर -राउलि 4. कान्द-कंन्दि ^, काह ० 
कानि 2, कानि २. भादस-आयस 0 2 9, दिवउ-दीडं ^, दीयु ०, दिउ, कड २. भेरि 
अनिर 0, अनिर ४ ४. गयड-गयु 8 0 2 7. कान्द-कान्द + 0, वाहान 3. तणदू-तणि 8 0१, भदिति~ 
दिस 8 ६, देशि 0, अदिश 9. पाद्र-पडि ४, पाडि ० ०. तोरकद-तरकनि ४, तुरकोनि 0, वुप्कनि 
2 3, तुरछानई ४. देि-देशि 0, देश 9, देसं ट. 

१४५ पातसादि-पतसाद ०, पातसाद्दं 2, पतशाद >, पानिस्राद ए. कासीदु-कागठ ए, काषद 0 
षोतित 0, कासद 9. मोकल्यड-मोकठिड ^ 8 ० ०, मादे वीर-माल निवारि ^, मानि मी 2, मार्दे देश 
0, मारुदे देस 7, मालव देव 9, मादेव न्‌ वीर्‌ ४. साहु €४-सद्र +, सादि ४, मोदि ०, मार 2, मारि 
२, एद्‌ ए, पुकंटड-एकल 8 ० 7 °. कदि -कदि ०, क्यु 2, कश्मउ ६, सांमठे-सांभलि 8 ०, यारी ० 
समरे ट, पिण-वण 0, गढ 2. ीधा-सीषा ^, छीधो 0, ठीधो ठ ए, मव-मम ५, विग 824, यै 0. 
पाएड-पाघ्ु 8 9, पे 0, पादु ए, पा ट. वटे-वटि 8 2, वटी 0. 

१४६ मटिकद्‌-मरिके ^ 2, मञिक 0९, मलस 2. पिस -तिसिं 9, नई ०, तस 2, तति 9. पीयार्णा~ 
पीयाणू 8, पीयाणा 0, पीयागा 2, पियाणा ४. दीयो-दीठं 8, टीम ०, कीया 7, दिया ए, विदुषि ०, 
सुद ४, चिहु ए. भाते-मामि 2. सुद्रढा-सुदरय ^, सेदि 2, भदा 0, युदरड 2, गय॑-सयु ए, गया 
© द. भण्डू-मधिई ४, मण्दं 2, भि ०, माट-मस ए. ग्यड-गिद षष, गयु 0२, ग्युण. परर ^, 
पि ४, परि ० 9, परशं ट. तड जी €८०-तदिज 4, वुहज ए, तुदि ¢ २, दुन ४, तउ एजि ए, वर्दी 
परद्री१ 8 ०, तरुदटि 2. फिर ६, रिप 8, पिरि ० 2, पर्ड्‌ ६, 





चतुर्थं खंड शद 
उरुभा नवि राउत सहई, नितु नितु येत्र मगरवी वहइ 1 
मोडा वहि नाङिध्या वरी, आड पुर वाहई दीङ्कटी ॥ १४७ 
राउर आवी रद्‌ करहडी, फेरी वीरि तुरि द्डवडी । 
मलिक तां मनि हठ आदरिड, जमटउ दुरग तलददी करिउ ॥ १४८ 
हेड कोई न उतरी सकद, न को उपहरं चडिवा हई । 
जेट मासि जउ जक पूटिसद्‌, खोक भणडई जीयीसड किस ॥१४९ 


खाधडं सुपन राय तिणि कालि, एदं वचन किं जावाङि । 
आगई देव तण वरदान, गदि नवि पू पाणी धान ॥ १५० 


एवं वचन किरं गं मीर, पड यहरां आच्यां नीर ॥ ९५१ 





१४७ उभाउ 9. राउत-राउल 0 °. सदद-सदि ^+ 8 0 °. नितु नितु-नित २५घ्,नतुर्‌ 
2, नितु २०7००. यंत्र-ज॑त्रष. मगरवी-मगरमै ^ 0, मर्वे 9. बहद्-वदि ४००. गोखा-गोदटा 7, 
गोल ४. वहि -येन 0, वदद ४. नाटिच्या-नाणिवा 8 0. घुदर-पुहुर 8 ग, पुर ए. वादद्‌-वारि ५, 
वदि 8, वाहि ००, वाई 2. टीकरी दीद. 4» दी्ली ५ 0 0, ठीकृठी ०. 


, १४८ भाव्री-भाविड ०, आवई ए, आवि ए. रदद-रदि ४ ० ०, रदी 2. करददी-करदडि ०, कटर ४. 
करी-केरिड 8, फेरि 7, एरी ए, वीरि-वींटि 4, वेटि ए, वेडि ०, विदी ०. तुरकरि-दरॐे 8 ९, तुरक ° 1. 
मटिक-मलिक् 7, मक्के 9. ताँ-नी ०, तु 4. भादरिड-आदलू. 2, आदखड ए. जमलड-जमलु ४ 07 9. 
इुरग-इै ४9 ए, दु 0, गद 7. तरटी-असभम ५, तद्टीरं ४, तच्ददी ए. करिउ-करसूं 2, क्खड ६. 


१४२. हेठड-दिचउ ^, दे 0०, देवे >. कोहै-े ^°, गइ ०. न~नेवि 4. ए 429] 88 
ने को उवी -उतरि ट. ^ धऽ] 28 छरी को नवि सकद. सकद-रदि ० 9, रदई 2. 1 ¶ 77 ए 
28; कटक मादि भाव्या नवि हि. न-नवि °. उपदरद-देढ अपरि ४, उफ़द 0, उपरि 2 9, उपरि ए, चटिवा- 
चवा ८0 ए, चवा. छदद-रदि ८50०. ४ (9780 28: हदु उपरिन खे चडवा यहि. नेट-~ 
जदि 2. जड जल-जल जड ^, जु जल 8 0 ० 9. पूटिसह €" -प्रूरसई ८, शोपसि 8, पूटपनि ¢ 0, पुटणिद 
0, पूरितं ए. भणद्‌-मगि 8 ८०, भणिद्‌ 7. जीयीषद -जीवीसि 8 9, जीवीयुं ०, जीवीसिं ए, जीवयां ४, 
किसद-किमः ^, किठिई ४, कसि 0, किंसद्‌ं ०, कवि °. 


१५० छाघङ-साधूषए ०२, सदाथ 0 ट. सुपन-सपन्त ५, स्वप्र 8, सपन ० 9, खपन 3. राय-,,.५, 
राद ४. ० धकणुः) 8 राय सपन. निणि-तत ४, तणीद 2, तणि र ष्रवु-एदयॐं +, एव ०. फटदिड- 
कटि ६२, क्षं ए. सागद-भागि ४०२. तणड-तयरूं 23, तणुं ०४, तणड ए, वरदान-वेरदान 


409४६, गदि ननि-गवि गदि ८, गदर नवि, गढ़ नविष्ट. पूटद-पूटई्‌ 4, पूि ठ. पाणी-पंगी 
५4 0 ष्ट, आगि ए. घान~धान 4०४२. 


१५१ एदु -एदवई ५, एदव 2, एड ८ कटिडे-क्दू 2, कटं ए. गं मीर-गमिर 2, मीर 9. पठंड- 
पि ८०27. पाट्ड ६ उपदरा-उङ्रौ ०००४. 46६ ३ 151 ¢ [पलत 


1०68 च्ल 
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४ 


१९४ कान्दडदे प्रवन्ध 


॥ पवा ॥ 


तेडायीउ कान्ह उरी चर, राउर सीप कषक । 
चेगि करी भोखाइनी वाडी छेईं कटक चरावर्‌ ॥ श्ण 


दस सहस साहण मोकरीया, उदलपुरनड पासई 1 

निजामदीन मलिक जई रूधउ, रे अवर को नासई ॥ १५३ 
करस यिका कान्ह उरीचडइ्‌ कटक मोकल्या हेरी 1 

परे विपुहुरे जई दडि विख्गा, तेजी वास्या केरी ॥ ९५४ 


चउपट धाई भिडडइ वचडीयाता, दींदू तुरक अपार । 
पायक पडड्‌ र्डथडडइ मंग, ततपिण कीधा मार ॥ १५५ 


तुरक तणां भांजी दल प्राण नडी नाद ऽताखउ । 
मिजामदीन मटिक वखिविंत, ते दीदूए मारिञ ॥ १५६ 


१५२ पवाहु-दाल ^ ४, पवाड़ः 7, पवाडा ढाल ए. तेडावीउ-वोलावी + 8, तेडवु 0, तेडावई ४. 
करान्द-कौन्द ^, कान्दव्दे 0, कायान ०, राउल कन्हब्दे ए. अठीचड € -तिदहा राठकि 4, इत्यपि २, शि 
०, ख्ठेचु ०, उलीतु 9, राउल ट. राउल -दसी ^ ए, राउलि ४. कटावह-कदावि ४ 09. चेगि-वेगिं २, 
करी -...9, करि 2, मोलाइनी-मोलाईैनी ४ 9, भोयानी 0. 77 व 30 4 18 : वेगि जड बिलगड पुरकौगह; 
‰ १ १8 ; वेगि जाई विलगउ तुरकंणद. चछावह्‌ -चलावटं +, चावि 8 0 9, चलाव ०. 





१५२ सदस-सहिस ए. सादण-असवार्‌ ^, सांदण 1६. मोकलीया-मोकनीयां 8 2, मेोकनीभ ९, 
मोक्लीभा >, मोकछिभा ५. उदरपुर-उदल्पुर्‌ २, उदिलुर्‌ ए, नद-नि 7 0 २, नईं 2, ज्‌ ए, पाह 
पारि 8 09. निजामदीन-निजामदीन 0 ग. मटिक-.--4. जङके-जे 7, शट 0, इंहा 7, दहा १, ज ६. 
रूपर-रंधिड ४, रदिठं 0, धषू 2, ह्यु 2, रूषड ए, भवर्‌ कोस ^. नासदू-नाषिई 2, नापि 0 °. 


१५४ यिदा-यक +, यथ, पि, यङा. कान्ह-्कान्दं + 2, काहन , कान्द ए, क्रंहन >, 
कान्ह २, उट चटह-ऊर्टीषि 7, उयीवि ०, उन्दीचई 7, उलीवि 9, मीच १, कटक -कटक + ४ 0, 
मो$श्या -मोरम्यां ४ ०. देरी-दर ए. विगदुरे-विषुदरे + ४, भिपुहेरि 2, बिहु परे ०, मिदर 2. दथि-गि 
2, भादल 2, दल 1६. पिगा-विरगा ४, लागा 0, लागी 7, वला 3, वाक्या-पाला 8, वाल्यां ग, 


१५५ अरप -चुपर 8 0 2, नुटि २, चडपटि ए, धाह -धाय ०, घाड 2, धा 2. मिद्ह-भदि ए २, 
मध्या 92, दिश्या ६. चड़ीयाता~दरीआता ०, चदीभातां ग, चभ्याता ए. हीट, वु, 
पृष्ट्-परि ८0०. दपट्हू-सदयटि ८0, लदयड ०, रव्पढई ए. भूछ -सुगल 2 र. ठठनिन- 
ततक्तिण +, तैठपित्नि 8 3. कौपा-दीपा ०7, ीषो 2, माही ४, मार-मारि 4 7. 


१५६ वणो-लया 0 मांजी-भागी 90. 2 प्धाऽ 98 दत भी, प्राणद्कणा-प्ौ 4, 
आभि 8, पपि ९4, प्री 9. नदी-नरीदी +, निं 8. उनास्यड-उनादपयं ^, उतारिड 8 ० २, छनाद्मा ?, 
श्लाद्मार द निडामरीन-निगमरन ० ग ६, बटिरववर-यन्यंतड ५, ष्टु 2 ०४ २. ईषूप-दीष्प 4१, 
डप्‌ 0. माश्पर-मःर्ठि+ 809, मादु 2. 


चतुर्थं खंड शर्ण 


हरम धरी हटि घोडां रीधां, वेगि चडाव्या इंगरि 1 

छूणकरण मार्हण ग्यउ साम्हउः, भिरीया उदर्पुरि ॥ ९५७ 
वधामणीरउ पहिल चाङ्डि, तीरथ मांहि दर स्यावह्‌ 1 

सोभिद वर्ज छड जावाडि, वारी धई आवड ॥ १५८ 
रामपोडि जई राउ जुहारिउ, अधिक पसाउ जि ाधउ । 


रामचद्र हणूआनी परि राइ रिणवटि वाधड ॥ १५९ 
वात एतरी कटकि सांमटी, सवि साचां अहिनाण । 
केगि प्रधान मोकस्या दीटी, संभाठे सुरताण ॥ १६० 


कर पराण विषहरी वारइ, दीद आब्या चापी 1 
निजामदीन मलिक रिण भारिऽ, हरम भीटनह आपी ॥ १६१ 





१५७ धका ०. हटि-दवि . घोडा -घोडा ८ 0. छीा-टीया ४ 0. वेगि-वेनिं ४. चदान्या- 
चदीया +, चडिया ए, चडाव्यउ ट, दहूगरि-गड ऊपरि +» मंयुरि ४, ईगरि ०, गर्‌ 3, इगिरि ए. ‡; प 
1 उ 38: वेमि गर चडन्या. दूणररण-ूणकणे 2, द्णकणे 9. माद्दण~साहलण 0. ग्यउ-~गिड 8, 
गबु 0 9, गयु 2. साम्दड श-सांम्दडं ५, साहामु 8 2, सादु ¢, सांदमु 9, सांम्दड ए. भिरीया-मिरीमा 
0, मिलिया . उदृखषुरि-दल ऊपरि ^» उदिल्पुरि ष, ४ ¶८ 7 ग 15: जरै अपित्दि वान्या, 


१५८ वधामभीड-वद्धामणीउ 0, वधामणीडं ०, वघामणीड ०, वधांमणीयउ ए. पहिलु-पदिट 4, 
परितयं 7, पाछ्छ ४. चाटिड--चाल्यु ०, च्यु 2, वाल्य ६. तीरथ-तीय 8, तिये 2, तीर्यं 9 ६. मांहि- 
भादि ^ ० ए. ल्यावई-ल्यावि 5 ० >, स्यावाई ट. सोमित-दामित 4, योभित > ए. वज दर्ज ^, वज ०, 
यर्म २, वज्ज ए. कुंड-कंजर 0 ०, दुंजरद 9. जावारि-जावायि ४, चालि 0, वरदं 2, चाल्यु °. बारी- 
नारी ४, वाद्रीदं 0, वारीई 2, वारीईं २, वारीयदं ४. यद्ै-यदे नि ए. भावद-आवि 8 ०५, 


१७५९. रामपोछि-रंमपोलि ४ २, रामपउलि ८. जड -यरं 8, जाई ०. राड-राय ४, राउल 0 9 9, 
रावल ४. जुदारि-जुदारिखं 2, रीड 9, जुदा ए. पसाड-पसा 4 8. जि-इम ५.8 ए, ज 3, छाधउ- 
कध ४००१, १ 28 6णाफला८९8 दक प्ण २8 159 ४, रामचद-रामर्व॑द्‌ ०, रामच 7, 
रामचंदि ए, दणृभानी-दनूयानी ४, दृएआनी ¢ हणूयानी ग, दृणूवानी ए, हषूआ तणी २, परि-परि ४, 
परि ५, पर 2, परिई .. राद-राद ४, राई ¢ > ए, राय 9 1. रिणवटि-रणिवदि ए, रणवरि छ, रणवट 
2 9, रिणिवट ए ,. बाधड-वांष्यु 8, बाधिड ०, वाघु 9 9, वांष्यड ए, वाधि 1. 


१६० पुरली-एरडी ४, एकी °. कटकि-क्टिक 8, कटक 7.. सार्चा-साची + ४, साचा 1. भटिनाण- 
अहिताय + > ४, अदिनाणि ए, इटनाण 0. 2} वृ? 1 © 18 : टिदौ मणी वेगि मोक्ल्या. वेगि-येग श, 
भ्रषान-प्रधान ^ ° ए, जण 2. ठीटी-देरी 2, री 2. संभाटे-खमाचिरं +, सामव्या ४, सामटे ए, 
समान्या २. सुरत्रण-छरताग ० > ए, सरताण उ, शुरिताण २, 


१६१ की-कीरी  पराण-पराण ^ 095, पराभि ५ विषुहरी-तरिषुहुरी ४, विहं पुरे 0, विषुदरे ० ४, 
विपुर . वारई-वेलां ए, वारिं ०, वादारई ०, आव्या >, वादरइ ६, वारिद  दीदू-दीद्‌.४, दिद. ०, ही 2. 
निजामदीन~नमामदीन ५, निजामदीन ४ 9. मटिकर-मिटद्ि ८ रिण-.. 8, रणि 02 ग. मार्ठि-मादु ०४, 
माद्याड ए, माद्मोड , मीट-मीम ^, खीं ४, दमी 2. नहू-न 2, नि ¢9, नहं 7, नवि य. भापी-मावी २. 


शद कान्हडदे ग्रवबन्ध 


सहस त्रिणि तेजी उदास्या, रिणवरि सख्या साथी 1 
मारी महे स्वे यक कीधड, रीया रिणंगणि हाथी ॥ ६२ 
कमार्दीन मकिकि सीषामण, मोकरीडं फुरमाण । 


साधि वरी सिङहे दिवराग्या, तरकस् तीर कमाण ॥ १६३ 
पानज्यांह्‌ सायि भोकडीड निजामदीननई वाहरि 1 
पातिसाह वादादरपुरि आभ्यउ माख्देवनी वाहरद ॥ १६४ 


॥ राग धवर धन्धासी ॥ 
वहादरपुर अविर कि, अंतरि चउक अषेषीड ए! 
च्ेडपरि परठीया पाड किं, कुण हारइ इण जीपसई्‌ ए ॥ १६५ 
एक सोनिगिरउ राउ कि, बीजउ दीरीनउ पातसाह ए । 
कान्हडदेनउ वीर कि, मारूदेव सुरताणस्यूं जूए रम ए ॥ १६६ 

१६२ सदस त्रिणि-याच सदिस ४, सदस त्रणि °, सहिस वि ४६, सहधर त्रिं २, उदादया-उदालिया २, 
उदाल्या ,. रिणचटि-रणवटि ४ 0 ? 9, रिणवट ८, सुंड्या-सूढ्या 5 1, सन्या 0 2 9, सव्या ए, घ्राथी- 
साधि ^. भ्टे्ट-मेछ 7, मरे 9, मिलक 7. सवे-सवि 0, सह्‌ 1. कोयड-कीधु ४, कीधा ०००, ठीया- 
कीया 2, व्याष्ट, रीधा7 रिणगणि-रणगणि ४९, ररगगर्णे 2, समरेगणि 9, रिर्मगभ &, रीणगण ४, 
हाथी-साथी 2. 

१६२ मटिक-~मिलक 2. सीधामण-सीपामण +, सीषांमण 9, सीषामणि ए, सीषाण 7, भोकठीञ- 
भोकलीड ४, मोकटीुं 2, मोक्छीऊ ०, भगल्यो ए, मोकलियो 7. फुरमाण-फुरमाण ^ 0, फरमौग 7, 
फरमाण 7, साथ ए, सिद -सलह्‌ 8 9, सदि 02. दिवराच्या €ण1-दिवडान्या ^, देवरावी 8 0, देवरएव्या 
४}, देवराग्या ग, वराव्या 1. तरर्स-तरगस 1,. कमाण-कमाण ^+ 0 7 ए 

श६४ पयनन्यांह-पानज्याह +, पानजिडा 2, पानथ्याह ०, पानेज्याहा 2, पानद १, पानजिद्टान ४, 
पानजाहा २ साथि-साथिं ४ 2, साथ ए, ते साथि ४. मोकठीड-मोकलिड 2, मोकटियड ए, मोकत्य 1. 
निजामदीन-निजामदैन ०० नद-नी 80१7, नि 2 9. वाहरि-गमि ^, बाहारिं 2, वादार 7, 
वाहारि 9, बाहरदं ए, थाहर्‌ ५ 2 10161100]8488 धरः 1; व्‌: निजामदीन मरकिनी वादार, पातिषाह 
पातमा ^ ० 2, पातगाह 8 ०, पातिसादि 1. बादाद्रपुरि %५-वदादरपुरि 4, वाहदुरिपुरि ४, बादरपुरि 
९, बादृदरपुरि 7, बाहादपिपुरि १, बहादरपुर ए, बादादपुर्‌ ८. भग्यड-आनिउ छ 9, आद्य 7 9. मारदेवनी 
-म्दिनी ^, रामदेवनी 1, वार्हरद -बादारिं ४, बादरि ०, वादार ४, माहरि २, थाहर ‡. 

१६५ ० 01४8 ४116 90६, 1.९, ९७ 165-168. धव ~... घन्यासी-ध॑न्यासी ०, धन्यासी ॥ 
छ ॥ ए. बहादुरपुर -वदाद्रपुं ५, वाहादुरपुर 8 अंतरि-अतर्‌ 7 9. चठक-चुक 8 2, चूक 2, चकि 
भाटेपीड ए-आरेषीडे ए 8, अषपीरं ए ०, अच्पीउ ए ए, भाटेपीयो ए 1,. "चटपटि-चुपटि 4, चवि 
8 27, चउवटि  प्ररटीया- परस्या ४, परठव्या 2 घ, प्रा 9, परिष्या  प्राड-पाव 7 कुण-वुंण 2. 
हारद-दारि 9. कण-णी ० जीपसद-जीपनि ०, जीपखयर्‌ ए. ¡१ पु 1० ४ ¡8 कुण निह माहि जीपति 
रे; 1 7 }8 कुण जीपासिदं बिहँ जणाए. 

१६६ एक-दफ 7. सोनिणिरड-सोनगिर ४ 9 ०, सोनिमर्‌उड ए, सोनभिरा 1, राड-राय 8 7, 8 णणा;#8 
१७ 166 11 प7-ए§ 168 वीजडउ--वीु 7 ०, वीजे 7 नडउ-नु 7 ग. पातसाह~पाताह्‌ 9, राउ ए, 
पाविसाह 2. पू-. ५, कि 2 ए, काम्दच्दे-कान्दद्दे ^+ ° ६, नउ-तु 79. धीर-विर्‌ 2. कि-की 2, 

मारदेव-माख्दे ० ए 1 सुरताणस्यू €यः-सुरताणम्‌. 4, परताणस्यू, 2, सस्तानशचै, २, मुरताणस्युं ए, 
छरिताणड 7. जूए-ज्‌.+ 9, यत्र ८, रम्‌ -रमि २, रमिड 





चतुर्थं खंड १९७ 


सोग्डां केकाण कि, गयवर पासा ठारीयड ए । 

पांडडे दीजई दाउ कि, डप दी रिण माख्देए॥ १६७ 

एक सोनिगिरउ गढवार किं, जूआरीपणू मांडीउ ए । 

कड जीप सुरताण कि, कई गढ़ जीप्ड्‌ माख्दे ए॥ १६८ 
॥ पवा ॥ 

पानभ्यांह दङ ताजां व्याव्यउ कटक आगिखा माहि । 

हीदू वेदि करद्‌ सपराणी, आवद्‌ चउपर घाद ॥ १६९ 

जाणी वात भाख्दे राउति, ततपिण छांच्यरं गण । 

वेगि करी वनाद्भि आविर, दीटी ्यु सुरताण ॥ १७० 

देसि देसि मोकल्या हकारा, सहूड आवृ आवड । 

राउ माख्दे रोसि आगटु, तेडावड मेटावड ॥ १७१ 


१६७ सोगटडो-सोगठा °, सोगठडा 7. केकाण-केकाय 2. गयवर-गयमर 7,..., गदमर ए, गर्यवर्‌ ४, 
दारीयह्‌ ९ण-दारीड ^ 2 ०, टोटियड्‌ ए म, ढाठीय ए 7 पां डडे-पाडडई ४, पंडहो घ, पाडे 1. दीजह- 
दो दभि, दीज्यह्‌ ट, दीजे 2. दाउ-दाद 7. शषडप-्षडपडे ^, प्रपि 1. दीद-दी जद ^, दी ए, दियड्‌ 7 
रिण-रणि » ०, मारदे-माख्देव ^ 7 9, ए्‌-कि 4,.*.7 ए. 

१६८ एक-एकसा. 2,. -9. सोनिगिरउ-सोमगिदं 2 9, सोनिगिद सोनिगिर ए, सोननिरौ ए, गदवाउ-- 
गढ़ा ^, गवार 7, गढराय ° 7, जूमारीपणृ -जूयारीपुण ^, जूआरीषणै 7 ट, जूञारीपणड ४, मदीड- 
मादी ० ४, मादीऊँ २, मादीयो 1, कड्‌-एफ़ ०. जीपद्‌-जिष्र्‌ 2, जीपि ०. सुरताण-सरतान 9, शुरताण 7५ 
किक्द-कद^, किरि, किकिउ जीपड्‌-जीपि 7, ८ ४८९15] 98 जीप गद. मारदे-माख्देव 
०. एु-,.५ ६2. 2 2008 98 एविप धधिलिः 168 ; एक सोग ए 8१: एक सोनि०, 

१६९ पवाडु-चरपे 4, चालि ४, 0, पवाड़ः 2, पवाडा २, पवाद ढाल ॥ छ ॥ ९, भय पवाडा 
दाल 1. पानज्यह~सानजिद ^, पानजिडा 8 ए, पानज्याह ०, पानज्यादां 9 *, पानजादा ८. ताजा 
ताजीभा ४, तिदाजा ०, दादा 9, ताजा ४ 7, ल्याष्यड-लाविड ४, च्ब्यु0ष्, ल्याव्यु 2, जालब्यु ग, 
व्याव्य॒डं 7. भागिरा-आगला ४ ८, आगल्या © 9, आगत्या 2. मादि-मादि ^ 80४9०91, हीदू-दीद्‌. 
+ ग, दि. ० ६, हदु 1, करद्‌-करि ४ 0 9. सपराणो-सपराणी ^ 2 9, सपराणां ए, भावद्‌-आव्या ५, 
आवि 8 0१. चठपट-चउपटि ^ ए, चुपट छ ) 4. धाह-घाए + ग ८, घाट 8, घाईं 0, चाड ए, 

ˆ ६७० जाणी-जाणी ^+ 0 2 > ए. मारदे-माख्देव 0, माद्ददेवनी 3. राउनि-राद 2, राई ५१, राय 9 
राउत ट, राई †,. ततपिण-तनक्षिण ^, ततपिणि 8 9, ततक्षण 0. छंव्वङं-छाच्चं +, छाडिड ॐ, छटा ८ 
छश्च ४, छाटिड २, छ्य याण-टाग 40४०६, प्राण 1, वेगि-विगि 1, करी-करि 9, करीनद ४ 
वनाद्रि-विनाई ४, वीनद्रा ०, वनद्रा 2, विन्द्र , वन्री ए, नद्री 1. भाविर-आविदं 4, च्यु ४, 
आन्यु ग, मन्य एर, आव्यडं 1, दीटी. दरी 0, टिली ए. स्यु-गिउ फ़, गयु 09, ग्यउ ए, गयो 1, सुर्दाण- 
सुरताण + 7 ट, सरतान ०, शुरिताण 1. 

१७६ देति देमि -देधि २५ 2, देमि 3, देव देय २, देस २ २, मोकल्या-मोकल्यां ० 2 ४. धकारा- 
क ए ५ ग. सहूद-षटू०, सह दे > सुयद्‌ ५» सहूभ य. भावृं-आधुं ए म, 

„ जड 2, जन्तू ५, जादू 1 ावड-आुं 8, आविर 0, अपु ०9, आन्यउ एर, जन्या 1५. 
राड-राउल 099६. माखदे-माट्देव ८० ए. रोनि-रो ० 1, रेताखड ए. भायलु-गामलुं ०... 


भागल्ड 1, तेदावद-ठेडाब्रड ^, तेडावि ७००9 मेलपवर-गेखदु ४०००, ¡प पृ 18; पण 
मेवद ठेडान्यड, 





१९८ कान्दडदे प्रबन्ध 
सिंधु सवारुप अनडई पारकर, सवे देसुत बोराव्या 1 
अढारसा सातसा तणा भड मेरावड्‌ आच्या ॥ ९७२ 
तुरी सहस्र छत्रीस मेढी, काप षांडाधर ल्याव्या । 
कटक तोरकां उपरि सुंडी रासूधई दर आव्यां ॥ १७६ 
आव्यउ सुणी माख्दे पडीड तुरक तण दङि त्रास । 
संकटि पठ्या असुर दीरीई मोकङाबी अरदास ॥ १७४ 


एक्‌ पास राउर माख्दे, वीजडइ राउल कान्ह । 
विहं राउ विचि रही नःसकीड्‌, इम वोखई्‌ परधान ॥ १७५ 





१७२ सिंधु-िध ^, संधु 8 1, सिंघ 0, सिधु ग. सवाटप-सवालाप ०. भनद-नई ^, अनि 8, नि ०. 
पारकर-पारकणि 1. सवे-सनि ^ 2, सव ». देसुन-देसोत +, देषउि 1. बोखान्या-बोत्याय्या 1. भदारपा 
सावसा तणा-अटार्‌ सहिस दार घोडा 8, अदारसां मातसा तणा ०, अटारसा सतेसा तणौ ४, अढार दघ 
छात तणा 9, महर साता तणा ए, अटार सदस भढ मिलया मिगावडं 7. भड-घणि ४, सुभट 0 2, भड वला 
र. मेखावद्‌ भाग्या-मेलवि आन्या 8, सवे मेदव्या ०, वी मेलान्या 2, वलि मेलावि भाव्या 9, मेलाबः वे 
माव्या ६. 1 ०४ ए वृ. 


१७३ तुशो-तुरीय ^ 1, आन्या तुरी 8. सदस-सदिस ए. यग्रोस-छघ्रीव 4, चुवीस ०” ०, भेठीभा- 
मेलौ ^ 9, मेटीया 7 9, मेठिआ ए. पाडाघर-पंडाधर्‌ ^ 7, पाडाघर्‌ १. ल्याम्या-भाव्या ^ 7 7, लव्या 
५, स्याच्यु 2, भाच्यु ए. कटक तोरकां तुरक कंटक ४, कटक तोर ०, कटक तुए्कां >, तुरकौ 1. संदी- 
धरत ०० २, खुदी ए, सूरी 1.. रासुघड्‌-राद॑षि ४, राय सिल ०, राय सील » २, राई तुरक ए, आणे 
जरासिध २, दृष्ट-द्लि 0, दीलई ए. भाग्या -आव्या 8, आन्य 0 7, आव्यउ ए, ल्यावयं 1, 4. {6 १७ 
178 1 णध्टाः]0०]8६९३ ध्€ गिन णहु ; केपि करी तुरकोमई. 


१७९ भाव्यड-आन्यु 8 2 3, विदा आव्यु नि 0, आदिचर ए, आविड ८. सुणी-श्णी 7. माब्दे- 
माण्ड राटत ^, माल्देवनि 0, माच्देव 2, मालदेव राउल 9. पदीड-पटीड 8, पडिड ¢ 1, पदीं 2,**1, 
पटीयड ए. तुरक तगद्‌-तुरकां ^, तुरक तणि ४ 2, तुरकानि ०, तुरक तणा 1, दछि-...4 0, दल 1, 
० प्छ] 83; तुरकोनि पदि. त्रास-त्रादी ८. सेटि-संडृट ० ६ 7, पद्या-पडिया 8, परिमा इ, 
भमुर-भ्चर .. ढीठीद-दीठीरं 8, दिद्रीनि ०, दीरीनई 2 2, दीडीनी 9, दिटीअद्‌ ६. मोकखावी-करावी 
1. वददरा्त~-अरदाति ^ 7, उरदाख ए. 


१७५ पएकट-एकि 8 ० 9, एड 0, एक ~ पासद-पावि 8 ०२, पासई 2. राउछ-राड 4, राम २, 
रारत ए. माख्दै-माट्देव 02 ०. यीजद-वीनजि 8 0, वीनि ग, वीजं 1. कान्द-कान्द ^, शाद ४ ०, 
कादान 7. विद्ं-विद्ूं ग 1. राड-राय ४, राटडे 0, राउते 2, राउत 9. विबि-वचि ए 0 ०, विवई 1. 
रदी न सक्षीड-्मि उगरीई ^, रदीनई ०, रही न.--०, रही न सि २, री न सद्द ए, ददी न सदय ,. 
म-ईम 9. वोट -योलईं ५, योडि 8 ० 9. परान पर्षान ^ > ठ, पधान 1, फष०४९-0676 38 & 
1० }व८्णऽ [४ उ 0 शटि विचि रटीन 17 ९३ 173. 1० ६४९ 1९६-फषण्व्‌ 1,1.83 
16 9110 प्७० [3 8 ००६७ ए ४४९ (गृण 9: "रपद (चन्‌) पाठ २७ नी वे शख्ु नवी " 


लुर्थ खंड १९९ 


असपति राड भणई परधानां, जाई मङ्किनइ कटिज्यो । 

यरस आट ह्ुंयरी कीया, तदी पाड मन रहिन्यो ।॥ १७६ 
आगह्‌ ए गढ़ कटिड सदेवत, प्राणई कांड म थाइ । 

उपरि चाहञआण सपराणा, लीघड किमह न जाई ॥ १७७ 
राउर भणड़ मार्दे प्राणइ जर थाणडं छंडावड 1 

कोड आपणउ किम पुहुचिस्यई, वली कटक नही आवड ॥ १७८ 
सीप मोकी राउर काम्हई, वाहंडमेरं थाणउं 1 

मान्यड बो मारदे राइ, जई उड तुरकाणडं ॥ १७९ 
आठ वरस मांहि आठज दिहाडा, थाकड करी सजाई । 

पाछा कटक सह फो चाठ्ड, मकिक सीप फुरमाई ॥ १८० 
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कटीयं 1. तदी-तेदीई ^, ती ४, तिहा 0. पाठद-ूएड ^, पाठां 2, पदी 0 9, पच्‌ 2. मन~मत 0 ए, 
भरत 9. रष्िज्यो -रहज्यो ^ ट, रियो 8 ०, हुयो °. 


७७ भागह्-आगि 0 २, भागदं , ए-एट 2. कटिड~कटई 4 ट, भि ए, कहि 9. सदैवत-पदैवद्‌ ५, 
स्देवत 0 1६ 7. प्राणद्‌-प्राणि ए, प्राणि 0 9, प्राणहं 1, कोड-करिपि 4, कार ४, करेय २, का ट, कोय 1. 
अाद-याईं 0. चाद्रमाण-बाहूयाण ^, चह्ूयाग ए, चहूआण ०, चहूमाणा ग, चाहुजण ए 7, सपराणा- 
सप्राणा 4 षट, सप्राण 0, सपराणडं 7. छीघड-रीघु 8, वेणु 0 २, ीषो ए, ठेणउ ८, किमहू-किहमि ४, 
किमि 0, किमि २. जाद्‌-नादं 0, जार ४, जायं 1. 


१७८ राउर -राउ +. मणड्‌-भगि 8 ० 9. माख्दे-माव्देव °. भराणड-प्रंगि ५4. 0 9, प्रीतिं ४, श्र॑णद्‌ ए. 
अड-जु 8 05, ओ २, धाणड-ांणजं ^ १ 7, या 8 ०, याणु 0. छंड्व्ह-रठंडावि 0 भ, छोदावउ 14. 
भापणड-भांपणर ^, आपम्‌ ४ २, आपं 0, आपणउ द. पुहुचिस्यह €0-पशचेदिस्यरं ^, पुदोचेसि ४, 
दषे 0, पृहे ०, पहुवि्यद ४, पुदचेखी 2. गही-नदी 8 ए. भावद्‌-आविड 2, आवि ००, आवड ५. 


१७९. मोकरी-मोकटि ^+. कान्द ®7-च्रन्दि 4, खन्द 2, का 0, कादानि ०, सन्द ए, कन्दं 
1. बाहुङमेरं-बादडमेरिं , बाहडमेदल 0, वादढमेरं 2, माहढमेरद ८. याणड-याणूं 8 २, थाणु ०1९८, 
मास्यड-मान्यड 4, भानिड 2, मतु 0, मानिड 9, मान्यो ८. माख्दे-माल्वे 0, माञ्देव ॐ. राट रां ४००, 
रयई 1. जद-जईं 2, ॐ ०, जेर, जि ष्, जारे ८. वडउगिदि-हृदिरं 4, इड ८, धश २, द्रो ४, 
द्डदई २, दरकूाणरं-दुरकापू 8 ०, दुरर्छणं © ह, शचरिताणड 2. 


१८० मोदि-मादि 4, मादिं . भाटय-माढ ४ 09 ४ 7. दवहादा-रदादा ^, दीदया ए, था 
धाढदि तुके ४, थाकि ०, धाद 2, थाक ट, काइ . सजाहै-खेनाईे ८. पारां -पा्ा ए 1. चनेन २, 


ाढड-चालु 87, चाठि ०, बाल्ड ४. मटिक-मिच्छ ५ २, मच ४, मिदं ए. सीप-दसी 8 २, 
फुरमाहे-षरमार ० °. 


१९८ ान्हडदे प्रबन्ध 
सिंधु स्वाठप अन पारकर, स्पे देषुत योटान्या ! 


अदढारसा सातसा तणा भड मेराचद्‌ आच्या 1 १७ 
तुरी सहस छत्री मेटीआ, ाप्‌ पांडाधर ल्याव्या । 
करटकं तोरकां उपरि संडी रासुंधड्‌ दर आन्यां ॥ १७ 
आव्यउ सुणी मादे पडीड तुरक तणई दि त्रास । 
संकटि पढ्या असुर टीटीई मोकटावी अरदास ॥ १७४ 


एक पासई राउर माख्दे, वीज राउट कान्ह । 
चिं राउ विचि रदी नःसकीड, इम बोई परधानं ॥ १७५ 
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१७९ भाव्यड-आन्यु ए 2 २, तिददं भाव्यु नि 0, आदिवड ६, आब 1, सुणो-द्णी 7, माण्दे- 
माख्दे राउत 4, मालदेवनि 0, मालेव 2, माख्देव राउल 2. पड़्ीड-वडी 8, प्टिड 0 7, पटीडं 7," 
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1. अरदास-अरदासि ^ 7, उरदाद् ४. 


१७५ एक-एक ४ 0 ०, एकदं 0, एक ८. पासद्‌-पाति 8 ५०, पासं 2. शाउर-राड +, राय ०, 
राउत ए. माख्दे-माच्देव 0 ॐ. धीजङ्‌-बीनि 8 0, वीजि ग, बीजडईं 1, कान्ह-कीन्द्‌ 4, खाद्च 8 0, 
कादान 2. विहं - चिदं 7 1,. राड-राय ४, राउछे 0, रावे ४, राउत 7. विषि-वचि छ 0 9, विच्‌ 1.. 
रही न सफीडद-किम उमरीई 4, रदीनई 0, रदी न...9, रही न सकि २, रही न सकद ए, रही न सढीयई 1. 
इम-ईम ०. बोलइ-योलदं ^, बोलि 8 0 9. परधान-परथान ^ ° ट, पधान 1. 7०९ -0९९ 38 ४ 
1०ण्डु 1ब८पा६ पप अइ 0 धिः विचि रहीन ३ ३ 178, ० प्ल ]4्-षण्त फथ्षटाण ण 
प्र प्राण च 13 2 पणर ए 006 ०गणुऽ४ः उपत्द (नद) प्राहु ७ नथी ठे रष्यु नबी ` 


चतुथं खंड १९९. 


असपति रार भणड परधानं, जाई मटिकनड कहिज्यो । 

वरस आढ श्ुंयरी कीया, तदी पाद्इ मन रहिन्यो 1 १७६ 
आग्‌ ए गढ कहि सदैवत, प्राण्‌ कांड न थाई 1 

उपरि चाहूमाण सपराणा, रीधड कमइ म जाइ ॥ १७७ 
राउर भणई माख्दे प्राण जड धाणडं छंडावड्‌ 1 

कोड आपणड किम पुहुचिस्यद्‌, वरी कटक नही आवडई्‌ । १७८ 
सीप मोकटी राउल कान्हई, वाहडमेरं थाणउं 1 

मान्यउ वोठ माख्दे राई, जइ ्उडडं तुरकाणडं ॥ १७९ 
आठ ब्रस माहि आज दिद्ाडा, थाकड्‌ करी सजाई । 

पाछा कटक सद्र को चाट्उ, मकिकः सीप फुरमाई ॥ १८० 
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देवत ० ए 1, प्राणद-प्रामि ४, प्राणि ¢ 9, प्राणदं ८. कांह-किपि ^, कार ए, कार्य >, काद ट, कंय २. 
याई-याईं 0. शाहूमाण--वाहूयाण 4, चहूयाण ४, चहूआण 0, चद्रआणा ग, चाहुआण ए 1, सपराणा~ 
सपराणा ^. ए, सपराणु 0, सपराणडं 7, रीघधड-लीधु ४, वणु ० 5, रीषो ए, ठेणर ८. किमह्‌-किदमि ४, 
किमि 0, किमि अ. जाई-जादं ९, जाई ह, जाय 1,. 


१७८ शाडल-राउ ^. भणद्‌-मणि 8 0 ०. मारदे-माख्देव 4. प्राणद्‌-््ाणि 4 © 9, प्रीतिं 8, प्राणई ए. 
भवस ४ 0०, जो ‰. याणड-यांणडं ^ ए ए, याण 8 ०, थाणु 0. छंडाबद्‌-छंडावि 8 0 ग, छोदावड 1. 
भाप्णड-आंपणञं ^, भाप 8 २, अपर्णं 9, भापणउ ए. पुहुिस्यद्‌ € -पदचेपिस्यदं ^, पुदोचेसि 2, 
पुषे 0, पुहुचेति ०, पहुविस्यर ए, पुदषेदी ८. नही-नदी ४ ए. भावह-भाविद्‌ 8, यावि ० ०, आवड ४. 


१७९. मोक्खी-मोकलि +. कान्द €०-कान्ि 4, न्ड ए, खाद ०, कादानि ०, कान्द ६, कन्द 
४. शाददमेरे-वादडमेरि ४, बादढमेदल 0, बाद ०, वादटमेरई ४. थाणडे-धाणूं 8 3, यां 0 १ ए, 
भान्यड-मान्यउ 4, मानिड 2, मायु 0, मानिउ ०, मान्यो 1, माख्दै-माठव ०, माख्देव °. रा-राईं ४० म, 
राय ४ जह-जरं 2, जै 0, जे ० जि ट, नाई ४, वउग्ि-हट्दं 4, ड 2, घं 2, दोश ४, 
दउडइ 1 हुरश्णरं-वुरकापू 8 2, बुरका ५ ट, अरिताणडई २, 


१८० मादि-मादि ५, मा ४. भाव्ज-माठ ८ 02 ए 1.. दिष्टादा-रुदाडा 4, शया ए. थाक्द~ 
याकि दरक 8, थाक ०, थाक 2, या ए, श्रई 1. सजारै-ठेनाई ८. पाटा -पाटा ए ए, क्ो-भ 2. 


शाडढ-~चालु 89, चलि 0, वाल्ड ए. मटिक-मिलक ^ 2, मण्किं 2, मवि ए, सीप~दइसी 8 2, 
फुरमाष -एपमारे ००. 


२४६ कफान्दडदे ध्रवन्ध 


जींड सीह मर्क गढ उपरि, वंदीपाणड रहाव्यड 1 
सेजवारसु तदीनउ सगपण जण हायि मोकलाव्यउ ॥ १८१ 
यीकइ नीटरडकनी वावि सीह मठिकं तेडाव्यउ । 

^ आधी राति ढी छु सहेर मटवा आव्यड ॥ १८२ 
बीकड भणडई म पाछा जास्युं, वचन कदेस्यु वेद । 
जड अम्ह पातिसाह गढ आई, तउ देषपाडडं भेद ॥ १८३ 
रूद्‌उ भाइ जमल्ड रापी, कसर वोठ परिमाण 1 
मङ्कि भणडई जे वोर अम्हारञ, ते माने फुरमाण ॥ १८४ 

॥ चउपई ॥ 

सेजवाङि गढ कारणि करी, पापी पापवुद्धि आदरी । 
लोभई एक विटाखड्‌ आप, डोभडई एकं करड़ घण पाप ॥ १८५ 
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चतुथं खंड २०१ 


ठोभद्‌ एक नर रोप धर्म, जोभई करइ पाडा कर्म 1 
लोभ मिली मार आथडड, खोड एक नर वाहणि चडडइ्‌॥ १८६ 
खोभडई एक विदेसई रुखई, रोई एक नर पाठा पुड्‌ ¦ 
रोभह्‌ एक दापघड्‌ अणावि, टोभई वृदां वार्ड हायि ॥ १८७ 
खोभई एक करड दारिद्र, खोई चोर न आवड निद्र ¦ 

छोभड्‌ काजि पियारई मरइ, खोभड्‌ कन्याविक्रय कर्‌ ॥ १८८ 
रोम जमट्ड वासि म वसद, खोभडई्‌ एक चटा सांडसड । 
छोभडई एक थाई अन्यान, ठोभड एक उपाडड वान 1॥ १८९ 
खोभर्‌ धर्मरोप आदरइ, रोभई सगासहोदर मरइ । 

छोभडई एक नर पाडड्‌ चाट, मारई विग्र नगारी भाट ॥ १९० 
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मण्य कान्ते प्रधन्ध 


रोम एक नर छोडई मान, नीच तणई्‌ धरि पाइ धान । 
खोभड एक तणडं सुप रापि, जोभडई एक दीडई कूडी सापि ।॥ १९१ 
सेजवाङ मनि एवडड सोभ, पाप तणड नवि आवद क्षोभ 
हीया सरिसु विमासी जोड, छोभ समउ नवि महखड कोद ॥ १९२ 
लोभ विहूणड जे नर मरइ, पदमनाभ तस पूजा करई । 

सीह मङ्कि ते रातिज मांहि, सेजवाटनई देई काहि ॥ १९३ 
वली रोभ देपाञ्या घणा, ठेका आप्या सोना तणा 1 

कटक चव्यं कदीड मेर, वेगि गडि पाडेसुं मेरठ ॥ १९४ 
छाधरं सुपन राय तिणि वारि, ब्राह्मण देषी करी जहार । 
पूष राय, कवण तु नर; विप्रवेपि हं गढ जाद्हुर ॥ २९५ 
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चतुर्थं खंड १०्द 


.श्वव्या तुरक जो माही पूडि, गढ मेढाणड वहिठ्ड ङडि। 
अछदर पाप माहरइ जेतख्डं, हं भोगविस काठ तेतउं ।॥ १९६ 
पुण्यवंत प्रीति पामस्यद, वली वंसि गढ ताहरई हुस्यद्‌ 1 
पाछड विप्र गयड सोचरी, स्वपन दिषाडड आसापुरी ॥ १९७ 
कह पीटठि अम्दे जस्य आज, तडं वांछं ते सीधडं काज । 
वली वंशि तादरद नर कोड, माहरइ वचनि पामसई सोइ ॥ १९८ 
वरी गणेश ते सुहिणा माहि, एहज चाप्त जणाचड्‌ राई ! 
चउथं सुपन राय जव उड, कान्दस्वामि इम आवी कट ॥ १९९ 
, एहज वात चलु्ुपि कदी, राय विचार साचडं सदी । 
कमारदीन मकिक सुप्रमाण, सेजवाङ यिउ आगेवाण † २०० 
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शमन ४, श्ुपन 1. दविषाडद-देषाडि ४ 2, देपाड़ं 9, देपाच्यड ट, दिपाड् 7, भासापुरी-भाशापुरी ४ ०, 
आस्यापुरी 01. 

१९८ कदद-कीदि ए, कटि ¢ 9. पीठि-पीठ 1. अण्दे-अद्ने ४ 09, अद्धि 1, जास्यु-जातिचं ^, जायं ०, 
जासां ट, भाजु ८. 7, ४1805] 88 पीठ मां जग्हि आज. वदै-जे 8 1५...0 9, ठुञ्च ए, वांछिि-रवछिड ५, 
वांद ४, वाचं 7, वदित ६, वाच्यउ 1.. ते-तई ^. सीधड-सीधां 2 र, नवि सीधुं 0, नवि सीधुं 7, सीषड 
1. धरी -वलीय 2, वैदि-वैर 8 ०, वंषि 0, वंस ८ ४. ताहरद तारि ४ ०, ताहारड 1. ४ ४9४७) 89 
नर ताहरि. कोद प्रेय ० >, प$ ए. मादरद-मादरि ४ ० ०. चचनि-वचन 0, वच 1. प्ामसद्‌-पामघ्नि ४, 
पामि ०, पामितनि 9, पांमस्यद्‌ ए, पामसी २. सोई-सोय ¢ ° 1. 


९९९ वरी-वलीय 1,. गणेरा ते~. “राई 4, गणेशा 8, गणेस ¢, गणेदाज ०, गयेस जे 7 सुहिणा-सुुया ४, 
सुदणा ५० ४, श॒दणो ८. माहि-मादि 8 09. पुदज-एह्‌ ^ ८, एकज ग. जणावद्‌-जाणावड्‌ ५, जणावी ४ २, 
जणावि 0. राद-राय 2 0 ए, जाय , राई ८. चडथड शा-चयञं 4, चुधं ४, चुधुं 0 ०, चउयड द 1. 
सुपन-खय्र ^, खपन ° ए, शुपन 1,. राय-यड्‌ ५. जव-तव 1. दद्‌-लदि ४ 0 9, ल्यउ ८ 7, कान्द- 
कोन्ह ^, गाह 8, कान 03. स्वामि-खामी + 8 0, खानि ग ए. इम-अद्य ४, मह्‌ 1. 1.1. 
४3 आवी इम. कद्‌-क्टि ४ २, ददी 0, क्य ४, कहि 1. 

२०० पज ए ४०. चतुरयुपि -चलुम्युपि +, चलुर्ुखि ४, चतुमुख ४1. विचारद-विचारि ८०, साच 
साच 8, सायं 0 ए, साचउ 1. मटिक-मिलक 1. सुप्रमाण-स॒प्रमाण ०, सो प्रमाण ०, युप्रमागर २. 


पिड-यु 6 २, थयड छ, चयो ८, ्षागेवाण €०-भागेवाणि 4, सवेवाण 8, अगेवांग 0, अो्वाण 3, 
अगेवाण ए, अोवागि 7. 





२०४ कान्हडदे प्रवन्ध 


माहिखी राति मछ्िकि दडवडी, कान्दमेरि दर व्याविर चडी } 
आगर थई वीकमसी गयउ, इसउ वोट धरणी प्रति कष्य ॥ २०१ 
हीरादेवि भणडई चैडार, सु मुष देषाडड्‌ तुं काठ । 

जेह्‌ परसाई कीधां राज, तेद तणडं विणसाडिडं काज ॥ २०२ 
एक डील कारणि तई आज गढ मेखवी आभ्यउ खाज । 

जे नर नित कर प्रतिपा, दध तेहन पीड विडार ॥ २०३ 
करद रीस ऊभी घरवारि, गडि दख चडतां देषद्‌ नारि ! 

इसउ वोट हीरादे भण्यउ, सेजवार भरैवादर दण्यउ ॥ २०४ 
सास्र न आवड ए अहिनाण, पञ्यउ धरातङि गया पराण । 
अवठा अंमि एतटी आहि, हीरादेवि गई गढ मांहि ॥ २०५ 
राउक भणी गई पाधरी, ऊमी रदी वीनती करी 1 

गारक एक अवधारउ वात, सेजवाकि गढ़ कीधड घात । २०६ 


२०१ मादिरी-मादहटी 8 7, मादिथु ०, मादिल्द ट. राति-...0 9, चउकि ६, मिसू-मिटक 1. 
ददवदी-दखवडी ५, चष्यु द्डवदी ०. कान्दमेरि-कान्दभेर +, काहमेर्‌ ४, कोन्हब्दे 9, कादानमेरि ०. वड ~ 
दलि ^, गदि 2, गढ 1. श्याविड-चालिड 2, भाव्य 0, आन्यां ़, स्याव्यड ए, भाष्यड , चडी-चदी ए 1, 
लागङि-भगति ए, आगल 1. यष्टै-यिक्‌ 7, थी ° 1, थकड १, वीकमसी -दीकसी ०, कर्मी ए, गव~ 
गयु ४ 09, गयो 1. हषड -ु ^, इसिड 8 0 7, इ ग. कद्यड-कदिड ^. ४, फहु 0, कद ए. 

२०२ ्ीरादेवि-हीरदेवी 4, दीरदि ते . भणह-भणि 2 २, मणदँ ५. षंडाठ-वांगल 2, सु-तं 7, 
सयुं, श, खुं ए, ठि ५. देषादद-देपाडि ४ २, देपाटिचं ०, देषाड ८. पँ कार-आ काल 0, विकराल >. 
पसाई परसादं ४, पसादं ० ०. फीधा -कीजद्‌ ^» रीषु 9, कीया 2. तणडं तय्‌ 8, तयुं 0, तग, तणड ४६ 1. 
विणसार्डि-विगसादउ ^, विपसान्ब.8, बणसादिसं 0, विणसान्यर ट, विणसादिद 1. 

२०द्‌ कारणि-कारण 1. सदं -वुं ए, ते ०, नि ग, तई ए 1. 2 17825] 28; तुं करणि, भाज-चाज 09, 
भाजि 1. मेखाव्ी-भेलाणु ४, भिखाव्यो 1, भान्यउड-आय्यु ०२, व्परेपी 87, छान-आज ५०५४५. 
ष {ण्ट्‌०ो*+९ऽ ४6 91] ३ प एपाध उन्पशप्प दलि ९8 203 8; दृहा ॥ लोममूयंति 
पापानि रसमूरनि व्याधयः! नेदमूलांनि दधान त्रयलयक्ता ्ुपी मव ।} निव-नितति 2, नितु ०, निय ४, 
करह-करि ए. तेद तेनु ४ 0 ४६, तिहन्‌ ४. ० {78257 88 तेद दूध, पीद-पियह ४, करिई ८. 
बिटाट-तरिलाइ ० 1, पिदा ट. 209 ४ 10 ° 18: दना दूष पीड नितु छार वेदना सन काप्या वि भाव. 

२०४ कदह-करि 2 0, करी २, करीय 1, रीस-रीस ते 9. धरयारि-वारि ०, धरिवारि प 1. गडि दृढ 
गदि दकि 8, दल गदि 0, गद दृ & 1. चतां -चदता 0 ‰,. देपद-देपि 8 0१. इसट ~यु ^, इयिउ 0, 
इया 9, एक 1. मण्यड-मणीड ५, ममि ० ग, भगडउ ह. सेजवाछ -येजवाला ५. प्रवाद धरया ५, व्रैबक 
४, श्रागठी 0, चंबा. एए. दण्यड-हगिड 8 0 ग. 

२०५ साम न~म ^, साम नई 7, भावह-भावि ए, भाव्यु 04, भाव्यो 1. ए्‌-एद्‌ 1. भहिनाण-अषिनांण 
५ ए, भदिनांणं ८. } पृ८ 70 ° 15: ताय न भाय्ु विव्छु जांणि. पद्यड-पदिट + 2, षच्यु 0, पत्यो 7, 
चरातटि-थरानल 1, गया-नीमरीभ २. पराग-पतंय 4 ष, प्राग र. छगि-संग ८, दीरादेवि-हीरदि ५. 
मोहि-म्ि ४, माहि ६. 

२०६ रदी-रदे +. वीननी-पिनती 0, †¶ 4९ 1० ८ ‡3 : उमी नारि षह धीनती. पृक भवधारट~ 
उपारिउ ४, भवा 0० 1, सेगवाटि-से वनि 4, सेभव ए, चेजयार 0, शेजवाल र, पेजवान ४ 
गड कीपढ-गदि क्षीर 4, गड दषु ८, शेय णड 0, गढ़ ीपु ग. 





चतुथं सड 24 


सुहिणा तणी वात सवि मिरी, कान्दडदेवि वृ सांभली । 

कांथिढ तणड साधि तिणि वार दस सहस धाया सञ्चार! २०७ 
उल्दीचउ भड जाणी इसु, राउर रिणवरि आवद तिसु । 

कंपि भिञ्यड कटक माहि जाई, सीद मङिक माखड घण घार्‌ ॥।२०८ 
मङ्कि सवे द मांहि पठ्भल्या, कान्हमेरि जण पाछा वल्या । 
कपिर करि सदफटद भद, राउरि सह्‌ पूठि मोच्य ॥ २०९ 
कटक तोर सुख्यङं भद, आड पुर कीधदं सदफटटरं । 

सामी कानि एकमना मिख्या, पांच सहस राउत रिणि पच्या ॥ २९० 





२०७ फप०६९-9 8 ०्णापणा0९००९३ 8टु४ोण पठ २8 207, धप्लिः 0९ ए6०न्वाप एष्ट 
18९08. सुहिणा-दणा ४, तेद 0, सहु 7, सबिहं 2, सुहणा ए, छमा 1.. मिली -मीटी 2. कान्दडदेदि- 
कोन्द्देवि 4, रदददेई ०, कानडदेद 7, कोंदानडदेवि ०, कान्दडदेविं ४, कान्हडदि ८. वव -यंवारव ^, 
हुवा एर, भूव 7, काधिर-कांषल ४, कापिल 2, कारटान °. तणद्र-तगिई ४, तमि 0 ग. साधि-सायद्‌ ए. 
तिणि-रिण 4, तगि , तिणी ए. वार-वारि ° 1. दस-~दसई 4, दश ०. सदस सदिस ए ६. घाया-मासा 
0, शन्न 9 4. क्षट्ञार-ङ्षारि 1. 


२०८ द्दीचउ--उरीचि ४, उर्लिु ०, उल्दसीड 2, पाली 9, उत्देचउ ४, उल्दीचई 1. भह गद 9. 
जाणी-जाणीद्‌ ^, जाणी ० 7 ; ४. दसु-इसिद्‌ ४, इसिरं ० 1, इतिउ 7, इड ०, इयं ४. राउल राकी 
4 ८, राउल 7. रिणवदि-रिणि आवह ^, जाट्‌ रणवरि 8, रणवटि 0, रणवट 2, रणिवटि 9, रिणवर ए, भग 
रिण 1. भावह्‌-...8 1,, तिहा 0, आलिड 2, वाट्डि 9, तिसु-दषिई ४, भायसिं 0, इषिठं 2, धि 9, 
त्रिसड ४, जादि . कांधिर-कांघल ४ 2, काहानि 7. भिद्यड-भदीउ ५, मडिउ ४ 07, मेल्यू ग, 
भिन्द . कय्फ-भड २, जाईै-उद 4, जाई 0 ए १,...२. मास्यड-मासख +, मारिड 8 0३, मारीउ ४, 
घण-रणि ४, घणे अ, रिण ए 1,. घाद्‌-थर 8, चाय 0 9, मांहि 1. 


२०९ मटिक~मिरक ए, सये-सयेना 3. द्र सदि-दल मादि + ष्ट, माणि रण ४, दल 3. पठमर्पा- 
षरुभल्या ^ ४, खलमल्या 0, पडभल्या ट, पटिमल्या ८. कान्दमेरि-कान्दमेरि ^, काढमेर्‌ 9 7, कादेरि ०, 
काहयानमेरिथौ २, कानमेर्‌ 1, लण-मेछ ४, जन ० ०,...२, दल २, पादा-पा्टा 9. वल्या-वल्या ४, वल्यां र, 
कौषिर-कौयलि 8, कौधल 2, काथिल उ ए. करि -कदं +, कद 2, की २, क्स प्र, कलर 1, सैफ. 
सफल, 4, फं ४, पिप ०, सदमल ४, सिण्द. २, सदपट ४६, सदफव्ठ 2, मर्द-वणवं 4, भै 


४ 2, पत्यं 0, घण ए, घणड 1 राउखि-राउल 9. सहू-खहु ० ए, सवि 9. पूडि-क्टक ४, पठि 0, पूषि. 
मोकल्यु-मोकल्ं ‰ ४ 2, मोकल्यो ए. २4. 


२१० वोरद्-तुएवन 8 2, युर ०, तोर 2, तोद ट, तुरक 1, रूष्यड-सुन्यं 8, शरि 0 2, 
सुदिदं २, गाड ए, सूख्यउ 1, भैण ^+, मल ४ 0, भिद्य ए, घण 1, शाठ-माट ८. पुर-पदर्‌ 4, 
षदयर ५ 9, शहूर 2 3, पुर ष्ट, 0 धाऽ) 88: पुद्ोर आठ. की घरं -ीधू ४ 2, धुं ¢ 2 ए, कषठ 7, 
सदफयं श -ाप्च 4, सफलं ४, सिलं 0, सङ्पटुं 2, षिण २, सीप ट, सदय 7, स्वाभी-खामि 
^, खामिं ०, खोमौ 2, खानि ° ए. कानि-दाज ४. पकमना-एकमना 2, इकमना . मिदवा-भिष्या ५, 


भव्यो ४, भव्या ¢ 7, मच्यां 3. पांच-च्यार ०, च्यारि 9 2. सदस-सदिख ए ट, सद्र 0. रिथि-रपि 
808२, रिण इ 2, पड्या-परिया 8. 


२०६ कान्दडदे प्रवन्ध 


` उर्दीनडई कर उभारीया, वार सहस म्ेख भारीया । 

विदहाणा सांहि वात मनि धरई, आन्या राय कोरइ कंगरड्‌॥ २११ 
॥ पव्‌ ॥ 

गमे गमे जोड दल दीख्डं, जई सिंहासनि वट 1 
वारि दोट उथिखा देई, कांधिर भिडतड दीठउ ॥ २९२ 
राउर भण्‌ आगि तुं कांधिड इसिड योध नवि जाण्यउ । 
पांडाभरत काकरउ कोउ, इतिं कटी वपाण्यउ ॥ २१ 
ष्वडिड वीररसि कांधिख वोइ, राउल जाणि म जाणि । 
आगई अम्हे सवे दहे एहवा, इणि वेां म वाणि ॥ २९४ 





२१९ उण्दीचद-उटीचि ए, उर्तिचई 0, उटाति २, उल्टेचा ए, उदी 1. कर-भड ए, वेदि 1, ऊभारीया- 
उभारीया ^ 0, उताखा 8, उभारीआ ०, उमारीआ ०, छमा रष्या ट, नदी भारीया 1. सदस-सदिस 2. 
श्टेढ-मरेख 4, मेदा 7, मराल ५००. मारीया-मारीभा 0०, मारिओ ए, मारिया 1,. 0 0४118 १३ 211 0. 
दिहाणा-पिहणा ^, वाणा , विहांणा ए, विहाणां 1. मांदि-मादि ^+ ए, मांह 7. भनि-मरन 7. धरह-धरिई 
8 9. कोरह्‌-पेट 8 ए, कठि ग, कंगरह €ाण-काक्रईं ^ २, कागरिई ४, कांगरदं 2, कौगरि.7, कागरई ए, 
पथिः २३ 211 1, 1प६९०९(९8 {०1} : रीठा राउत रिण पल्या अपार म्लानं दीधउ संहार. 


२१२ पवादु-...+ ए, चाङि ४, प्रवादा >, अथ पाडा दाठ 7. गमे गमे-गमे २ ^ 0 1५, गमे ए, 
गमि गभि 2. जोड-जोड 7, जेयं ० ४, जुजुईं 2, साञ्ु 2, जूवड 7. दीटड-रीठ ^ ५, दीड ए, दीठड 1, 
अदै-जोर ४, ज 1. सिदासनि-सहीनि आसनि ४, सिधासणि ०, संधान 2, स्य॑दासन ए, सिसन 1 
बहूठड-राउ बढ ^, आसनि विदु ४, वदठ्डि 2, विडढ्ड उ, राय बढ । पवाडा ढाल । ए, वडा ५. 
66 219 & ^ पला ०ो8 ४९8 ; भाव्यउ तुरक सवत सनादि नाभि मीर धद भीटड रायः 
प््लः?०]8163 ; तुरक सवल सनाद मारी मीर सुगाल ड भीट्ड. वाटि-वालई ^ ए, याल 7, श्रानि% 
बल्‌ 1.. दोद-टोट 8 7, द्रि ०, धोटि 9, दोटि , अयिा-उथरां 7 ० प, उयला 7 1, उवट ५. पेद 
दी ४, दद 2, दी २, कंपि कांधल 8, कापिल 9, भिदवड-भटतु ४ ० ०, च्छु ग. दीटड-रीड रि 
५, दीडए. 

२१३ मणद्‌-मणि 79, भणदं 2. भागि-मिं ०, मन 7,*..2, भजे भागड्‌ ए, आगरं , प-त १,,५०. 
कौपिषट-कायल ए, कौधिल करद 9,.. ए, प्रधि 1५. दसि -दमु ^, इयय 2, इमा ए, द॒द 1५. योध~जोष 
4 ‰, योद ४. जाण्यवं €-जाणिड 4 7, जण 8, ज्यु ००, ज ए, जाण्यदं 1, ‰ वृष [१ ६13; 
पादा वुरक अपुर मूखाया. वांडा-पांड ४००, पादा ०, भरव-मस्य 2, भरेत 0, कऋाशरर कास्ट 7, 
षडह 0, पढ़े 2, काद ग, काक्र 2, कोटड-परेटिद्‌ ४, परेदु ०३, शेठार 9. इसिड-दस 4, भगु ए, 
विद 2, शयु २, श्यै ८, श्य 1. कदी -पटां 2, वदीय्‌ > धपाण्यड-वयाप ४, धाभि ९, वयाणीठ 2, 
वदातिड 9, धपा ए. ५ 

२१७ दिद -वरष्ि ०, चटि$ 2, चाटि ए, चढई 1.. यीररमि -वीररत 2 1, उपरि रपि ह, फौधिषट- 
राडेव १, भो -बोडि ८ 02. राउछ-कपिल ०. जागि-जाण ०, जाति ग ए, जागि-जांण 2, आंति २, 
आणी ठ. भाग भरे -मगे अम्हे 4, भणि भदे 2, अद्रे भागि ००, भद्रो भाग्‌ 2, नागः धम्दं ट, 
दे-खषि ०. दीदे-री ५, दन ए. एवाप 4, जीता ह. {1 पृष ० 13; भम्दे भागि दीदे वे 
दाता गार्य; 9 ९.१४ भागं सीव अम्दे एवा. दधि €ण~दय 4, एणी ४०२, ही 0, इवि ४, णी 
६. वेख-वेन 8० ४ ६ ववापि-वपपि + 8083 2, वपति ८. ॥ 


चतुथे खड दण्ड 


दीधी श्चंप पांचसडइ राति, नीची कांधिर पूठि 1 

मारी म्ठे पञ्चा सवि पायक, कान्हडदेनी देठि ॥ यश्य 

तिणड्‌ उमि कान्ह उल्टीचड रिणवट वांघी धायु । 

परे विपुदरे घण. दल गंजी षड्‌ पडिड रिण धाड ॥ २९६ 
.श्रीज पुरि वां धीड रिणवटि, शोभित संज्ञी वार । 

ऊख्यां रोह घणा भड भागा, पडतई कीधर मार ॥ २९७ 

भाधी राति जइत देवडउ तुरक तणई दरि भिडीउ 1 

मारी ग्रे भीक मचकोख्या, पछड प्रहारे पडीड ॥ २१८ 

अदत वाधेख्ड पुर पाछिई भटउ भिख्ड रिण माहि । 

मारी म्टे पडिड धण घाए, अंगि एतरी आहि ॥ २१९ 


२९८ दीघी-रीम 2, क्षाप-क्ञापिई ,. पंचसइ--पाचसिं 2, पाचि 0 2 ०, पावस 1, राति -राउतं 
8091. वृष 1 ए 18: कुकी दयन नागि. नीची -नीचौ 2, नाची 1. धिर -पाधिल ९, काधि 
1 पूषि-पूठि ०, पठि 2, पूषदि ८. मारी-माला ^, मारिया ४. म्टेट-म्खेच्छ + ०, मेढ ४, मच्छ 9. 
पड्वा-पारीया +, पडिया ए, पदी 9, पाञ्या ८. पायक पाला 2, पूठिई ५. कान्दढदेनी -कान्दडदेनी 4, 
कादनड्देनी ०, कान्दव्दे ४. दिदि पू 4, दरि 9, म जांगि ४, दरवद ८. 

२१६ तिणद्‌ शप~तिण ^, तेणे 8, तेभि 0, तीषि ०, तिणि 9 ४, तीण ह. ठमि-ंमि 8 ० ०, ठामिदई्‌ 
1. कान्द-वोनदड ^, कादं 8 0, कान्द ‡ 7. उ्दीचड-उरीचि ४, उचिलु ¢, उटिचिड , चदूमाणु 9, 
उल देष ६, रिणवर~रणवटि 8, रणिवरि 0, रण 2, रणवट १. बांघी-वांधिनि 2. धायु-धाड ^ 2, पाड 
४, धायो 1. पर-परा + 2, परा ट. विषुदरे-विपुदर ^ ०, विपुहुरे ४, विपुर 2, विपुर ०, विप्र ष्ट. 
घू-चणां ^ एर, चण्‌ ए, चर्ण 0 2, घणाज 1, दरु-.--.. गेजी-सगटी 5 2 ए, थोभिरं 0, भारी 9 ४, 
पछ पटिड-परछि पडि 8, पडिउ पचि 0, पडिउ पद्‌ 2, पचि पडिड ०, पचद्‌ पच्या ट. रिण-~रगि 8 0, 
धण 9, रण 3, घाड-पाटि «+ ८, घायु 2. एए दूए 1 7, 18 : पवया पटी ए घायो. 

२१७ 7 ०पणा 8 २8 215. श्रीजद-व्रीजि 8 0०. युहरि-पुहोरि ४, पुरि > ए, पुर ४, शांधीड-~ 
वांधीरं ५, रहीं ८, वांधी 2, वाधी ए, वाधीयो 1. रिणवटि~रिणवट ^ 7, रणवरि ४ 0, रणि वाव 9, 
० धशा9]00868 88: रणवटि रदौउ. शोभित-सोनत ४, सोभित ० ए 1. सो्नो-साज्ञी 4, सारी 8, साक्ष 
०. वार~वारि 1. उदयां -उरीडं 4, उद्य 0, छडिड 9, उच्या ह 7. घणा-षणां 2. भद-षड 8, तिदां 
0, भिड़ 7. भागा-मागा 8 पडतद्‌-पडते ^, पडति 8 ० 2, पडतिड 1. कीघड.-कीध 8 0 9, 

२१८ राति-रातद्‌ ४, रादिद्‌ ८. जडं देवद -जितदेवड् 2, जयत देवड़ 02 9, जयति दिवडउ २, चण्‌ 
-सणे ^, तणि 809, तिद 2, धणे ५. दलि-दन 7 भिदीड-मदीड ४ 0 2, परीड 9, भिदिवड ट, 
भिदियो ८. स्ठेछ-भेठ ४, श्ठेच्छ ०, मरे 3. भी-र्युड ४, भूः 9 भीच्छ 2 ४. मचकोडया- 
मचकेडीया ^, मचकरडिया 2, मचक्रेव्यउ 1, पद्‌ -पि 8 04. पटीड पिय ट, पटियो ४. 7 फ 
४ ° 18: पछि विमानि चढीउ. 

२१९. जत -जित्‌ 8 ९, अयत 2 २, जयति , वपिख्ड बलु छ ० 2०, वापे  धुहर-पर 4, 
पुदोरि 2, पुहुर 9, पुर ए. पाणिख्द-पाचलि 2 0 2, पाटिकि ग, पाटलं ५ भट्ट-मल ५, मल 80 
८२, भवे ८. भिद्यङ-मिडीड 4, भड्डि ४ 094. रिण-रणि2, रग 09. माहि-माहिं ४, भादि 
०००८. भ्टेढठ-मेठ ४, स्डेच्छ ० 2, मच्छ य. पडिड-परीड 4, पठ्या ८, पाठ्यं 7, घण धाएु-रिण 
मादि ५» धये घाए ग, रिण घाए 2. अगि-अग 1. पृ -एतलि 2. थादि-आदे . 8 ०0६७ ‡ पर. 





२०८ कान्हशदे ग्रवन्ध 


ूणकरण मास्हण रोदनइ चारीडउ साम्टड पूरि \ 

म्डेछां सरिपु भिडिड घण धाए, पडिड उगमतदह सूरि ॥ २२० 
वंडाउला अरजननडइ बां धी रिणवटि कान्हड राइ 1 

सोमचंद रायि व्यास तेडाग्यउ, ततपिण तेख्यउ जाई ॥ >२१ 
राउर भणडई तुरक किम ठेस, व्यास वचन अवधारउ । 


वेगि दीउ मसाणी आस, तेजी पांडे मारउ ॥ (५ 
व्यास कहि करणनी परि अंतकाडि दय दान । 

आपु तुरी दाथ मई उडिउ, एवं मागिडं मान ॥ २२३ 
मान्य वो राय चहभाणह, वेगि पपास्या पाय ! 
जाणिरं न्यास ठेई उतरसई, घोडा आप्या राई ॥ र्थ 





२२० ए ००४७ {~ पू. दृणकरण-द्ूशकरण 0, दणकणं 2 1. माल्दण-मात्दणनद्‌ ¢, मा्हलण 
2 1. छोहनई -लमेदन ५, स्ेडणनि 9, सपराणड ४, जोदनर ४. चाटीड-चाल्या ०», चालयां 7, चाल्यउ ए 1, 

साम्दई @0-सांम्दड ^, साहमि ० ०, सादरममे 2, साम्दर ४, साम्हउ 1, प्रि-पूरे ४, पूठिई ८. भें 
म्लेच्छं 0 ?, मये 9, म्री ए, म्लेछ 1. सरिसु-सरिस ^, सरीसु ० 9, सरिसउ ए, भिडिड-भटिख 099, 
पथ्य ए, पडयो 1.. घण ~रणि १, रिण . घाए-माहि . पडिड-पडीड 4, पटमउ ए, प्रद्‌ 1, उगमतदह्‌-सगति 
103, उगत ए, उगत 1, सूरि-सूरिं ४, खरि 2, सूर्‌ ४, सूरड्‌ 1. 

२२१ > गप+ऽ २३ 221. ; ८२ ५ 18: चव्यड राउल अ्जनजिड वायो. घ॑डाटला €~ 
चाउडा ^, चषीउी ४, च॑द्ाउला 0, बडाउला 7, बीडाभकि ए, भरजननद्‌-अरजननि 2 0, अरजननेदं 7, 
याधीड-वायिड 0, वधु ८. रिणवरि-रणवरि ४ ०, रणवट 2, रिणवट ए 7, कान्द कन्दर ^» 
कांड ४, काहड 0, कान्द ५. राद्‌-राड 4 1, राई 8, राय ० 2 1६. सोमचंद्‌-सोम्ं६ 8 2 ए, सोपच॑ड 
८. रामि ष्यास~रयि व्यास ^, व्यास ४ ४, राईं व्या 0, न्यास राय 2. तेडाम्यड-तेडा्यु +, तेडा्या ए, 
तेाविड 0, तेडायि , तेष्याब्यउ ४. ततपिण~ततक्षिण ^, ततपिगि 8 2, ततक्षग् 0. तेक्षड-तेढिड ^, 
वें 8, तेडं 0, तेद 2, वेज्यो 7, जाद-जाईं ¢ 1. 

२२२९ राउर -राय 0, राउ 2. भणद्‌-भणि ४ 0 9. तुरक-तरक ४. किम-फीम 2, मिम 1. केसद-टेपर 
809, टेखः ए, जेषे 7, भवधारउ -उधाशं 8 2, अवधा 0, उधार 2, अवधादं ८. येगि-येगं ६, 
प्र प 01/15; चेगि क्री म्ादणी तेडउ. दीड-दिॐं ०, दीड ०, दियड ए. मसाणी-मसादहाणी ४, 
मसांणी 0 3 ए, मसाणि 2. भादस-आयस ¢ 2 ४६, आयुध 9. तेजी-पोडा ०. ाोडे-पाड ४. मार 
मार्ड ^, मा 7 5 7, मारिड ०, माई 7. 

२२ ग ०0४६७ १३ 228. ‡ १८ 7 1. 13 : व्यास कहिड म्द वोल मानीजद्‌, प्यास -स्यायई ०. 
कदिड-मणई ^ 0, कदि 2, कदिजं 0, क्य ८. करणनी-राठ करणनी ०, करणनि 2. परि-परिं ए. 
छंतद्यटि-अनक्राल ए 1, चड-यु ^, रिड ४ ४ 1, डीठं 0. दान-दान ^ 2. भाषु-भपउ ए, भ्यो 1. 
तर-तरीय +, 70४०९, तुरि. मद-मि^,मठ, मि 0,मद्‌ 2 1, उब्डि-उ॑डु 22, उध्यठ 
४, उच्यो ९. पुयु-एु +, एदु 2, एदैर ४, एट्वड 7, मागिड-मागिदं ^, मागु 2, मागि ०, मु 2, 
मोग ए, मम्यठ ८, मान-मान ^+ 09१7. 

२२ मान्यउ-मान्यड 4, मानिउ 7, भानि ० 2, मायु °, मान्यो . राय~राउ 2, राई 1. बद्ूमाणद्‌ 
धफ-चदूयानि +, चदटूयागे 8, चूमि ०, चद्यांण 2, चटटूभाणे ०, चहु ४, चहुभाणे ८. वेगि-येगिं 
थ, वेग ६. पपाल्या-एथारीया +, पपरन्ध्ः ४, पायल्या 2. पाय -पाद्‌ ह, पायई्‌ 1. जाणिड$-जभीयं ५, 
जापि ४,...0, जू 2, जपनं ६, जायो 7. सवरसह-उतरणिड ४ 2, उनरिड वे सवि ०, उनरति 9, 
उनरख्र ४, छ्नरषी 1. धोदा-पोडा +, पाठां 2. भाप्या-भाप्या 9. रा्-रारं 8 ८, राय ०० द, 


- चतुथं खंड २०२ 
चउवीसर सद्‌ तुरंगम राउखा, व्याति मेल्टाव्या टारी । 


' दीधां दानपुण्य राउठनइ्‌, इसी वात संभाटी ॥ (<| 
धोडा सवि जीवता मेहखान्या, ते अद्य पुण्य अनेत 1 
विग्र तणू धन जेह यहेसइ, ते जास भसर्मत ॥ २२६ 


राउल भणई इस्यू कां कीधडं, व्यास प्राण छांडेसई । 

व्यास भणडई कुण वीजडउ राजा काधि पापी ठेसद्‌ ॥ २२७ 
जउ तुम्ह पूटि रहं जीवतड, तड अपकीरति पामूं । 

गढ जाट्होर भेखातां निथद्‌ अंग आपणडं होमू ॥ २२८ 
जइतर्दे भावे ऊमादे नइ कमटखादे राणी । 

जमहर तणी करइ सजा, वात दीया मांहि आणी ॥ २२९ 





२२९५ चरवीस सद-चरवीमद सद +„ सातवीस ४, चउवीएरसिं 0, चुवीससई 2 °, सत्तावीस ए, राउला-~ 
राउकि 9, राउल ए. व्मासि-जाक 8, व्यासि 0, व्यास > 2, व्यासद्‌ ए. मेव्दाव्या-मे्ावी ४, मेदलाव्या 
7 9, मेल्दा ६. टाङी-ठी 1. दीघां -दीषि ४, दीय 2, दीजि ०, दीजद्‌ ४, कीथड ८, दुान~दानि 4, दानिं 
2, दोन 0 3 ए, पुण्य -पुम्य ^, पुन्य 2 2, राउलनदई-रायनिं ४, रालनईं 9, राउलनि 9. इसी-दइसीय 7, 


२२६ घोटा-घोडां + ४ ए. सवि-सवे ४ 2. जीवता-जीवता + 8 9, जीविता 2, भीवत ४, मेदराम्या- 
मन्हा्यां ५ मेहसाविया 2, सुराया 0, भेल २, मूका र, ते धदा-दयनि 4, ते मदि २, ुण्यपय 
९, सन्य ४८, तणूः-तणु 2, तगि 0, तण ८. धन जे-जे चन ^ ०४, धन जे ४ 1, ्रहेसद्‌ प~ 
परदेस ५, बरहिविद ४, प्रसङसि 0, निप्रददिई 7, प्रसीड 2, संप्रशाद , घन प्रदे 7, जासद्‌-जापि ४ 09, 
जाई 2, जादी 1, 1, 78705 ४8 जासी ते. भषर्मेत-रसमत ०, भवामंत ट, 


२२७ ग ०६3 १88 227, 228. राउल-राय ४. भणदू-मणिई्‌ ए, भणि 0. स्वं कां-द्सं 
कोद्‌ +, संका ०, इस्यु स्यं 2, इतं का ए, काई ठुम्डि ८. कोधडं- दधु 8, की 0, कीधड ए ८, श्राण-प्राण 
0 माणि 2. छोदेसद्‌-छंडषि 8 ०, छंडपि 7, देख ए, छंडदी ८. मणद्‌-मपि 8 0. कुण >, 
धीजव-बीजु 2, बीजो 0 7, वीजउ ए. राजा-राज ^, कांधि-कंपि 8, पापि 6 2, काचद्‌ 7, पाटपी- 
पालपि ४. टेसद-टेसडं ^, डेपि 0, टेर ए, टेसी 1. 


२२८ जउ-जु 2 0,---०, ते . त॒ग्ह-वुदम 2 0, वमद 2, तुम्डि ८. पूठि-पूढि 0, पठ 

रु -रदि 8, ह जो 2, हु ६, रद्‌ 7. जीवदड-जीवतु 8 0 ८, जीवुं 7, व ५ 
शपरीरति-पऱीरति 4, उपरत 0 2,, भपकिरपि घण 2. पामू-पामू 4, पाथ 0, पां 2, पामुड ए, दाम॑ 1. 
जा्छोर-जालेर्‌ ^ ए, गद्ोरि 2, जाल्हुर्‌ 2, जाख्डर्‌ ८. मेखावां पा -मेरतां 4, भेलाति 2/0 भेलवा 
2 ट 7. निश्चद-निसचई ^, निशि 8 2, निथःई 0. धग -देड ४ 1. भापणडं-आपणड ज ^ प्ण , 
आपु 0 ४, आप्णड ६ 2. दोमूं -होमडं 4, हो 9 ०, दोमुंड ए, दोमईं ८, 4 ॥ 


२२९ जदवर्दे-जितख्दे 8 0, जयतच्दे ० °  मादलदे-मावल 1. उमादे-रमदि 2 ०० ग. गह- 
**-^ 8, अनि 09, भनई 2. ^ धथ 83 ऊमदे मावल्दे कमले; 8 ध््णञ्‌0 88 कमरदे 
माब्दे उमद; 1, ४९९5 28 कमलादे मावल नई समदि, राणो-राणी + 2 ए. करह्‌-क्यी ४ 
करि 0 9. 1, 18705] 85 कद्‌ जमद तणी. वान-स॒त्त 1, दीया-दैया 8, दीमा ००, दरैमा 9 दिया ष 
# मादी 0. घाणी-आाणी 004६, ॥ । 


२१० कान्दडदे प्रग्य 


सापि घणी दीकोडी सूंड, करई आवीनई बात । 

लेक भणई अम्हे राउर ताहरा नदी छांडडं संघात ॥ २६३० 
पदिख्डं विप्र उच्चरई आसीस, राउर आयस मागड 1 
विवहारीया सवे सङुटंबा, पाए राउङे खागड ॥ २३१ 
राउत सविहं तणां जे माणस, तेह साथ न छां । 

कर्‌ जुहार सृद्ध सवि आवी, धरि धरि जमहर मांडड ॥ २३२ 
गण मायण नई नगर नाका, गांछा छीपा मारी । 

करदह जुहार मगावई आयस, तेटी नई तंबोरी ॥ २३३ 
कारू नारू नई विवसाई, आवई वर्णं अदार । 

पाए खागीनंइ कामा सारई, आयस करइ जुहार ॥ रद 


२३० साथ-साथ ४05, रायि ए. दीकोदी-दीकोटी 0, दगरेडी 7, दीवोरी . सटी -रदी ए 7 १. 
करह-करि 8 0 7. भावीनद-आवीनि 2 0, आविनई 2, जमहरनी °. भणद-भगि 8 09. भद्धे राउर~ 
राउल ^+, ए राड 8. तादरा-रादरय ^, तद्मारं ४, बुम्दारी . नदी-घेड 8. छांडर-मल्दीद ^, करि ए, 
धेड 0, छह ग, चंडं ए. र पए १ 18; हिव नही छदा साथ. 





२३१ पिकरई-पदिय॑. ^ 9, परित 8 0, पदि पुदरि 2, पदिल्ठ ए, उधरद्र-अचरई ^, ऊचरि ए °, 
उवरि ०, उचरई ०, उरई 7, भासीस-आसी ४ 2,...2. राउरु-सद्र +, भायस-सीपज ^, भासी 8 ०, 
आसरीष 0, आसीस 2 ए, मागड-मागिई ४, मागि 0००, मांग ट 1. वियदारीया-स्यवहारीया 8 २, 
विवहारियां > ए, सकुटंवा-सवि कँणवद्‌ ^, सकटंबा 0, सुकुटंबा 2, सकुंटैना ए, श्युकट॑व ४. पापु-पाय ४7, 
रादछे-रायने ए, राउलने 0, राउल १, {78719 88 राउल पाए, रागद्‌-लागि 8 ०५. 


२३२ राउत-राउल ए. सविईु-सविदरं ^+, सवे ००० ५ ठणां-तगा ए 1, माणस-मांणघ 9 7, 
माणदा 7. तेष्ट-तेदरं ०, वेद ४, तेहु ए, तेह 1. साथ-सापि 1. न-नवि 2. छँडद्‌-दडि 8, छंडि 09, 
छंडद ए, छोडईं 1. करद्‌ -करिई 8, करि ००. जदार-ज्वार 2, जोहार ०. सूद 8. भावी-भावि पर 
प कप 415 करि जेोहारद्च श्रदि सवि भारी. घरि धरि-धरिर ^800गद्, पिरि २, माष्ट्- 
मंद ४, मागि 0, मादि र, 


२३२ गण-गुण ए 0 ग. मापण-गोईण ^, गाई 8 9, गाई ०, गायं 2. नह-,..8 2, जे 29. माषका 
नायका ० 9 1, नाविद्या 2, नायद्नं ट. गांढा-गछिणि ग, गी ४. दीरा-छीपा ०, छीपणि 9. करद्-करि 
४ ०१. हार-जूहार 2, जोहार ९. मगावदू-मर्गवि ४, मगावि 0 9, मंगावई ४, नडं मागिई 1. भायत- 
देष ^. तेटी-माठी ४. नह -,०५५, नि 8 0 9, नर्‌ 7, 


२३४ > ण्णाधड 5३ 294. नह-नि 8, जन॑ड्‌ ८. विवसाट-विवसाई्‌ +, ध्यवतारं ४, विदसारभा ०, 
दिवसाय 2. भावह-भावि 8 ©. वर्ण -वरण थ. पाए्‌-पाई ^ ४, पाय ० ह 1, सयमीनद-श्धगीनि ४ 0, 
खगीनरं 1. शामा-श्॑मा +, छाम ०, क्र॑मौ ६, रम्या 2. सारद-षारिई 2, चमारि ०. भायस-भादस ^ 2 
भावी 0. कट्‌ -दरिद्‌ 8, कटि 0, कर 1. दार अहर 2. 


र 


चतुर्थं खंड २११ 


श्राखर वावि माहि तिडरि ठे आभरण नाषड्‌ 1 

पुरस्षर पाणी माहि बौखाविउ, गढ मांहि कांड न रापद 1} २३५ 
माणिक मोती हीरा आणी, सोनां रूपां सार । 

उंडड नीरि अणावी राउङि वोखाव्या मंडार ॥ रष 
चाहयाण छुङि जे धोरींधर, जाणडू राजविवेक । 

तेडावी वीरमदे अर, सिरि कीधड अभिषेक ॥ २३७ 
उामर पाय मांजीयां आषु, जणणी दइ आसीस 1 

व॑श्ि अग्हारह्‌ तँ अजरामर, प्रतिपे कोडि घरीस ॥ २३८ 
शदनकाठ अगर नई तुखसी, वीरी आमटी आणी । 

करी सनान देव आदितनई अर्थं दीड्‌ सवि राणी ॥ २३९ 





२द५ क्षारुर-कशालरि ए. मांहि-माटि ए, अंतिउरि-अंतेउर ^ ४ 0 7, अंतिडरि 1. टेषै-टेइ ए. 
शामरण~आगर्ड +. नापह-नांपद ^, नापिडई ४, नपावि 0 °, नपावड्‌ 9 ४, ठेपाई 1, पुरक्षड-पुरु ४, 
परुं 0 2, परपु 9 2, पुरिस ४. पाणी-पांणी ^. 2. मांहि-मादि ५, मदे 2. वोखाविड~बोढीड 4, ोलाबि 
०, बोणास् , बोखाग्यु २, बोखाव्या ८, योराविडं ८. मांहि-मादि ^ 7. फे -कार ^, कई 0, को ०. 
रापद~रापिई ४, रावि ० २, रपावई 2, 


२६ माणिक-मांणिक + 2 २, माणीक ए. मोती-मोति 0. ्ीरा भाणी-नई परवालां +, दीरा भंगि 
0 ट, हीरा भांणी ५. सोनाँ-सोना 0 ० > ६. रूपां -रूपा 0 ° ए. ऊंडह-उडद ^, उदि 2, छंटि ०५१, 
उरढे 2. नीरि-नीर ^ 0 षट, ने ४. अणावी-अरणाबि 9. राउछि-राउक ए, रालि 1, भंदार्‌~सवि भार 4, 
म॑डारी 1. 


२३७ वाष्टुमाण €ण-चाह्ूयाण ^ ०, चद्भयाण 2, चदटूओं ०, चह्रमाण १, चहुरभांणा ए, चाहुमाणे 1, 
भे-जेद 0, घोरीघर € -घीरीधुरि ^, धुर॑षर 2, पोष 0, धुरेधुर्‌ 2, धोरीषर ०, धारिषरि ए, धोरिथर, 
1, जाणद-जाणि 8 0, राणिम 2, जंणि २, जाणडई ट. राज-~राय ए, सैडावी-तेडावि 2. छंभरं-कुयर 4, 
क्यर्‌ 8 7, छर्‌ ४. सिरि-धिर्‌ ^, सरि 7, रार 9, सीर्‌ ट, रिरि २, कीघट ~कोड 4; कीधु 8 0१, कीं ०. 


२३८ शागड-चाग् 802, लानुं 2. पाय-पाई ८. भांजीयां-माई्‌ ^, माजी ४7, माय ०, 
मोजीमो 9, नांपिया ए. भांसू-वापनई ^, आपू ४, तायते ०, आघ ग, आप 2. जणभणी-जैणणी 0, जि्ूणी 
२. दीद्‌-यद +, दि ८0, दिदि ग ८, दियर र. भासीस-मार्ीप 1. वेरि-वंसि 09, वंश, वेम ए 
अम्दादद-अह्मारि 8 0 2. ई-र्तृ 8 29. धजगामर-अजरांमर ट. ्रतिपै-प्रतपै 0 ष 7, प्रतिप 7. वरीघ- 
वरिम ०, बरस ४. 


२२३९. भगर-भगावी ए, नद-नि 89, ने 2,-.*्. ठुुसी-तर्दी 9. बीठी-ील ५, खय ४. भामदी- 
आतर ए, भमटी १, जमी द. भाणी-जाणी + 2 ०, भासीस ए, करी-केरीय ५. घनान स्नान ९022 
रिनान 2. देव धादितनद-देद आदीन +, देवादीतद ७, देव आदिखनि ०, देव मादिदनई 2, देव भादितमि 
> देव मादीतनई्‌ ४, देव भारत 2. भर्थ-अरथ + २, भएय ४. दी -ईड 7, दिय ए, दिई 7. राणी- 
गणी 4 2२, कोस ए. 


र्य कान्हङ्दे प्रव्ध 


हाहाकार ट तिणि वेला, राणी जमहेरि पदसड \ ` 
सरल सादि सह्‌ हरि वोट, जमहर इणि परि दीसइ ॥ २४० 
1 रग नही देस्रप ॥ " 
बाधय पुत्र कठन्र धन यौवन, जाणे मायाजाट । ` 
जिणि दिनि हुड दैव ऊफराठ, तिणि दिनि सहूद आल ॥ २४१ 
॥ द्ूषद ॥ हा हा दैव दोस कहि दीजई, दीसई किस्य विदाण 1 
नयणे अजी रुहिर नवि आवडई, हो दीयडां ्यां पाषाण ॥ २४२ 
हाहादेव॥ 
प॑नरसइ चउरासी जमहर गढ जाटोर निवेि। . 
लोक सवे अंतेऽर पूटि, हो जमहरि करड प्रवे ॥ २४३ 
। ` हाहादैव॥ 
विषम कर्मगति किम टद्‌, हो मनि विषवाद म आणि } 
भगति मुगति दानिश्वर सुणीड, समरि न सारगपाणि ॥ रए 
हाहादैव॥ 


२७० हड-ष्ः २, टयउ ए. निणि-तिग ^ ४, तेणी 8 0, विभि 2, तीणी ४ चेलं -येला ६. रणी, 
रणी ^+ 051६. जमहरि-यमहरि ०, जमदर ए. पदषद-पिषिद्‌ 8 2, पपि 0, पैसद्‌ 1६, सरटह-सररे 4, 
सादि-सदे 4. सदटर-सहु ४. हरि-इम 1, योद -योलि 8 ० ०. अमदर-जमले 7, यमह ०. दणि-रदि 1, 
कणी ०, एणी ०9 ६, राणी ४. परि-पाई्‌ 2,...६. दीसद-दीपिः्‌ 8, दिगई 2, दपि 9, पदगई ए, शीष 1५ 
9 21151 98 रणी परि जमर दीपि, 

२७१ राग-रति राग ए. नूटी-भूष्टी ०,...९, भूपाठी 1. देसाप-देराप ए, देमाप ॥ गीत ॥ # 1. 
७४ ०फा४ {८ 8०0०- ४58 241-244. वपव -यंधवे 8. पुध्र-पूत्र 1. यौवन -जोवन ४, योवन ४. 
जाणे-जाणे + ए, जामि ए. निणि-जिभ ^+ ए, जीणं 1. दिनि-रिनि ४, दिनि ष, हु्-देः ५. हैव-देर १, 
ऊेषराड 0ण-उयराठ्ड दहो +, उरादु , उपणठड ४६, उरराटा हा 1. तिणि-तिग ^ ४, तिष॑ ४. विनि 
गिदते +, दिनि ४. घह्द -रहई १, रद्र. भाट-भालरे म. 

२४२ धूषदु-,..^ ४ ६, दैव दोस-दो देर ^, देव दोर ४, दैव दौरा 1. कहि-फिमि ए, पिष ५. 
दीगद्-रेजि षो ४. दीमई-ठीवि ४. किस्य ९ण-ग्ु +, पिति 9, तिम ४, सिद ८. 8 {च9ा8 88; 
फिणिञ दपि. णिदिण~यहाप ४, पिहाग्द्‌ ६. नवणे-नदगि ४. भगी हयी ४. रदिर-पिदरि 2, ४ धप्भु) 
७8; निरि धनी. मवि-न ४. भागहू-भावर चोषो षटि +, भापि भारि, दीयदो-दीयदा +, ददा, 
शिवि ४, दीद्या ५, प्यो-पा 7, पापाण-पापायरेए. हाहा दैव-. ५५ दाद ॥ ४, 

२५३ पनरह ९0 -पनरदमर ५, पनरणि 2, षार ६, तेरदमःं 1. चठरासी -नुएयी 21, चठराधि ५, 
जमर गढ-गटि अमदरं ए. जालोर-जासीदह्र ४, आखर ४, जाटुर ४. लिवेमि-निपेन 7, निपरी ह, 
निरेशिद  सते-मये तो 1. भतेउर-अमिुर ८. पूटि-पूथिद 9, पू ४, पडि 1. जमहरि-जमदर ५. सर 
दिदि १, श्यं 1, प्रदेम-दयेशि भ. दाष्ादव-दाद्ादेददेग शि शैजः +, दादा ॥ 7. 

२५० स्म-रूमं ^. रह ~रति 7, यय ४ भानि-आंरि १, भगति-गुयि 7. गुगति-गुकषि 4, भगी 
2, मगति 1. दमिश्व-दमि्र ५, दानेलर ४. सुनी €पा-णी छते ५, ते ए, शमियद्‌ ४, ष्टी 1, पमि 
यय ४, हारगरासि-यःगयानि ४, सोयी हा हारद-दाषादेवदोय शरद्य्‌, दाहा8५८. 





चतुथं खंड शश्र 
॥ चउपई ॥ 
गर तणा शिर डगमगड्‌, यू अजुआद्धं सायर रगई्‌ । 
दिग्गज आट रद्या अवलोकि, धूम विशार गई सुरङोकि ॥ २४५ 
जाणी बात न खाई पेव, तत्तपिण जोवा आन्या देव । 
दस्ति 'डिड एेरायण इंद्र, अंतरि देप सूरिज चद ।॥ = २४६ 
नैरति घरण सवे सुर मिरी, नरवाहन तिहां आविर वरी । 
ज्ञे तां चरटि जोगिणि हती, हंसि चडी आधी भारती ॥ २४७ 
शुरडि चडी हरि आव्या अनी, आनी कति सिंहवाहिनी । 
सपत ऋपीश्वर साचडं चवई, बह्यादिक तिहां आव्या सव ॥ २४८ 
आन्य रुद्र वृषभ सज करी, महिषासुर आवि संचरी । 
पाछां र्ट्यां आवसद्‌ पोडि, आव्या सुर तेत्रीसई्‌ फोडि ॥ २४९ 


२४५ चरपडै-,..५, सुप 8 २, चु ०, चउप्‌ 2. दंगर-इगर 8 0 ६. तणां-तणा 4, तणद्‌ ए. 
हिपर-शिवर 0, पिर 9, धिपिर ८, डगमगद्‌-डगमगिद्‌ ४, ्गमगि ¢, डगमगि 9, टगमिगड्‌ ९, टम 
1 यू -यिडं 4, धु ४, युं 9 ष्णुं 2, यय ए, यङे ८. भनजूमाट-अनूयादै. + ए, नुभठं 0०४ 
सायर-सासुरि 2. शगद-रगिई ४२, लगि ०, गं 2 आ पृ 18; देव शप्र पता रयां 
अवलोक, दिग्गज-दिगज ^, दिग ञे 0, दग्रा 7 लाठ-..घ रदया-र्ां ^, भावि ए, ष्ण 0, रहीया 2, 
रद्य 9. षवोकि-जे लेक ४. धूम धूप 2, मभि २, धूम ट. विराल-राल 2, विकल र गर-सागी ४. 
सुररोकि-सुरोक 2, सरणोकि °. 

२७६ जाणी-जाणी ० 2 2 ए. ततपिण-त्तक्षिण &, तततपिगि ए ०, ततक्षण 0, ततपिणे 2, ततक्षिणि 
1. जोवा भाग्या जोष्या 7. ‡ ४८००७ 88 आव्या जोवा. इसि-दस्ती ४ 7, दस्तीई 0. चटिड-चटिद ०, 
ची 2, चच्यड ्. पेरावण-रावण 8 ©, एरावण 2 ४, रावणि ८. अवरि-अतेउर्‌ ^, अतर्‌ 9, वटी 9, 
भयरिज ष, देपद्‌-दैपि ४ ००, पिई्‌ 2, देपदं ८. सूरिज-सूर 0. चंदृ-नई चद 2, नि ववद 9, चदं ८. 





२9७ उ ०६5 ख 247. मैरनि-नैख्त ५, नैतत 8, नयरित 1६. वरण~वदण ४, चरण 7, व्‌ 1. 
सुर-खड ^. नरवाइन-नरवाहन ए. तिदां-खादा प्र. धाविड-आन्यु 4, व्यउ ट. जे-ज ४, तेद 2, 
जडं ४, तां -ती ४ ०, ता ,.--षट. चडसदधि-चुसठि 8 ० 7. जोगिणि-योगिन 2, योगिषि 7 7, जोगि ए, 
हती-हुती +. 0 ६८४०७ 8 चं चि. ईंसि-दंसं 4. चदी-चडि 0, चदी ए. ्ाधी-मावि ४ 0. 
भारती -सरमती ४, 

९४८ ० ०६३ १८5 248 -249. ‡ वृष 30 9 33 : हरि आच्या तिदां गुष्टाखनी, शुरडि-गदड ए, 
शरद ४. हरि-.--2. भा्या-आवि 2. भनी -द्नी 1.. दकि वि 4, शक्ति 8, सक्ती 2, स्ति ए, 
शिकति ८. भिवानी -दंसवादनी ^, विद गदनी 8, सघवादिनी २, दपवादिनी २, स्य॑पवादिनी ६. सपत्र 
स 8 2 9. व्रपीशचर-रपीम्वर ^, रपीथर 7 1,, ऋपीषवर ए. साचडं-साचूए 7 4 1, सावड ४. चवदू~ 
चवि 8, तवद्‌ 7, सवि 9. बदयदिरू-्द्मादिक ^ 2 2 ए 1 सवद-खवरं 4, सवि 8, सवे 7, सेवे 7, सवे 


२४९ दृषम-्पम 2. सज -सय ८. महिपासुर-मदिषासन ४. भाविड-आव्यु +, यान्या ए 1,. मचरी- 
सावरी ९. 7 ध > 28 * मिप चरी आब्यु चरी. पाय-पराटा छ 9. गद्या -रदीया ५, रदियां ४ ग, 


स एण्या ८. भावसद-भादति 2 7 2, भविस्यं ४, आविद 1.. सुर-ष्र ए. तेनीमह-वेमीघि 8 १, 
सई ८. 


२९४ कान्हड प्रकन्ध 


सवरगलोकथी सानं मानि, सवि अपठरा चडी विमानि । 

सवि दैवता अंतरिप रदी, दिव्य चक्ष विण दीस नही ॥ २५० 
ची मरिक चडीओआ तिणि समद्‌, ठेसिडं घाड दिवस पांचमः । 
कान्दस्वामिनई देउि वरी करई विणास वातं सांभरी ॥ २५१ 
ततपिणि चडीउ राउल कान्ह, सवे राउते कयां सनान । 
गोपीचंदनि चरच्यां भार, कंटि धरी तुकसीनी माठ ॥ रर 
एकमना राउत संचरड्‌, अंतरि थकी अपरा षर्‌ । 

भिडडइ रिणंगणि राउत भटा, साहमा मङिक दीड उथला ॥ २५३ 
मर्क कपूर कमारदीन, तोगां मङ्कि अनह ताजदीन । 
अहिमद मङ्कि अनई्‌ ऊवर, आवृ महिमद्‌ नई सुबरु ॥ २५४ 





२५० ° णण+8 १8 250, स्व्गे-खप्र ^, खतरे ए ए 7, सरग 2. छोकथी-लोकथां 4, सेक ते 9. 
साचू-सांचु ^, साचु 8 0, सानुं 2, साच ए. मानि-मान 2, मानि ८. सवि-सवे ४ 0४, सवेईं 1, 
भपछरा-अपसरा 0. चडी-चडि ४. विमानि-विमानि 4 एर, विर्मान 2. सवि-सवे ४ ० 0, देवता-दवेत 7\. 
अंतरिप-अंतरीप ४, अतरिक्ष 0, अंतरपि 2, अंतरीक्षईं ८. ^ ४8118) 88 : अंतरिष देवता मवि, रही 
रदं ^. दिव्य-देव 0, दव्य , दिव्याव 1. चक्ष-चघ्ु 8 0, चक्षु 2, विचक्षण ट. विण-तिणी 2१... 
दीसद-दीति ४, दिसद 2. नदी-नदीं 8. £ 


२५१ चदीभा-चटीया 2, चटी 0, वदी अव्यंड ए, चही आ्या ॥. तिगि-तिण 4, आब्या 0, तगि 7, 
तीणद २, समद-समिई 9, सवि 0, समि ०, समदं . टेसिड-णियु ४, ठेदो.२, ठेस ४, ठेसिंड 1, घाड- 
धाय 0 7. दिव्त-दिवसि ^ 7, दण 9. पांचमह-पांचमि ४ ० 9, पाचमिईं 2. कान्द--कन्दं ५ ४, काड 7, 
काह ०२, कहन 2, काहान ०. स्वामिनद-खाभिनि 2, खमिन २, खामिनद ४, सामिन्‌ 1 देटि- 
देदरई 7, देउल 9, देवल ए, करद्‌-करिः्‌ ४, करि 0 9, करदं 1. विगास-विलास ^, वात-घात 0 2 र, 
सभटी-दम णी ^. 


२५२ ततपिणि-ततक्षण «+ 0, ततपि्णिं 2, ततपिण ए, ततक्षिणि 1. चटीड-चडिवंउ ए, राठछ-रावर् 
ए, कान्द-कान्द ^ 7, कादान 9. सवे-सविहं + ४, पिं . राउने-राउत ४. कलां -कीं ५, क्रियां ४, 
तव कीया 2. सनान-सनान 4 2 9 ह, सिनान 1, गोपीच॑दनि-गोपीचंदन ० > ढ, चरच्या-वची ५, 
चरननिडं 0, चरच्या 2 ए, भाक-भली ^, भालि 2, भल 2. धरी-करी 4, ठवी 8 9, तुरसीनी-ठरसीनि 
2, वुल्ीनी ८. ए0770 49 ण ह 9३, छ०णवणण्ट २७8 252 -274 ; १८, 18 गणा8अद्ु, 

२५२ एकुमना-एकमनां ४ ०, राउत-उल्ग 9, राउत्त 2, संचरह्‌-सांचरई्‌ +, संचरिई 2, संचरि ० ४. 
भंतरि थकी-अंतरक्षथी 2, अंतरीक्षथी ०, अतरष्यथी 2, अतरि धिकी ° 1 भपछरा-भपसरा ९, भप्छर 2. 
वरद-यरिई ४, वरि 0० भिडदइ-भडि ठ 0 ०, थाई ०, भिडडईं 1, रिणगरणि-रणगणि 8 ० 2 1, समरंगणि 
०. राउत-राउत्त ५. भरा-मला 0. सादमा-साम्हा 4, सादामा 2, साद्या 1,. दीद्‌-दि ०, दिदं 1. अथर 
उथिला ^, उयला ०, 


२७ 0 ०४8 १३8 254, 255. मङिक-सटि ए 2. कपूर-क्सुर्‌ ४, कपूर नई 2, पूरण निज. भनद्- 
अनि ४, नि °. ताजदीन-हरदीन ०, जदर्ीन ०. अटिमद-अदमद्‌ ‰› अदिम्मद ४, अदिदर 2 2. मनद 
अनि 8, नद्‌ 7, नि ०. ॐबर्‌-ऊमरड ^» उमर 2, असु ऊवस 9, उमर्‌ 1, भावृ--भवू ए, घात >. महिमद- 
अदिमद ^, भदिम्मद 8. नह -नि > 2 >. सूवह-मरगूव ^, संवर 2, बस 9, वैबर ५. + 


चतुर्थ स्वड २१५ 


कडरीजंधा पापरपान, मीर मलिक मों अभिमान । 

तिमरस मलिक अनि वहिराम, बीजा तणां न जाणं नाम ॥२५५ 

अंगोअंगि भिडडइ मनरंगि, सई प्रहार तेहनई अंगि । 

हरि चडीड सोनिगिर राऽ, प्राणडई्‌ बि हथी मे्टद्‌ धाड ॥ २५६ 

दीड्‌ उथला साहमा सूडि, वीरहाक वाजी बह्मांडि 1 

राउत नवि पाछा उसरई, परि पुष्फवृि सुर करह ॥ २५७ 

साहमा छद सपराणा मीर, सींगणि थका वि्टह तीर । 

उधाडां पांडा थरहरई, वीज तणी परि स्वका करद ॥ २५८ 

देव दैत्य जीणई परि भिडईइ, विहं कटकना पायक पड । 

आग ऊुरुपेत्रइ घाड जिस्या, दीद तुरक भिडइ रणि तिस्य ॥ २५९ 

२५५ कदरीनैधा 6ए०-कररीरज॑घो ^, सदिपैजारी ४, कद्रज॑य 2, किरीर्जया ०, क्ड्रीनीधी 2. पापरपान- 

पापरपान ^, पापरपान ४, पोपरपान 2, पापरपान °. मटिक-उवरां 4, मीरा > ४, मोर-मोटु ४ ०, 
मोटा 2, मेदू 1. भमिमान-अभिमान 2 ०. तिमरस-विमर्‌ समा ^, तमर्‌ 8, तिस्र ० मटिक-मछि 0. 


कनि... 1, ताज 2, नि 9. वदिराम-बदिंम 8 9. चीजा-नीनां 4 ८, तणा -तगड ^, तथा 7, तयू > 
ज्ाणडे-जागै, 8 उ 1, जाप 2, नाम~नांम 2 ग. 





२५६ मिषटद-मडि 8 ००, मडई 2, भिडदं ८. मन-तिणि 0, ते °, तीणई्‌ 7. रंगि-अंगि ०, सदद- 
सदि 8 0. तेदनह-तेदनि ४ 2, जेञ तेहनि ०, तेह २, ठेहने ८, भंगि-अंगिदं +, मनर॑गि 9. 
चदीउ-चिड 0 2. सोनिगिर-सोनिगिरउ ^, सोनगिरं 8 029. राद-राय 4 8 2 9, भ्राणद्‌-प्राभि ए, 
आणि 07, प्रापि 2, पि हयी-> दयी 8, व्योहतयि 0, वि दयि ४, टेदयी . मेव्दद शप-मेतदीड 4, 
मेहि 8 0, मेदलड 7, मेदक्डि 2, मेदेई २. घाड~पाय 2 2. ‡ 


२५५७ दीद -दिद्‌ ^ ए. उथटा-उथिला 4. सादमा-साम्दा ^, साहामा 8, सांदमा 9, साह्य ८. सरि- 
सूडि ^, सदि 0 ° ‰, मडि 2. वाजी-दाओीद ^, वाजड्‌ 0, वागी 9. बदांदि € -त्रद्मदि ^ 7, तद्याहि 
0 0 9. राठत-राउत्त 1. उसग्द-उसरिई ४, छसरि ० 2, उरि 9, उसदईं 1. पुष्फ-पुरफ 4, पुप्प ०, पुप्फे 
2 ४, पूष्क 9. वृष्टि -विष्टि ८. सुर-छरि ^. करह-करिई 8, करि 0 ०, करं ए 1... 


" २५८ सादमा-साम्दा 4, सादामा 8, साद्या 1. छद्‌-छि 2 ०, ष्ट . सपराणा-सपरराणां 4 7 9 1, 
सीगणि-सिंयगि 0, सीगिपि 2, सीगनि र, शीगणि ८, थका-यिङी 8, तणा ०, यिद्ध 29. विदद 
परटि ४, बद्रटि ०, विद्धुटइ 2, विद्दि , विदद ४. उबादां-रपादा 8 9. पांा-पाडं २, वाडा 1. 
यर -र्द 2, पहरि 0 2, एरदरड 2, रदं ८. धीज-यीज 8 7, परि-परिं 2. शरवा-पषयकां ए, 
श्मलका 0. करद्-करिई ४8, करि 9 2, करई 1, 


२५९. देव-देव ४ दैदय-दैत 9, दौ ६, पीगङ-मेणी 8 ० 2, जिणि ०, जीयी ८, मिद-मब्दि ४, 
मरि ००, नढ्ड २, भिख्दं ८. दिडं-दिहुं 4, वेय ०, बेट 2, वहु 2, बिहु ८. पम्द-परिई 8, परि ० म, 
पद्‌ 1. लागद~भागि ४ ० 2. छुदपेव्रद-दस्लेत ४, ऊरुपेनि ० ग, इव्यव 2, डयते  धाव-प्यां 4, थार्‌ 


४, या. जिस्पा-जिखां +, विद्या ८ दीदू-दीद्‌.> ८, दिर ०, इड्‌ 2. मिम्द-मरि 8०५, भरद्‌ 2, 
मिमं  रणि-रिण ^, ऋणि 7. विद्मा-विखां 4, इदा 2, इस्य 1. 


२९६ कान्हडदे प्रवन्ध 


मूषि रहिउ करई संधान, वापूक्रारइ राउठ कान्द 1 

नामि नाम रीड श्रूपा, वोरावी परटड्‌ कर माठ ॥ २६० 
राउत वरी वीर रसि चडड, चाचउ सुहड सार रिण भिडड । 
रही रदी नई रीधा धाड, जीव ऊगाखा छांडी ग ॥ २६१ 
मुदिता कुड्या टावर, भटा भिख्या रिण आद्र करी । 
दूढउ सेखहुत चउरासीया, ची कटक्रि ते नासी गया ॥ २६२ 
अरसीमेर विजेषी घी, सांगड सिकार सद्रूणड मिरी । 

जेस उपमण दूणर जाणि, ए नीसत नाडा निरवाणि ॥ २६३ 
आगड्‌ भड सपराण हतउ, रीछाउत नई नाठड पतु । 

अरजन वीहर नइ मूलराज, घां घटसूर सोमउ गिउ भाजि॥ २९४ 





२६० पूटि-पूिईं ४, पठि ०, पूषि ०, रदिड-यरूड ^, र्या 9, रहीऊ ०, करद्-करिद 7, करि 0, 
राटल 9. संधान-संधाण 0, संधान 7, काहान 9. यापृङारह-वापुकारई +, वापर पुकरारि ए, वापूकारि 0 7. 
राउरु-राउलि 8, वरि ०. कान्द -कीन्द ^, काद ए 1, काहन 7, संघान 2. नामि-नार्मिं ४, नाम 0, नाम 
2 २. नाम-ठोम 0, नाम , आप 7, नाम . ीह-३ेरे ० ४०. योखायी-वोखावि 9. परदद-पररि ४ 03. 
कर माछ-किर माल ^, कटवाल ० 9, करि माल 7, च| . 


२६१ राउत-राजा ^, राउत्तै 7, बङी -ते ^, भणि 9. बीर-वीरम ^. रसि-रस ८. चडष्ट-चडिई ए, 
चदि 0, चदं . चाचड-चाचु 8 0, वच्छ 2, वादु 1. सुदड-ृदड ^, सीदम 7, हुड 7, साब्टु- 
सखा 8, भलु 0,..., मढ़ २, दिष्ट , रिण-~रणि ४ 0 2 9, रिगि 1,“ भिद्‌ -पडिद ए, मडि 0, भब्द 7, 
चडि ०, भिडई 1. रदी रही-री २ ^ 09, रदीउ 8, रदि २, रही ८. नद-तिण ^ पिर नि ४, नईं 7, 
नि 9, उत्तरिनई ८. ठीधा-दीषड ^, धाड-धाय 8 9. उगाखा-उगारिया +, उमाया ¢, उगारि ४, छांडी- 
छटी 1. ठाड-ठाय ४, 


/ 

पदर ० ०8 १७३ 262-264. 2 ०8 १88 262, 268. भुहिता-महिता ४ 9 7, 
कुदिया-ऊंडलीया 8, धंडलीभा 9, ठंडिलीआ 1. टावरी-ढावरी 7. भिढ्या-मिरीया +, मचा 9 9, रिण~ 
रणि ४ ग 1, लहड-टहड्‌ ४, ल्हुडा 9, ढड 7. सेरुहुत-से्टय ^, सकहन 2, सेलहुत नि ०, सेदहत 7. 
चउरासीया €श0-चउरीया ^, चुरासीया 2, चुरासीआ ° 1, चडी-वदीएु ^, चडि 2, चटे 9, चाड 
छटकि ते-क्टके ^, क्टक ते ०, नासी नाली 7. 


२६३ भरसीमेर-अरसीमे 2 5, अरद्ीमेर 7, विजेसी-वजसी ४, विजसी 2, यजेशी , सांगड €~ 
सागड ५, सायु ४, सायं १, साग 1. सिलार-सितार ०, शिलार 1, सदछएड-सूल्ण॒ 2, रण 1, जेसल~ 
जेसउ «+, जेषु ४. खणड -छलमु ए, क्ष 9, ठभू 7. जाणि-जाणि 4 2. निरवाणि-निरवाणि ०, ' ! 


२६७ भागद-आगि ४ 7. भड-मड ए 2, भिडड 1. सपराणड €ण-सपरंणड 4, सपराणु ए, सपराणं 7, 
सपराणु ‡ ८. हतड-हतु ए ५ 2, हुँ 2. रीाउत नद €०-रीचड नई वी ^, शीत राउत 8, रीछाइत ते 2, 
राउत ते 9, रंखाउत्त नई 7. नाठड-नाठ +, नानु 8, , नाड़ ग पदु-पत्तु ४. ीदर-दं ४, वीदलि ए, 
नद-ई ^» नि 2 9, नई 9 भूलराज-मूनयात 2, मूलराजि 2. धांधरसूर-धाधलसू 2 2, धाधल संर ४, 
धाधटीड 7. सोमउ-युम ए, सोमु 2 ° २. गिड-गु ,...2. भनि-भागि 9. ५३१५ ("क्म 


चतुथं खंड २१७ 


चापरुदे महीडई परि सुण, नाठर चूघरीउं सादणी 1 
रोढद नड नरस धाटीया, रादुड रिणवटि नासी गया॥ २६५ 
दीढां दल नइ आवी हारि, जगती नाठ्ड धर्मद आरि । 
कमसीय रयणी निदानि, पूटरीया नागा इम मानि ।॥ २६६ 
करी हाक जिम ऊठइ माङ, भटा भिच्या अरजन अडवाङ ] 
दणकरण माल्हण भडसी, रिणवट आहुणती दूणसी 1 २६७ 
वेडि तणा जाणई परपच, सोम तणा रणि भिडीया पंच । 
मेध सोम सई देवद्रत, मूरराज वागण नइ जदइत 1 २६८ 
: आद्दणसी मदीडउ मीमसी, रिणवटि सातठ नइ सोमसी । 
“ करी हाक रिणि हठ आदरिउ, एटे भिंडीनई भारत करिख ॥ २६९ 
महिष जइत कीतठ जगपाल, सार्टासुत म्ठेठांख कार । 
~ ंडलीक मार श्ुज्ञार, एदे राउते रणि कीधड मार ॥ २७० 


^ सदम्‌ 9 णऽ 265. ००0 ह)१९8 265 ॥ पिः 266 2. वापटदे-पापल्े 2, वापञ्ये 0, 
पु पद्म ». महीह-महीयलि +, मदीयडि ४, डि ० मदीडि 2. परि-सुरि 2. सुणी-मगि 0, वणी 9. 
नाग्ड-ना 2, नाो 0. पूषरीड-धूषणीड ¢, भूषटीड ४, घधठीड 0. सादुणी-सांहणी ^, मरमादणी ०, 
मसाहृणी 9, रोड ध--लो ५, सेटि 8, मोटि ०, भोरुद्‌ 2, भोसे २, सोलद्‌ २, नह-नि 8 ,-.,०. 
भरसद-नरसि ४, नरसिं ०, नरसिव 2. घाठीया-थाठीया 8, जोवाठीया 0, चाीवा 2, वाठीभ। 9, घाटीभा 
1. राडुढ-राठोड ^, रामु 2, राउड 0, राड २, राठ 1 रिणवरटि-रणवरि ४ ०.०५, रणि म, 
शासी-नाहिनद्‌ ८, 

7 २६६ ० ०्पः#8 ३ 266. 23 णण 266 0. दमं यदं 2. नद-नि २,...० ०, द्कनदं 1, 
भावी-भावतौ ००, शा ८. हारि-निदाठि 2\ निहार >. जगसी-नागु ॐ, नाठ्ड-नाई 8 ०. दूमारि- 
इवारि ^, दूयारि ४. कर्मसीय-द्मैसीदं +, कमयी 1, र्यणी-र्यणीआ ८, निदानि-नि दिनि 9. एटरीया- 
प्दरीया ४, पटरी ४. इमम 4. । 

२६७ फरी-भाकरी +, करीर 2, श्वरे 2. जिन .--2. ऊह-उडि 8, उण्डि 02. भालू-रणि माक २, 
मांल 1. मिब्या-मदिया 8, मघ्या 022. रजन~-अमैन ०, भड अर्जन ग. घटवाट-अडमालं 0, वाख २. 
‰. 16808 &8 267 8 : आकरी दाक अर्जन अडबाक भला मिडई जिम जीद माल, ० उ गफ४ १8 
%6 ४, माद्दण-मादण 8 २, मादरण ०. मटसी-मडअसी +, भंदवस ०, भिड इया 7. रिणवट~ 
रणवटि ४०. भाद्वग -साल्दणनई 4, आारणसी 0, गाइणदरी . दसी -दणदी 4, दय विस्या 0, इया. 

२६८ ० णोऽ १58 268~274. उ णो १३३ 268 ए-274. ठणा-तणु 4, तणुं 
ॐ 7. जण्दू-जांगः्‌ ^, जागि 8, जाणिड 2, जांणि 9. परपच-प्रपंच ^. रणि-रिण ^, मिदीया-पारिया 
2, भरीया 2, भब्ा 2, भरी ०. मेष-मेठु ०. नद-नि 8 2. देवादइव-देवाईत 8 ८, 
देवारैते ४. यामण नह-नई बागण &, वीडु नि 2, नि वाग 2, वौगण नई 1, जदव-तरित ४, जयत ०. 

२६९ भाष्दणसी-भाइसी 4, आादलगसी 2, भआहणक्षी 7, मदीटड लय~मदहीयद्द ५, महीड़ ए 2, 
भदिडड 2 रिणवरि-रणव्ि ४, एणवटि 2 ८, साठ नद्‌-सातलु 8, साठनिई 2. 9 ०६६३ १३8 269 ~ 
275. षि ह-दट रपि ४. पदे-एद 8. भिरीनई-भरीनि 2. यारठ-मारथ ८, करिद-दै$ +. 

२७० मदिप-मदिम ". जदव ~जित ४. कीक जगपाठ वल मदिगन ५, दीद हपाल ॐ. म्टेटादु- 
मदना ४, न २. पूरे रारदे-एे ^, एद रारि 2. रगि-रिण +. कीघड-दीयड पय 4 ४, शीधु ४, 





२१८ कान्दडदे श्रवन्ध 


{ बौरम जोट बीहट जाणि, ङीषा घाड धाधर्ड्‌ भाणि । 
“ ^, पूमररांज राउत पति, भला भिञ्या राउते एिणिमह ॥ ] २७९१ 
"मेह यां तेज जाणिः -कीतर भद भिडीड भुजप्राणि । 
राउत अणतड अनडइ अवीह, देवसीद.घडसी.वे. सीह ॥ २७२ 
+ तेज मुज बे राउत, मदु भिडिउ कान्ह गु्िटतं । 
~ „~ ¦ धारउ सोढर हरस्‌.जाणि, दादेउ दूदउ भिया खजप्राणि । २७२ 
पूनराज. राउत पात, -मल.भिन्या राजड रिणमल ! 
:. समती बाहड वजृड, जिणि हमीर न जाणद्‌ कूड ॥ २७४ 
¡  सीधठ सहसमह शुज्ञार, श्ांक्षण नइ पात ` पटिहार । 
भाच्ु भीम पवड, घीकल, भठड भिख्यरं राउत सातल ॥ २७५ 
1 . सारदउ सोभित सूर अपार, सवे सुभट सवा श्ूचार ! 
` ˆ श्रूनड भंजउ भारदम, उापणसी महीडड रायस ॥ २७६ 
२७१ रोहट-खोदडड ४. वीदक जाणि-वीरम नागि 2, माणि € -मांगि ^. पू्नराज ९ -पलराजं ^. 
भिद्या €ण-भिसेया 4. 8 ८ छण [र पृछ श ५ 


* ९७२ 8 1, ण# ? वा, भलु-सतड 4, भमु 8, भिदीड-मडिड ए, भिदिउ २, राउत-रारतु ४, 
हउत्त ए, भणतड €-भन॑तउ 4, यरभ॑ग 8, मणु ८. भन्‌ शण-अकले ९,...४, अनी 1.. देवसीडः 
ॐ, देवसह 1, घदसी-नारद ४, घ्वी 1. सीद-रीद 1. ॥ 

५७२ तेजद-चे ^. संजड ९० -सयु ५, मूल ४, सुजउ २, बे-वि 9, राउत-राड ५, राउत्त भता ५. 
मलु-मल्उ ए. भिदिड-मडिद ए. कारः 4. गदिलत श-गिदिलत्र 4, गदित 2 1. घारड~ 
धीर ४, धाह 1,. सोकल-सोढड ^, साददल 8. हरसू-दरस्वु ४. जागणि-जांणि ^, जाणी 2 ८. 1 पूष 
2 }8: धा पाड धूथ नि भागि; 7 7, 18 : धष धांधल नई भाण 


२७० पूलशज्ञ-पून 1. पातल्व-पातल 8, पातक ए पच्या 1. ए ४७ ए्णणा७०९8 8 भण ग्ण 
४8 274 1 पृ८. मङा-व्डी 8, भिद्या-मडियां ४, राजड-राज्च ^. रिणमल-रिणमल ^, रणमढ ए 1. 
सामतीढ-सार्मतीड ^, सामी ४, सामतियड ४, बादड-चादड +, सादड 2, अजड , बज -ूजड ४, 
निगि-जिः 4, जीणद्‌ ट, जीण 1. हमीर-दम्मीर ४, मीर्‌ ए. जाणद्‌-जागिर 8, जाण्यउ र, जाणिऊं 1. 
कूट -वूल ५, पई 1, 

२७५-सीधङ सीधी 0, सीयद २, शील ए, सीधल 7, सहषमल-सदसमल ^, उमा 0, सहुद- 
म, मुदडमव ४. प्षासग-साक्षण 0 ए. नद-नि 8 © ग 7, पाठदठ-पातु ^+ 0०, पासु ए 
परिहार-परीदार्‌ 2, पडह्यर्‌ . 0 गपा 275 0-276. प पष्प 9 8 ; मादु परबत वीम 
भटु; ह 13 : मीचउ भांमउ परवत वीक. भावु-चायु ए, मीचड ए. पवद-मड ^. षीकछठ~वीकल 
४. मठ्ढ-भद्ध 8 3 7. मिल्यड-भड़ 8, मडिड र, भिडिडउ 7. राउव~राउत्त 1. सावक-षांतल ४, घात 
२, सातिखद, 





२७६ > ४ णण ९३ 276. घान्दड- मन्दु ^, साड ४, सादव. 2, घाल्द ८. सोमिव-सोमत ४. 
सवै-सवि ६. सुमद-सवरा 2, शमदा ह. प्वटा-सवल ^, दावल ष, 2 0पपः#3 ए 276 #, वूलड- 
पुनल ४, पुनद ४. युजड-मूञि 8, यय ८. मारदमल-भनि मार 8, छापणसी-लाषय €, भहीगरद ~ 
मदीयडड +, मदी 2, माद ड, रायषट-रयांवद ^, विणद्य ६. - 1 “+ ग 


, चतुर्थं खंड २१९ 

साद्हड राउत नई धारी, एता सवे हआ साहसी 1 

सुजिग मरउ सामतसीह, तेजउ सुर विन्द अबीह ॥ २७७ 

बीजड खवर कड्ूड जाणि, भंडारी भड भट वपाणि। 

घारहीड गोर्दण आदरइ, ए राउत रामायण करइ ॥ २७८ 

पी्मड।वीरउ नड पदमसी, भेठा भिडिया सुहड मोषसी । 

भडसी भीम सुणीड्‌ साहसी; डुःभरपार जोङड पेत्तसी ।} २७९ 

पूनउ.आसेड षीजड जेड, धारसीह नड दुद वेड । 

` ए राउत एकमनाः जाणि, रिणवरि भला भिचा युजप्राणि!। २८० 

, मई, सांभलीया आगिरी .भास, रदीया सावि पच्या पचास 1 
>. दद्‌ भिडीया इणि परि घणा, भिच्या अंगरप राउल तणा॥ २८१ 
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पभू 93: दया सवे, 0० ०४ 277 0. सुनिग-मूजग ४, मूनउ ग, सुडिग द, मूजिग 7, 
भेरड-भेव ४५ ८. सामदसीह-सामतसीह ५, सामतहसीद 9, तेजड-तेज ४०. सूरड-रूदड ५, घर 
०२५, विन्दद्‌-भकलः 4, विनि 2, विन्दे र, विनः ए, 


२७८ ब्रीद -वीजड + > 1, बीज ए. वड श0-छीटु + 0 ४, छ 2, नु 3, वड छ, ठी 
२, छदूड-्डुड 2, भरीड ०, क्डुओ ए. जाणि-जांगि 7 ° ए. भड-भल ०, भंड ए. भलु-मरीड २, 
भल्ड ट, यपाणि-दपांणि ०० ट, प्रशणि 9. ^ गफ ४ऽ ४३ 278 ४, वारहीड-वारदिट 1६. गोदहण- 
गहण 7, गेलण 9. धादुरह्‌-आदरि 8 0 ०, आरद्‌ 1, राउत-राउत्त , शामायण-रांमायण 0, रामाईषि 
2, रामायण उ, रामायण ए, करद्‌-करिर्‌ 8, करि 9 9. ~ 

२७४९ 0 ण४३ २७३ 279-280. 9 ०४३ २७३ 279-281 8. पोमउ-पीमु 8 > 1, धीरड~ 
षीर +, वीक 9, मीसु २, वीर 2. नदू-नि 8 ग. पद्मसी -पदमशी ८. मिदिया-मटि 8 9, मिच्या ए, 
सिदई 1. खुदद~मोदण ५, मोल्द्ग ए, रणां उ, मोह ८. स्ेपस्पि-युदडसी ५, येतसी २ ट, मोड वरी २, 
५ तपा प पूर, भ$सी-मरसी ४, भड ०, भडशी ८. सीप्र-मड ए ६, भिड़ 1. सुणीद्‌-तणी ए, 
सुषि ५. साहसी-ादमी ४. मरपार-कयरपाल 4, इुयपाव 2, करपाल ८. शोरुड-व्मेठ 4» ता ए, 
जो ०, लो 1. वेतसी-जयतसी २, ती 1. प 


२८० ग णा ए 280. पूलउ-पूनु 2, पूनड ४, पूतां 1 शासह-भासल ए, आदीषल 7, धीय 
वीजड 1, जेड-ठेय ‰, वेउ 2. धारसीद-घारती 2, धादशीद्‌ , नद-.-५, नि 8. दृद॒ड ददु 2, ददु 1. 
येद-बेय ^, जद 8, वेभ 7. राउव~राउत्त . जाणि-जाि ए, रिणवरि~रणवरि ४ 1, रिणवट ट, मखा 
भिष्पा-भिन्या भला 4, भला भव्या 2, मला भिडद्‌ 1, प्रागि-प्रंगि ष, 


२८१ म-मंईं ^, मि 80, मदि 2. सोमटीया-खोमदी 8 0 छ, समिठी 9. भागिटी-ष्दीया 4, 
भागी ¢, मंगली 9. रहीया-रदीड 4, रही 8, रदिमा 5. सायि-राउत 4 2, पल्या-मूया ५, मूमाष, 
पदयेभा 3. 7, 6803 &3 281 8 ;मई सामठीया ए माघ रदी सत्तरही मूआ प॑चास. षीद्‌-हीद. य, 
हीड 9. निर्ढया-मरीया 8, मव्या ¢ 2, पच्या २, मिदिया र, मिव्या २, इणि-द्ग 4» एणी ०, ईपि ए, 
रणी > ४. घणा-पगां 2, मिव्या-निसेय ^, म्या 8 ००२, सिडिवा ए, धंमरप-रद ०3, संगि 
2, रावृत्र ६, भगिरष ५ शउङ-राउत ^ 2 


2२० कान्हङ्दे प्रबन्ध 


एकमसु तुरकांदू भडिड, जदईतकरण राड साथ पडिड । 
लेहे राउते आंगम्यां रोह, तेहे माखा म्छेक समोह ॥ २८२ 
: खामिकाजि एकमना भिच्वा, जे जे धणे प्रहारे प्या । 
रणि सद्रंफटै न म्या जे छंडि, ते कीरति पाम्था नवपंडि ॥ २८३ 
; " धारातीरथ पाम्या जेड, अमरलोकि सषि पुहतातेड । 
जेह तणी धरणी धरवार छंडी पठि गहे भरतार ॥ ` २८४ 
तेह सरिखु गंभीर निनाद, करइ अपछरा अंतरि वाद्‌ । 
८. ˆ" ` दिव्य छुसम माला अणुसरइ, राउत रगि अपरा वरई ॥ २८५ 
पूटि न ग्या जे राउर तणी, ते अपकीरति पाम्या 'धणी । 
, जेह पसाद सोनां सार, पषटकूट पिशा सिणगार ॥ २८९ 
२८२ एुकमनु-एक्मना ^. तरकौसू-तरकस्वू ४, त्की 0 ४, इरकपिरे 2, दरक 2, तुरक 1 
भदिड-मिशीड +, भडि 9, भिल्या ए. जेदतकरण-जितकरपर ४, जयकणै 2, जयकरण 9, जयतकरण 
गडरा 0, राय 7 °. सायदू-सायि + 2 7, तसी ए, साय 0, सायिई 9. पटटिड-पटीड ^, भष्ि ए, 
पडि 9, पश्या ए. जेदे-जे जे 0, जेह 3. बगम्या-अंगम्या 9, भंगमीया ०, भंगमां 2, आंगमीभ 9, 


आगम्या ए, भागम्या 1, रोह-लेोदी ४, तेदे-जेणि ४, तेणे 2, जेदं ८, जहे .. मारया-मारीया 0, मारिभा 
४, म्दे-मेछ ए, मटेच्छ 0. समोह-दंमोह 2, समूह 2, ९ प 19 > 23: तेद राउत पडीभा प्रमोह. 





८ स्थामि-खामि 9. कानि-कर्जे 9, काज ४. ` भिद्या-मि्ीया ^, भष्ा ४, मण्या 07, 
ले जे-ते ञे ^, ते राउत ०, भवा प्रासीया 2, जेहे ४, जेज 7, घणे प्रहारे-धण प्रहारे ४, ते साहमा 0, जे 
रणि 7, पट्वा-पटीया ^, पडिया ए. 9 +०9०१ऽ 98 ‰88 ४: खांमि काजि भला रणि पल्या भा प्रासीभा 
ते रमि चश्या, रणि-रिष ५, सफले, 6-सांफचै. ५, फट 2, सिट 0, सीद 2, .सदंपलद ए, सद्द 
1, भे-,..8, ग्या-गया 8, रयो 0. जे-,,0, छंडि-छांडि 8 ४. फीरति-किरती 9. पाम्वा-पाम्यां +, 
पाम्या ४ ए. नवधेदि-अपंड ए, नवसैडि 1. 9 ०0108 2885 ए 


२८९ » गण्प+5 ९७३ 284-285, पाम्या म्यौ 4, परीमा 9, पाम्यां ए, लेड ४ ०, नेभ ४. 
भमरषठोकि-अमर तीरथ 9, अमर्‌ सोकं ए. सवि... पुहुता-पुदतौ 4, पुदृता 0, पुता ८ 1.. तेड-तेय ^. 
वेह ५, रणि केड 9, > ०८४४३ 284 ४. धरणी-जे घरणी ४, घरवार-घरवारि + 0, बारि 8. णांडी-ैरी 
21, छांडि ०. पूटि-पठि 0, 


१८५ तिह -े 8 0. सरिषु-सरिस ^, सरीयु 2, सरिस ए. निनाद्‌-निदानि +. करके 8 07, 
भप्टरा-भपसरा ०. धैतरि-अंतर ^, अगि 09 ए. वादु-विवाद्‌ 0 > ए, कुसम -ङुदुम 2 ०, माङा-माता 
४, भणुमरद-भगतरई +, अणुसरिर २, युखरि 0, अणसरि 9, राउव-राउर्‌ ए. धरद-यरि ४ ००..- 


२८६ पिप 8, पूठि 0. ने ग्या-न गया ४, नम्या 0, जे-वे 4,...४, राउ-राउडि 9, राउत >, 
रावणे ८, दणी-~-मणी 0. ते-वेदे +. भपकीरति-उपदररि ^ 7, खपपकीरति 0. पाम्या-पमी 4, पौम्या 0 ए, 
पसा-यपाई ४ ८.2,, परतां ८2 ०. सोना-सोना छ ए 1, पदिखां 2. पष्क -पटक्ूल ^, पहर ~ 
परिपा +, परिद्यं 2, पम्या 0, परियां उ, हि्गर-सणमार ० चगयार्‌ 9, पविययार ^ «` ` + ५ ९८५ 


चतुथं खंड 4 


{तेह कानि आणी परिताय गढ छांडी उगारिडं आप्‌ । 
अंतरि पक्ष प्रहारे भिडड, वाड दोट पंषीञ पडई ॥ २८७ 
गध्र सेन रूआछयां फिरइ, आमिष रोमि चच वावरडई्‌ । 
पख्या योध पिडं वीहामणू , कटक तोरङुं भागूं घणूं ॥ २८८ 
माखा म्टेछ असंभम करि, रोहि धायड पारं ऊसरं । 
करी वेडि गढ मादिला माहि, अंगरपे पधरान्या राय ॥ २८९ 
घ्यास भणई राउर अवधारि, देववचन जोहयु विचारि 1 
आगड धारातीरथ एक, वरी पामीड पुण्यविवेक ॥ २९० 
राउर भणद्‌ ग्यास कुण सापि, तार धूम न जोसिउं आंपि । 
श्या संक अवसर भलई, दीधडं चन जनमि आगिलई ॥ २९१ 
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पिभ ए, पेक्षीभा ४. पद-पडिई ए, पडि 0 ग. 
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भाव्या 0, रूयाव्या 9, ध लभि 2, भाया 1. फिरद-ररिई ४, एर ०. भामिप-आंमिष + ४8. छोभि- 
लोचन 0, लोपि र. चैच चाच + 0, वाच ४. घावरद-वापर्‌ईं 4, वावरिद्‌ 2, वारि 09. पदधा-गरीया 4, 
परियां 8, पदु ए. योध-जोष ^, योद ४. यिडं-थयु ¢ 7, यवृ, च्ल ढ, यि 1. वीदामधू-मीहावणसं 4, 
पीदामणु 0 2 ४, बीदामप्‌. 7. तोरङु-तं ४, ठक ०, तखन 2, तोर ४, तोर , भानू -भांचै ए, 
भाय 0४, मायु . घ्णू-षणडं 4, घु 0४६. 

२८९ मात्पा-मारी ५, मारिया ४, मारीया ग. ग्टे-मच्छ ^ ०, मेछ ४. जसंभम सद्द 1, करिड- 
किड ^, कसु ६, कछ 1. ोदि-सेद 2 0 2 1, लेही २, लोहं ए. भायड-प्रायु ए, द्यं 0, ध्रायूं ए, 
घाटे, धार्यं ट, हयु 1. पार्द-पाटउ ^, पादु ४, पाद॑ 0, पाट .. उसरिद-उसरिरं ५, उपर ४, 
ऊद ०, सरिद ०, उस ग, उसतयु ट, उसरऊँं ८. करी-करि ¢ 2. वेदि-येढ ए, वेग 1. माटिला- 
मांदित्या ०, माहल्या 7, मादिखा > माहि-मांहि 8 0 ०. अगरपे-अंगरक्ष 0, आगरपे 7, आंगरपे 7. 
पधराम्या-पधारिया ४, पधाखा 2, पथराया 9. 

२९० मणड-मणि 2 02, भणं ८. देववचन-वेददयन 4, सातं चन 0. जद -जोव ^, जेवुं ४ 
देव ०, योयो 2, इवि भयु 3, जहेडं 2. विचारि-विचार्‌ 2, भागद-ागि 2 ०, भागिई्‌ 2. धारा-उधादां 
2. पएामीह-पामीसई ५, पांमीड 2, पांमियई ए. पुण्य-पुष्य ‰., पथ्य २, 

२९९ राख भ्यास ४. मण्दू-भगि ठ 0 ०. कण-दुंण ^ 2, म °. सापि-घापिं 2, मापि 9, साि 1५ 
छाद्रड ९४-ताह्र 4 तादद 2 >, _ताददं ० ए, वाइ 2, तार 7. पूम-दुष 0, धूल 2. ओति-जेद्‌ 
२, जोयुं 0 ए, जोडं 2, जोयचि 2, जोश ८. भापि-मापि 2, आसि 7. 1 पृ {० ०३8: सोमचंद्‌ यास्त 
सागलि. ष्वा-थाउ 8, थां 2, था २ ४, ध्या 2, उसंङखट सील 8, उसीकलि 2, उदी २, उंसंकल षट, 
उशत ५ भवसर-अवरि 2 . मञह-भटिद 8, मनि 2 ग. दृड रट्‌ 8, दीं ०2 षट, दीष, षु 
४. जनमि-जन्म 8 ०, जनम ८ २, मि 7. भागिढद्‌-पाटटिई ४, आगलि 0 2, मआगिडि ग, | 


करर कान्शडदे परषन्ध 
`अद्याननउ भाजी कंध, रुद्र तणड छोडाग्येड बंध ! 
^ निरपराध जे मारिड वाि, प्रतिपन्नं पाठं शिञुपारि ॥ २९२ 
, पृथवी तणर उतारिड भार, म्डेछ तणड कीधड संहार । 
:` . संवत तेर भणीजडई जिसद्‌, अटसख्ड संवत्सर तिस ॥ २९३ 
, . ते वैदापं मास पंचमी, शुद्ध पापि सवि अरीयणं दमी 
, तिणि दिवसि हतर बुधवार, सकठटोकप्रतिपाठणदार ॥ २९४ 
! कखिुग मोहि देव अवतरी, वचन आपणं सातं करी । 
आदि पुरुप भणीइ अभिराम, पाम्यउ वटी आपणं ठाम ॥ २९५ 
! जे मारतां मलिक ऊगरिया, करवा वेढि वटी सांचरिया 
चाहूजाण कुङि साहसधीर, चोटिड बीर वचन गमीर ॥ २९६ 


२९२ भद्पाननउ-अदुरपानतु + 0 7, अन्दरपाननु 8 ग, भट्पांनन्‌ 2. भंजी-माजु ^, भाजी 8 0 9 ए. 
कैघ-प॑प 8०४. सद्र-टद्र्‌ 0. सणड-तणु 8 ०२ 1, रणं 9. छोष्म्यड-येडाबिड ^, चेदय्यु 8 0२. 
निरपराध-निरपराधि ^, निरापराध 0 ४, नरापराध 2, विनापराधं ॐ, निर्पराध २, ने-,... 
मारिढ-याधिड ^, माखड ६, मारि ८. वालि-चालि 2, जे वालि २. प्रतिप -परविपंं +, अतिपर 9, 
परतिपत 9, गरतिपनू. 9 1, प्रतिपनउ र. पाटिड-पलं 9, पाड 2, पादै.२, पाल्यउ ४, पराठिड 1 शिश्चपाणि- 
शिशपाठि 4, रिप 0, शद्यपालि २, दिदिपालि ट, पिरिपालि 





२९२ एयगी-रथवी ^ 0 ए, परथिवी ४ ए, वणड-तणु 0 2 4, घणड 1, उतारि-उतारि 8 09, 
ऊतारिज 2, उताद्मउ ४, भार-तार ०. भ्टेछ-मेठ 7 1, मडेठ 09. तणड-~तणु 8 0 2 9. कीषड- 
कध ४0२, की 2. संहार -िदार ०, सिदार 2, संधार 1,. संवत~सव॑त 2, तेर-१ेरे तेर ए, भणीज- 
भगिनई ^, भणीजि ४ 04, भणीज्यई्‌ ६. निसद-जिषिई 2 1, जेद 0, जषिई्‌ ४, निषि 9, तिस ६, 
भटसटरड-भठर 9, भदसरड ०, अशठ 2, भटगठि >, आठगई ६, संवरसर-संवछर्‌ 4 ए, सैवच्छरि 7, 
संवच्छर्‌ 2. निमह-जिमद्‌ ^, तिरि ए, तेद 0, तै निषि ग. 


२९४ ते-..-2 2. मास-माणि ॐ ४ 1. पैचमी-तियि प॑चमी 9, पंचमि ए, ध्यव ^, पक ४, 
पापि 0, पक्षि 2, पपि ४. सदि-चिवि 1. धरीयण-अरिअण 0, अरीअग ° 2, भर्यिण , निणि-तेगि 
4४0०, तीणड्‌ ष, पीं 1. दियमि-दिनि २, दिन ४, वड € -टूउ 9, हतु 0 0 7५ एतु म, तिर ४, 
दुधकार-युदवार 9. सथ्टटोद्-सद्ललोर्नु ०, परतिपारणार-पारगहार ५, 


२९५५ टियुग-गुद्ययुगं 0 0, श्लयुग 9. मांदि-मादि ४६.. भवतरी-भवतरि 7, बचनं-योलिडं 8. 
भापगड-आप ए 2, भाप ००८८. साचू-गा्ं ०2 ए, 9 धढ15) 7 ०० 1र पृष्ठ. पुष्व- 
पूष ८ भवीदू-भपिरं 2, सपियई्‌ ए. भमिराम-अभिरांम ^ ०२ ह, पाभ्यड-पाम्यई +, पाम्यु 8 2, पमु 
©, प्रमि ° ए भापगड्-भाप्यु ४ 7, ध्य ०, आपू 1, अपगड ह, टाम-ठम 80४, ठामि 


२९६ ओ-ये ६. मारता-रती ए, भारता ०, माश्वां ०. मदिङ्-म॑टिद्च ८, उगपिवा-सगरीया ५, 

ख्व ए, उगणा ०४४६. वेदि-वेट ६. स्द॑चरिया-एंयराः ० ४ ह, संचद््ा १, चाष्शाण 0 
चादर 4, वष्याथ 2, चटूमायौ ०, वाषटूमय ०, चटूभागा २, वादुभाव द्र, वाहुमाध ५ कुटि -भ्‌ि ४, 
शोटटिढ-बोम्नु + 2, देव्यड द, 


खतुथं खंड प्ररे 
ल्यु संनाह थाउ असवार, सात सहस पापरड तुषार । 
सवि श्यूञ्ञार पडंग वावरइ, मारी म्टेछ रामायण करई ॥ २९७ 
वीरमदेव वंदा घण काज, अहूठ दीदाडा कीधरं राज । 
अतेउरी अङरीणी नथी, जमहर तणी करी सागयी ॥ २९८ 
खान दान देहरासर करी, जमरी रही सवि अंतेउरी । 
राणी वचन उच्वरइ इसु, एकोतर ङ अजूयारिपूं ॥ २९९ 


२६४ ॥ राग छह ॥ 
खूपई सद्रूणडी, सवे साहेख्डी, 
वेड रहीअ रा निहाख्ती ए ॥ ३०० 
- टोडडे आवीय, आंसृडां रोहावीयः 
जाखर परवत्‌ धावी ए 1 २३०१ 





२९७ 8 07 9 गणए २३ 297 8. ल्यु-दिया ४. संनाद-सनाद ^. थाउ-थया ए. सदस~ 
स्ररिष ६, पापरड~पापखया ए, रुपार-तोपार ए. सवि-सवे ४. वावरद-वावरदं ^, वारर 2, वावरि ५०, 
वावदं 1 मारी-मारिया 9. म्टेट-मेछ 8 1, मरे ० ०. रामायण-रंमायण 0, रामादइण 2, करदू-कर्दं ५, 
कड ४1 करि ०२. 


२९८ यीरमदेव -वीरमदे 8 ० ० ६, वीरमदेवि 2, वीदमदेव 1. वैश~वंति ५,,,.४, संषासणि 0, संपासण 
2, घि ह, वशा 1, घण-...4 0 7, घण करा 2. काज-सि्गार ५, कानि ग ट, षहूट~यञ्टं 2 1 1, 
उट 00. दीदादा-दिहाडा ४ 77, फीधडं-दीधूं 8 9२, दतुं 0 ए, क्षं . 0 00४8 ९७ 298 
४०६ 299 ७, श॑तेउरी-अंतेखरी 0, भंविरर्‌ २, अतेखरि ए. शकुटीणी-ङुटीणी ए, जमर तणी-जमदरनी ग 
फरी-करि 7, कधी २. 


२९९ खान-र्लान 403. दृन-दान ^ 23 ४. देदरासर-देरासर ५, देदरागरि ४, देदेरायुर्‌ 1, 
भमरी-जमलि 2 ४, राण -संणी ० 2. वचन-वचई 0. उद्यरद -उचिरद्‌ ^, अचरि ४, ऊचरि॑ ०, 
उच 2, उरि 7, उच 2, इ -इस्यू ४, इतिं 0 2, द, इं ए, दधी 1. पणो -शरेत्‌ ०, 
पएकोतरसु 2, एवरत्तर ° 1, जयेतरसउ ढ. कुट ~ल ०,...०. मजूयाटिदू-अजूयारस्यू 9, भजूभाख्लु ०, 
अनूलषिडं 2, भवाय २, अजुभाचं ए, अम्डे जजूजालयु 1. 4 229 ४ ० प्लु 
४४९ गोणरण्टु 17९: सौम २ वाणी उचरद्‌ सजने सोकनद्‌ आसू पिरद. 


३०० 0 णप धल इण, 2. ९. ३३ 300-304. खटी शण -छदोखी 4, प्रहु ४, छासटीः 
४, छादरी ए, छटाउी ४, रूपद्‌-रपि ^ 8 7,, स्पदरं 2. सटणदी-सदधगरी 2, स्मदी ए, स्दे-सवि मदी 
4, सदि ४. सादिटटी-खदेटदी ए. येटरी-वेदी ४, वेर्डे 2, वेदे 2. रदीभ-द्दी ^+ ४, रहीभा ४. 
शा~रा ^, रे ४, गाड ट 1. निहारी प्‌-निदाख्ती रे 8, निदाखमां ए 1. 


३०१ येढ्डे-तोष्टे ६. सावीय-अवीभा +, आवीई ०, आचित ए 2, वसू -आासूयघ्ा 7, सार्युमडे 
-भ, आसू ८. रोदावीय-रदावीय ^ 8, रोदावीज २, जाख्डर-जालोरड 4, जाटद्र्‌ 8, जाल्हुर 2, जाटर्‌ ८, 
पबत -परवत ६ ८ वघावीड पू-दधावीई्‌ ए 2, वधावीरं ए ६. 


‰२४ कान्दडदे प्रबन्ध 


संदरी सोह्ामणी, परवतनई कई घणी; › 

आण्‌ जमारई मोकठवणी ए ॥ ` ३०२ 
सर्बगुणजाणनद, वंशि वली भाणनड्‌, 

वीर अवतरज्यो चहआणनहडए॥ `` ३०३ 


वली रलीआमणु, अरधासन वीरम तणडं, 
पामिस्यूं सोनिगिरनू वदूसणरं ए ॥ ` ३०४ 
॥ चउपई ॥ 
राणी वचन इस्यां उरी, जमहर तीर गहं संचरी । 
पावक विपड सविहं तिणि रंगि, आहूति करी तेहनई अंगि ॥ ३०५ 
यीरमदे जाणिरं अनुमानि, वीरी तुरक ज्ञाठिसद वानि! 
यीर वचन मुपि विसमां जपि, ऊंडी उदरि कटारी चपि ॥ ३०६ 


३०२ सुदरी-संदरी ^ 2, दरि ट. सोहामणी-सोदांमणी 2 ए. परदतनद्‌-प्बतमि ४, पबत 7, 
पर्वत ए 1. कदद-कदि ४, उपरि ४ ६, कि . धणी-पाणें 2. भाणडू-आगि रे ४, आंणड्‌ 7, मंणई्‌ ए, 
भणं ८. जमारहू-जैवारि ४, ज॑मारई 2. मोकटावणी एु-मोकलामणी ए छ ८, मोकर्लामणी ए 2, 
मोकबणी ए ए, ४ क ^ 


३०३ सर्वगुण शप-खवगुण 4, अवगुण 8, सवै शण 7, स्तवं गुण ट, धव गुग . जाणमह्‌-उयाण्यानि 
8, जांणनद्‌ 7 ६, वंशि-व॑श 8 ए 7, वसि 2. वरी -वछि 2. भाणनद्‌ 6 --मांगनई्‌ 4 1, भाणनि ४, 
चहुआणनई्‌ 2 ए. भवतर्यो-अवतारयो 2, अवतरियो एर, अवतदयो ४, चहूमाणनद्‌ ए-चहयागनई्‌ ए ^, 
चहूयाणनिं ए ४, चहुभणनःं ए 2, चहुभंगनः्‌ ए ष. 


३०४ वीची ए ^, वतम २ 2. रीमामयृं-ख्टीमामणै +, रलीयामणु ए, रटीामणं 2, रलम 
र. भ्ासन-अरधान +, अरधागनई 2. वीरम-वीर 2. दणड -तणु ४, तु > ट, "तां , पामि 
पामि ^, पामस्वू ४, अन्ने पामस्युं 2 अम्हे पामि , पामिश्च ,. सोनिणिरनू-सोनगिरावु 2, सोनगिरि , 
सोनिगिरयु ४, सोनगिरिनु. 1. बदखणडं ए-वनिषू ए 8, बईसणौ ए 7, वदूसणु ए ट, वसय ए >. 


३०५ चडपडई-चुपै ४,...0 9, चपः 2, चुप्प ८. राणी-राणी + 9. चचन दस्यं -वचन शसा 4, 
वेन इय , इस्या वचन 0२, वचन स्यो 2, इसा वचन ६, दयां वचन 2. उचरी-ऊचरी ^ 0, उरि 
2, उचरौ उ, जमहर-जमइरि ८ 7 1,. तीर-तीर ^, तीर ४ ०7, सीरी ०. गदट-गद्‌ 2. घरी -सांचरी 
0 2. 0 णण 305 !. पावक-प्रावकि ६. विपद्‌ -मुवि ४, विषय , पिपयज ०, पदी ए, सविर 
सिज ४, देन्य 2 3,...ष्ट, दिष्ु ८. त्िणि-विण 4, तेषि 2, तीण ६, सी 1, रगि-अंगि ०, ईव 7, 
भादुति-माहुत ए. करी-वरि ४, तेहनद-पेदनि 2 २, वेहने ४ 1, ॥ 


३०द वीरमदे-विरमदे 9. जाणिञं-जाण्यं ९, जाण्यं 2, जाणु ए, जापि 2, जनुमानि-अनमानि 4» 
अनुंमानि 2, भनुमानि ०, नमामि ५ बीरी-वीरी ह, वीय 1. क्ञाटिसदह ©-क्ञालसई 4, शारि ४ 0, 
श्ाटिषःं 2, श्ार्षि 2, आाटिखःं ४, कषाठिदि ८. वानि-बान 4 2, वानि 0 ए 7, बादि ग, 71 वृष ग 
19 बीरि विषम क्चन सुषि पि. सुपि 2, सुखि 7. विसमा विसमा ० ह. जैपि-जैपड 4, जपे 2, 
डी €ाप-उदी +, उठी ४, उदी 0 2, ऊटिड ०, आदी ए, उदी 1. उदुरि-उरि ४, उदर ° ६, कटारी- 
कटारि 2, चपि-चापद्‌ €, चापि ढ. ध. 





शवतुर्थं खंड द्रण 


राउड तणई अंगि उद्छाद्‌, उपरि दढ वांधीञ सनाह । 
बडवाहरू कोपि घडहच्यउ, तुरक तणां दर साम्हउ चस्येड॥ ३०७ 
च्या रोसि राउत तिणि समद, खोह तणी ज्चड कुण आंगमडई 1 
घब छअर आविड भार, राउत भलां करइ हथीयार ॥ २०८ 
बोल विरद स्वे वंगा, दींदू तुरक भिकिउ रिणताल । 

दीद रिणि ाधड काग, मारी म्ले मेल्हाव्या माग ॥ ३०९ 
परा विपुहुर कटक तोरकू, ज्गडिड राय रिणंगणि यदं । 
वीरमदे षडग घण धाद, मारी म्छे् पडीड रिण माहि ॥ ३१० 
इष्ड घणड मनोरथ हुतड, वीरमदे साहस्यू जीवतड । 

उपरि मिक गया सवि मिरी, दीठड रा नइ पूरी री ॥ ३११ 





३०७ सणद्‌-तणि 8 ०, तगद्‌ 9. धंगि-मनि ४. उदाद-उत्साद ० ८ उच्छा 7, उसाद्‌ ए, ष्द- 
द्रदष्, द्रु 9. याधीञा-वांधी ९, वधी ए, वंध्या ¢ 0. सनाद-सन्नाद ४ 0 9, संनादं 2. वदवादरू- 
वेदवा सार ४, वडवाहरं ०, दडवदीड 9, धडदल्यड-घडटडिड 8 0 7, वडदव्यू 9, धडददी ०, तुरस- 
त 2 1, वर्णौ-त्तणि ए 0, तणडई ४, तपर 3, तण ८. दछ-दलि ए १, साम्दड €ण-साम्दड ५, सादामु ए, 
सामु ० 93, सादय १. चढ्यड-चदीड +, चडिड 8 0 1,, चच्पु 7, चदी 9. 


३०८ चड्या-चदीया ^, चडिड 8 ०, चडिया ए. रोति-रोसं ८ 0२ ए, रो 2. राउत-रारल 7, 
राउक्च 1, तिषि-रगि ए, तेणद्‌ ०, वीणं 7. समह्‌-समि 8 09. धद-जड 8, इडि 09. कुण-ुण 7. 
शागमद-आंगिमद ^, अंगमिद 8, आगमि 0 9. लघुचद्‌-टघवई्‌ ^, ख्घुवि 8, घुवेय 0, लचूवय 7, खघवि 9, 
लधवद्‌ 1. ङुर-कयर ^ ४, वभर ०, भाविड-आाब्यु ^, याव्यउ ए. मार-मारि ट. राठत-राउक्त 1\. 
भलो-मला 0 9 9 एर. करद्‌-करि 8 ० ग, करदं . दथीयार-दथीमआर ० ०, दथियार्‌ ६. 


३०९, भोखद-वोङि 8 0 ०, वोटिद " विरद्‌-विष्द °. दीदू-दीद्‌ ^ 1, ददद ००, दवं 2, तुरक 
वुष्कं 9, तरक 1. मििड-मिन्या ४, मिन्यु ०, मिल्यं 9, मित्यर ए, मिक ४. रिण-रणि 8 21, रण 03. 
ददष-दीदृए्‌ + >, दिए 0, ददुर्‌ 2. रिणि-रिण ^, रणि ४ 0०४, रण ग. लाघड-रघु 8 , याघं 97, 
ठु म, ठीधड ट. काग-माग 8 प्र. मारी-मारि ०. म्टेट-मेट ए ५, म्लेच्छ ०, मचे ०, भेद्दास्या- 
मेन्दाव्यउ ^, मेदलाव्या 0 7 3, मेन्दव्या ए. 


३१० परा-परे ४. विदुहूर-विपदर +, विपुडुरे ४, विपुदर ०, वेपोदर 2, विपहुर ट. कटक-कटकुः ४, 
चोरदं €-तोर्ड + ००२, तुरक ४. 8 ध्ध5 83: तुरक क्टदु. भगदिरट-सषगड़ ४, जगडिरं 9 
गध्यं 2, सगदि 9, जगच्याडं द, मगडिऊ ८. राय -राई 4,.--8, रगि 2, रायि 1,. रिणंगणि-रार्य॑गधि 8 ५. 
र्णागण 0, रणैगणि 2, रण 7. यद्ू-यक्‌ 2, दुः 0 ग, पिकः 9 2, थश्ड ६. वीरमदे-वीरमदेव 1. धण-तणडई्‌ 
५, ते 8. धाद्‌-घाय ० 9. म्टेढ-मेट 8, मयेच्छ 0, मेढ 2 2, मत्व 1, पदडीउ-पटिड 8 ०, पयु 2, 
पच्यड ए. रिण-एण 8 0 ० °, माहि-मादि ४०, 


३११ दरश ^, ददं 2, दरेडि 9, दी ए, द्रं 1 घणड-घणु 8 2 २, ध्यै ए, घणो ष, इुवड~ 
ददु ४ ०7 ५ दु ४, इतड ६. सादस्यूं €)-सादस्या ५, साद्व ४, सासु साद्य ०, सादृ» ८ 
सहु ४, र्दिदड-बीवृवरं 2 ०० ८. डपरि-उपरी ६. मटिद गया-गया मटिक +. मिटी-मिदि श्च 
१९ रग्ड-राउत ९, राय 09 ,.--2. नदू-न + ०,..-8, नि, नी ष. रडी-ष्टी 3. 


पम्द कान्हडदे ध्रवन्ध 


जोयड अंग तणड्‌ अनुराग, तुरक छगखा दसमई भागि । 
सरोवरपाङि तरुहदी अनी, खाप विच्यारि घोरि नीपनी ॥ ३१२ 
जवा मिसड मिक तिणि वार, ऊपरि च्या धषड्‌ अंगार । 
हई मेल्हाणि वात ए जिस्‌, ददा सनावर आवी तिस्र ॥ ३१३ 
हिभई दृहवण आणी धणडं, मुष दीरठं वीरमदे तणइं 1 

वादी वोलड आंसू भरी, धन्य धन्य जणणी ताहरी ॥ ३१४ 
पूरव प्रेम हीया मांहि धरी, साच बोर कल्यउ करंअरी } 
रतजडित पांजरू अमूर, च॑दन अगर जानां पूर ॥ ६१५ 
बीरबदन महिमा एवडडउ, चापा कुसम अनद्‌ केबडउ । 

इणि परि जितन घणेरां करी, ठे मस्तक दीरी सां चरी ॥ ३१६ 


३१२ ३ १४२० + 198 नप्रणण९प छण. जोयड-जूड 2, जोयु 0 जेयं 2, जोयुं 2, तणह- 
तणु 8 ०, तण 2, तणि 9, तणउ ए. भनुरागि-अनुरंग 8 ० ए, अनूरागि ०. तुरक-तरक 7, अगस्या~ 
उतरिया ४, उगरिया २, गाद्या . दसमद्‌-दसमि 7 0, द्रम 2, ददामि 9, दशमई , सरोवर-सरवर ५, 
सर 0. पाटि-पाडि 2 1 तहरी -तलद्य ^, तलदढी ८. भनी-नी ४, तणी 9, बिच्यारि-२/४ ^, विच्यार्‌ 
0, विच्यार्‌ ८, विच्यारि 1. घोरि-गोहरि 8 0 7 3, घोर ए 1. नीएनी-्नीपनी ४. 

२३१२ मिषद मटिक-मिसि मटिक ४, मटिक मसि 0, मसिं मलिक ०, मिल्द मलिक 9, मीरि मलिक #६, 
मिश्ि मलिक 1. तिणि-तिण 4, तेणी ४ 0, तेणि 9, तीण 1. वार-वारि ग ए, ऊपरि-उरपरिं ०, उपरि 
प. चड्वा-वडिया ४, चद्या ¢. धषड्‌-धषिड ४, धपि ०१, घषर 2. हर-हर 2, है ४, दीई ८. मेर्दाणि- 
मेाणद्‌ ए, मागि 0, मेल्डाणि 9, मेत्हाण 9 1, मेल्हांणि ए. जिसद-जिपिई ४, जसि 0, जिति 7. ददा- 
ददा ००४८1, दादा 9. सनावर-सुनावर 4, सनावर 7, वरी 9, सनवर्‌ एए, सनावरि 1, भावी-भावी 
छि 7, आवि 2. तिसद-तिति 8, तसि 0, तिसिई °. 

३९४ दिभद-दीड ^ 2, दरद 2 0, दीभि °. दृहवण-ददरण ८. आण्य-आणी 0 2, आंणि 9, षणं 
घ 89, घण 00 ६1. सुष-सुंख ए 01, दीठ्ड-दीठ्ड ^, दीद, दीद 2 ए, देषि 5, दीढडः 1. 
तणडं-तषौ 8 प, तणुं ५7 ए.1\. बादी-वैदौ ^. बोरद-(161678 105१ 10 ) 4, बोरी ए, बोलावी 0 9 1\. 
भांसू-( ) स्‌.+, अंसु ए. घन्य धन्य-धन्य ^, धन २ 8 0, धज्च २7, धन्य २. ज्णणी-जणनी 
0, जीणणी 9. ताइरी-तादहरी षरी ४, ए तादरी 0. 

३९५ प्रव पूष 7. द्ीया-दई्या ४ 2, दईंभा 0, दीजडा ०, दिभा ए, है 1, मांहि-मादि ए ८. 
साचड-साच +, सादु 8 ० ° 7. वोर छड-बोठीरं तव 4, बोर हबु 2, मोल कटि ०, बोल किय 7, 
बोल कटीयु २, किउ 1,. ऊरी यरी ^ ४ 2, सूद्री ०. रत्न-रतन 7. जढित-जरित 8 ग. पांजर-पाजल्य 
2, जास. ए, पजर 1. चंदन -च॑दनि ^+. धगरजाइनां -अगरज ( . , ) +, भगरजायना 9, भगरजायना २, 
अगरजाइना 1. 

३१६ बीरवदन~वीरवदनि + 8, वीरवदन ह. मदिमा-वदिकि 8, मदि महिमा ८. एवटड-एवड 8 0 9 °. 
चाप्रा-च॑पा 5 ऊुसम-ङखम 2. भनद-अनि > 0 7. केदडड-केवडु 2 ¢ 2 ०, कैतञयं 2, इपि-इणः 4, 
इणी 0 , एणी 9, ईणी 9. जितन-जिन 4, यन्न 8, जतन ० ए, जन्न 2, यतन ०, घणेरां -ष्णेरि ए, पणेरा 
षट. ठेहृ-2े ५, ठे ए. मस्वक-युसक 8, मस्वकि ए. दीटी-डषटीदं ०. सांचरी-संचरी ८६ 1, ए पृ 771 
म 13; ठीरीडं चेद संचयी, 





चतुथं खंड २२७ 


पुहुती वेगि नयरि योगिनी, असपति रायि वात सवि सुणी । 
पातसाह मनि आणई्‌ शोक, ततपिण जोवा आवद्‌ रोक ॥ ३१७ 
ददा सनावरि तीणई काछि, मस्तक धरिडं कनकमई थाङि 
असपति राय तणी कथरी, जोवा आवी अंतेउरी ॥ ३१८ 
दीटडं वीरवद्न तिणि शई, पित्रीतेज न सहिणउं जाद्‌ 1 

पामइ उदय जिस अकठंक, जाणे पूनिम तणउ मर्य॑क ॥ ३१९ 
जिस्यां कमख्युग नयन विदा, तेजि आगिदटु दीसइ भार । 
अंतेडरी भणड्‌ किरतारि, इ्या पुरुप सिरज्या संसारि ॥ ३२० 
खाभू वरी अणृरू मानि, जोतां आवड मरण निदानि । 

भरी भणडभतिन्ञा जाणि, आग वचन दीरं चहआणि ॥ ३२१ 

३९७ क दवी ^, पदति 7, पती 2. वेगि-वेनं 7, वेगि 1. नयरि-{ ... ) +» नमर्‌ 0, नयर्‌ 7, 
नरि 1. योगिनी -मोगनी ¢ ए, जोगिनी ०. रायि-राय +, राई 2, राई ० सवि-इम 4, ईेम 9. सुगी-सगि 
0, पावसाद-पातदाह्‌ 2 9, पातसराहि 0, पातिसाद्‌ ए. भाणड्‌-आणि ४, आगिड 0, आण्द्‌ ० ए, माणि ग. 
शोक-सोकः ०. ततपिण-ततक्षिण 4, ततपिषि 5 २, ततक्ष 0, ततक्षिणि 7. जोवा-जोश्वा ए. भावद्‌-भावि 
807, आविड 9, 

३१८ ददा-ददा 7 ४. सनावरि-सनावर ^» सनावर 8 0, सनावर्‌ 2, सनाउरा ०, सनिवर्‌ पर, तीणद्‌- 
दणि ^, तेणि ४, विणि ¢ २, तेण 2, तीण ए, तीण ४. मलक-{ ,. क ^, सुस्वक ए, मस ०. धरिडे- 
कु 2, यदुं 2, कीऊ ॐ, कलु ४, करि 7. कनकमदह्‌-कनकमि ८ ०, कनकनि 0, कनकनई २, थाि-याल 
४, कुमरी -कुंयरी ^ ४ 2, दमय 9. धावी-भावि ० ०, आवहं 2, आवड ए, ॐतिउरी-अंतिखरि 7, 
अंतेखरी 1.. 

३१९. दीगडे-दीण्ड ^, दीटं ४ 0, दीद ट, दीठ 1.. वीरवद्न-वदनवीर्‌ 2, निरवदन 2. तिणि-तीणि ४, 
तेणि ५2, वीणं 1.. डाड-ाय ० ” 9. पिव्री-शषत्री 4, क्षित ०. न-नई्‌ ०, न ५. सदिणरं श0-सदणौ 4, 
सदिणु ४, सदिणं ¢ 2, सदिं > ८, सदिणउ ट. जाद-जा { . }४» जां ०, जाय °. पामद-परम्यई ^, 
पामि ४, पामयु 0, पामि २, पाम ए. उदुय-उद्य 0, उदई ष्ट. जिसड-जिनु +, जिम 2, जिस्यु ०, जति 7, 
भिसिड २, जिच 1. शकटक-निकलैक 8 ०, भक्रङ़ २, कलंक 2,. जाणे €शा-जागे + 0 9 ४ 1, जिपिद ए, 
जागणि 2, पूनिम-पुनिम +» पुनिम ०. तणड-तणु 8 © 7 ८. ए प्टापणकटह वरणिथिः ए पृष: दढ 
वीरवद्न तिणि उाई्‌. 

३२० निर्या -जिसां ५, जस्या 2, यस्या 0, जिरा २, जिसा ट, जिया ८. कमल -क्मलि 0. युग -युगल 
छ ५, ते 9. नयन-नयग ० 9, विशाल -विसाल ^ ०, विराखा ए. सेनि-तिस्वूं ४, तेज © 2 9, निं दीमद्‌ 
४. सागिदै-अगिलं ए ए, आग ¢ 2, भलिवं 2, भागव 1,. दीसद्‌-रीति 2 ० ०, ठीसटं ०,.... मार 
मालै 1. अंतेउरी-भतिडरी ०. मणड्‌-( . }ड +, मभि 2 ०. किरितारि €ण~क्रतार्‌ 4, किरतार्‌ ४ ०2, 
करतारि ४, किटनारि ८. द्या-इना ^, दशा ° ए, इया . युस्प-पूर्प 2, पुरि प, षुरष 1, तिरन्या- 
सिरज्या ५, सरज्या 8 ०. संसारि-उनार्‌ ४. 

२२१ छर्गः-लायु 9 ८, भणर-अ्ं 4, अनूरि ०, यू ०, अयू २, अणुटं ४, मानि-मानि 0 2 ०, 
मानि ८. ओतां-जे ता २, येतु ए, योता 1. भादड-आवि छ ० 9. निदरानि-निदानि + 0, निदान 7, कुंभी 
इयय 4, यरी ४, यु्यरि 2, ङ्मरी ४. मणढ्‌-मथि 8 03. प्रनिक्ा-प्तद्ञा 4, गनन्या ए, भविन्या 1. 
जाणि-जंभि &, जये 8, जाणी ट. शागदई-आगि ए ० 9. वचन-{ ..- ) 4. दीडं-दीड ^, दिर 0, दी र, 
दिवड ए, रु 1. चटूभाभि-चहूपागि 4 2, चहूमाणि 7, चद्र्मापि २, चहूभाभि ६, चदूमापि 14 





२२८ कान्हड प्रल्ध 


` वीर वचन लोपद्‌ आपण , जे मुप नदी जोरं कुअरी तण ॥ ३२२ 
1 दृहा ॥ \ 
जे सुङुखीणा साहसी, ते मरणि न मृंक्इ माण } 
मस्तक उपराठ्ं थय वीर तणडं चहाण ॥ ३२ 
सिद्धि निरंतर ते खड, सत्त न छंडड जेउ 1 
मरण पूटटि पाम्यउ वली कीरति वीरमदेड ॥ ३२४ 
एक असंभम ते भणडं, जे नीर तखा पापाण । 
मरण पूषि मस्तक फिरिडं, बीजै. ए परमाण ॥ ३२५ 
॥ राग माल्पसु समिर ॥ 
पूरव प्रेम संभारीउ, आंसडे मीनंउ हार ओ । ` 
शुण फीटी अवरुण थया, अम्ह कि कारणि सिणगार जी ॥ ३२९ 





2२२ वचन-~वत्त ५. रोपह्‌-न स्मेषद्‌ ^, खेपि ४, पाठिडं ¢, न लेषदं 9, सपि २, भापषू-मापषूं ^, 
आप 0 2, बापणउ ६. जे-,.0 9 ° 1. सुप-युख ए 1. नही-न ^ 7, ननि 0. जोड॑-जोयुं ० ४, जोऊँ 
91, जोयु ६. कभरी यरी ^, कुमरी ४ 0, कुमरी , कजरी . तणदं-तय्‌ ए ० 1,, तणुं 9 2, तणड ए. 
4 ७ 822 9 17७?००4९8 एद्‌ वातत असंमम द मू पटी प ओय नही; ० 70#670]891९8 
माणसनु तु ए विवार बोल वाप एक ज सार, 


+ 

३२३ दृदा-दुहाः 2,...1५. जे-ये ० सुङुङीणा-सुकलीणां + ए 9, सवुलीण नि 0, सुकुीणां 7, सङुरीणी 
1६. सादसी-सादशी ॥. ते-...8 0 ०, मरणि-मरण 9 ° ए. मूकष श -मूकद्‌ 4, भूक 8 0 १, मूकहं 7, 
मुक ह, मूकं 1. माण~माण 0 7 ए. मस्तङ़-म ( . , ) ^, सुखलक ४, उपराठड-ऊ्फरारिय ए, कफराटयं 
0, उपरा 7, ऊफरटडै २, उपराठड ए. थयुं-यउं ^, ययउ ए, तणडं-तणू ४ ० ८, तणुं 9 , तण प्र 
चहूाण -यदहूयाण + ए, चट्ूजाण 7 २, चर्ण ६, बद्रूजाण 1, 


२२४ सिद्धि-सिध 7, सिधि एर. निरंतर -निरंतिर ए. ते-जे 7 1,. टदद-खि 7 ० ‡ 1, सत्तत्‌ + 0, 
सत्व ४ ४, छेडद-ठंडि 8 ०, चूकि ०, छाडई 2. जेड-जेह 4, तेड 0४, येउ 2, पूठि-पठी ०, पूरी 7, 
पूरटिं $ पाम्यड 6ध-पाम्यु +, पाम्यूं ४, पाम्यु प्रीय 0, पामि 7, णम्य 3, पांम्यउ ४, पामिउ 7, षठी- 
वलि 7. बीरमदेउ~वीरमदेय ^, विरमे 2, वीरमदेख 7 


२२५ ते-( . ) ^, वात म, ता 7, भणड-भषु 8 २, भण ० 2, हभ पर, गिं 1, भीर -पाणी{ 0, 
नीरि ५. तद्या-तरीया +, तरिथा ४, तद 1. पाषाण -पापांण 0 2. मरण-म॑रण ४, मूमा ०. पूरि-पूठि ०. 
मलक-ललतः 8 रिरि कां 9०, २, सुं ६, पिर ५, वीयं -पीजु ० 2, षीम र, पए 
0, तते 1. परमाग-परिमाण ‰, परिमाण 0 ग, परमाण 2. 


२६ राग~...५, दवदं गीत ॥ राग 1. मारपस्‌-मारपीसू 4, मावस ए, माल, सामेरी-सामेरी 
राग ^, सामिरी 7 0 गाप इ धौल €त्6 इण, 1. 6. ०७8 826 -329. प्रेम-प्रेन ए. संभारीठ- 
सभार्डि ^, समारीयउ ए. भासूड-अं (.) दे +, आयुडे 2, आड ०. भीनड €0-मीनये ^, मील 
2 ९, मीव ८ ए, गुणगण 2. अवयुण-अवगुण 2. थयः-ध्या 1. भम्द-दम 8. कारणि-करणि सनि ए, 
कारण ए र. सिणरपर्‌ जी-शिगगार्‌ जी ष ४. ५ ॥ 0 


लु खंड ५ 


1 डृषद ॥ सगुण खद्णा राट रूनणु क्स्य । 
हं वा प्रेमगहेट्डी, वृं सोनिनिरर चद्रजाण जी ॥ 
सगुण ॥ २२७ 
चूं तां प्राणव माहरट, दं वाद्रडी धरि नारि ली 1 
जनम एक जंवरि गयट, सो नेदु म वीखारि जी ॥ 
स्युण॥ ३८ 
दीयडद्य्‌ घण गहिदरिरं, वै खणि न अम्दारा नाय जी 
तुं जमरापुरि संचखड, हं मरणि न मेल्टुं चाय जी ॥ 
स्युण1 ३२९ 
1 चरपईं 
ऊुःअरी कारण दीचडड्‌ धरड, थडं ऊपराठी आंसू भरई्‌ 1 
छुःजरी तणडं अंग पठमट्ड, टिप्वटं विधात्रा ते किमि टट 





३२७ दरद्-..-+ ४८2४, मगु-उयय ५2, कनद ग 7. शद्रना-उटन्य + 1५ वदद 
राट राच्च ग ठ. स्मपू सत्थ ५, च्छ 2 ६, म्यनटा 1. चतक ५, च य ४, ग ठि, 
का. हुं ०४. वादं ८२7. गदेटदी-ग्देन ( 24, नद्व्यै ८. सतु, तुद. 
सोनिनिरट-ोननिद 8 9 ०, खेनीगिर ह, केनिनिद 1. चदान जौ ब्रम यौ ^ ४, बटन जी 2, 
चटा य ग ६, चाद्य ख ४. छयुग-ख्टप न" मत्स्यो 2. 


२८ चतं + ष वं-तुष, दा. श्रारद-पर्द 7, 





प्रलजम, एष्व ६. आद्र्ट-माददन्तं ष, 


माद मादय 9, मृदं ष हट एष्टा, दूदा 3. दाइ -दाईरी 829. बरि-धन 4, 
००. मो नेदतु-ग्नेद 2, कनद ८. 
स्य राच्छ० ^, 


चर्‌ 27. ^ 8 ०0२४ ९३ 328 ४. अंठरि-अेदर ४. गयः 
भ-~नोर्ड ८, म वीनारि डी-रद्मये दौ ०, चैत्ररि 2, च्छन्‌ ध ६. स्युर्न 
सग, गुह ०, सयम 2... खयन. 








३१. दीयष्ठ-अदरिड दरयद ४, दरब ०, ददरदडं 2, हमर ६, 
ष. ग्टेदरिडे-गहवरिर ^, रिवर डो 8, ग्टवच्यं ४, ग्डेवसं द 
निज, ने 1 मन्दारस्-अन्दयारा +, अन्दय म. 
मचरिढे ४ इदु 2, हूं 2 ८. मर्य +, मए ००८ 1. मेटः 8 
मेन्द 1. साथ-नापि +. जौ-.--ग. सगु-ख्म रुडतनन +, सपद ठ 1, म्लूज 2. 









३३० वरयड-उपै 8 2, चु* ०, चौद ८ इुजग-द्यती + ८, इरेए, 
६ पठण) ४3: करप इञयै. दोरददर-दैगडि ९, टैडि ०, दृण, 


टभ्यी, इभ्ीष्ट 
ङञ्ट ० दव्डष, हे पट्‌ 
चयी &, षद्दि 2, चा चाद 2, चरि =. उष्रदरे-( - ) प्यार ५, च्च्टायी 802, द्य ४. भांमू-मट्‌ 
४,यदु 7 मरद-ष्टर ८, नरि, मराद, पिरद ए. ऊंनरी-छ्व्यी +, छयरीष, न्ट 

ङ्प चन्दे शण दन + 8, टु ८०, ठर्ट ६. वटमडड्-{ - फच्नयट ५, चडम्धयिद्‌ ठ 
दलम ¢ ०. दिष्यद-न्ई ९, चि ¢ ० ४, रपिर 2, विणं 1. दिाद्रा-तिवदरा ४८४ दिद [४ 
ठे-ए १... किन -नि ५. रट६-रव्दि 2, खट ८०, न यद्‌ ५ 





२३० कान्हडदे प्रवन्ध 


यमुना नदी जई तिणि वार, मस्तक तणु करिड संस्कार । 

मरण भणी एकमनी धई, मा संदिरि.मोकङावा गई ॥ 
पातसाहनइ चरणे ठागि, वेगि संचरी आयस मागि ॥ ३३१ 
अबलां अगि एतरी आहि, श्ेपान्यु जिमनाजट माहि । 

नरनारी वे पुण्यप्रसंगि, देवरोक पाम्यां मनरंगि ॥ ३३२ 
आग अवधि करी कअरी, वचन स्वे हरईज मांहि धरी । 
आढ मास अवपि परिमाणः पाम्यउ मरण पछ सुरताण ॥ ३३२ 
कान्ह तणउ उत्तम अवतार, कछ्युगि पट ददन दातार । 
तीण वंशि वीरमदे नंद, मेगट्देवि दीड आद्‌ ॥ ३२४ 
सोनिगिरां कुङि साहस धणडं, अंवराज मेगङ्दे तण । 
पदमनाभ मति बोरद्‌ इसी, आंवा तणउ पुत्र पेतसी ॥ ३३५ 





३३१ यसुना-यमना ^, यमूना 2, यमुना 9, जिमुना 1. जई-गरं 8, जाई ए, त्िणि-तिण 4, तेणी ¢" 
तेणि 2, तीणी २, वार -वारि ^ 8 9. मस्तक तणु-वीर्‌ मुस्तक ४, मस्तक तणुं 2, मसक तण्यड ए. करिख-- 
ड ^ ०, करि 8, करिखं 2, कलउ ए. संस्कार-सं ( , ) र ^+, संचकार 2 1,, खकार 0, संककारि 7. 
य-म ०, य्‌ २, होई ०, हई ६. मा-माय °, मंदिरि-भंदिर 0 ० ट, मदर ८. मोकलावा-मोकलावी ए, 
मोकलामण 1. पातसादनद्‌-पातसाहने ४ ० ” ८, पातञ्ाहनि ०, पातिताने ए. संचरी-साचरी 2 9. 
भायस-यायस ^, भाईस 8, याजस 0, युना ६. 


३३२ शबला-अवला ए. अंगि-जंग ८. एवली-( ,. ) ठी ^, एतलि ). भादि-भाटि 0, क्षपाध्यु- 
कंपाद्यु ^+, संपाविरं 8, जई संपाद्यं 0, क्षपान्य ए, क्ष॑पाविऊः 1. जिमना-यमना 2, यमुना ०४५ ए, 
जिगुना 1. जङ-...0. माहि-मादि 8 ०. बे~वि ०. ¢ गणः ४३ 882 ४. पुण्य-पुन्य +, पुन्य 1. 
भ्रसंगि-प्ररणि ६. देवरोक-देवोकि ४ ° ए, देवजोके 2. पाम्यां -पाम्या 8 1, पुता 2, युतां २, पाम्या ए, 


३२३. ०ण;४७ १३ 383. भागद-भागि 2 ००. छुंधरी-कंयरी ^ 22, कथरी ग. हशमा-६ी(. ) 
4, हैया 8, हीया 2, दीअडा 9, दिभा ए. माहि-( . ) टि ^, माहि 8 ६, माटी 2, भाद-अठ इ, माष 
मासि ०9. परिमाण-परमाण ए, परिमाण © ०, परिमाणि १, परमाण ष, पाम्यड ©0-पाम्‌ 4, पामिड ४, 
पाम्यु ००, पाम्युं १, पाम्यउ ए, मरण-अमर्‌ 0. पहि 8 ००. सुरताण-सुरताण 2 ४, सुरतीषि १. 


३३४ ान्द-कान्दड ^, कान्द ० 1, कांद॑न 2, कान्दड ६. तणड-तण ^, तणु 8 0 7 9 7, उत्तम 
उतम ^, उक्तम 0, उत्तिमि ए. भवतार-अवतारि ए. करियुगि~कलिुग 8 ६, कुल्लुगि 0, दुव्ुगि 2, 
कललुगि ०, कालिगुणि 1,. पट-यट्‌ + 8. दुदान-दरसन + ४, द्रण 0, द्रदिन 7. तीणद्‌-तेषि ए 0, तिणि 
9, दींणडई ट, तीम 1. वैदि-( , , ) ^, दिवति 0, व॑ 2, व॑ 2. मेगर्देवि-मेगख्दैव 4, मयगलदेवि 9, 
माद्देवि ए, मेलगदेनि 1 दीड-छ्ूड ^, थयु 8, जयउ प, द्यु 1. भाणद्‌-भानंद 9 7, अर्णद्‌ 1. 


४३५ सोनिगिर-सोनगिरा ४ ०२, सोनगिरी 9, सोनिगरां ए, साहस-सदस ए. घणड-पं ४, परु 
००२५ पणु म, णड ट, ह ००1६ 7 १९, अंवराज-अर्ंवराज 8, अुराज 2. मेगख्दे-मेलगदे 2, 
मयगर्दे ग, भेटिगदे ८. वणडउ-तपूं 8, तणु ©, तु 7 1५. ° ०ण४३ २७५ 885 0. पदमनाम- 
पथ्मनाम 8 1, पदमनामि ए, मति-मुपि 1. योष्टहू-पूर्‌ +, गोि ए ०. वणड-तणु ^ 77, पुप्र-(..) 
५. मेदसी -वेमघी ०. 


चतुथ खंड देश 


छिप्मीवंत पेतसी तण, अपदराज सोनिगिरड भु 1 

राह्मण तणा कराच्या उ्याग, सवा खाप जिणि दीधा त्याय॥ ३६६ 

अपयराज केतद्धू चपाण, जिणि सवि सांभल्यां पुराण । 

कीरति पुण्य तणी विस्तरी, विष्णु भगति जिणि साची करी ॥ ३६७ 

भोजन वारि नितु अपदृराज, अतिपि भणी मूकावी वाज । 

जनम ठग जयर्वंतउ सुण्यउ, परनारीसहोदर भण्यड ॥ ३६८ 

अपदराज उत्तम अवतार, जेहनां पुण्य न उाभड्‌ पार 

जीणड्‌ कीरति कान्हडदे तणी, अपरानि अजूआरी धणी ॥ ३३९ 

वीसटनगरड नागर एक, पदमनाभ कवि पुण्यवषिक । 

एद विरद आद्रई अनी, हई बुद्धि कविजनरंननी ॥ २४० 

३३६ रिष्मीवेत-लक्ष्मीवत ^ 1,, रपमीच॑द 2, कुपमीवंत 0, लपिमीवंतं ०. येतसी तणड-तणु पेतसी 

तणु ४, पेतसरी तणु 0 9, षेतसी तणुं 2 1. भवदराज-भापणि राजि ए, भविराज ०, अपयराज 2 9, 
सोनिगिरेड-सोमगिरा 8, सोनमिदं ¢ ० 9, सोनिगरो ए, सोनिगिरं . भणु-तणु 2, भणु 0 > 1. ब्राह्मण 


भ्ह्मण + 0 1 बराह्मण प, ब्रह्मण ष्ट. नणा-पांहि ०, तणा 2, ज्याग-याग छ 0 2 9, जाग 1, निनि 
जिण ^, जेषि 9, जीण . दीधा-दीघु 9. 


३३७ भपयराज-भय(**-) ^, आपिराज 8, भपिराज ०, अपईरोज ट 1. केतद.-केतल + ४, फेल ४, 
कैतल्ड र, केतट.1,. वपाण-वर्पांण 0 ० ° ए, जिणि-जीणद्‌ ^, जेणि 8 ० 2, जीणे ८. सांमल्यां -संमरीयां 
५, सांभल्या ए, समिल्या ¢ 7 ए 1. पुराण-पुरग ० ० ६ २, पुण्य -पुन्य ^, पणी... 2. दिखरी-विस्तरि 
2, बिष्णु -विष्ण 4, विषु 7, विप्र ८. भगति-मकति 4, मक्षि 2. जिणि-जेणि छ 02, जि २, जिण द, जी 1 


३३८ वारि-वेला ^ ०, वार्‌ 2 ४. नितु-निति ^, जे 0, नितुं ०, नित्‌. जयद्राज-भापिराज ) 
अपिराजे 0, अपयराज ” 9. अनियि-अततिय 0 ए, अनीय ०, अतीथ्य 3. मणी-तणी ^. मूकावी -मूकामि 
०, मङन्या 2, भूकान्या २, मृकाव्या र, भुंकावी ८. वाज-वाज ठ. टगद्‌-लगि ४8 ००, कग ४, 
जयवैतड -जद्वैत 4, जिर्॑तु 8 ¢, जयवंतु 2 5 1. सुण्यड-युण +, सृणौ 8 2, मुणिड ० २, खण. 
परनारी-परनारीभ 7. अण्यड-म्ण + ०, भणं 8, मणिड 0, भणु ए. 





३३९ शपदराय-अपय (. -) ^» आपिराज 8, भपिराज ०, भपयराज 2 2. उसेम-उतम 4, उक्तम प 
जेहन -जेदां ^, जेदना ४ ० 9, ठेदना ०, जहा . पुण्य-पुन्य ^. न छामह्-न खामि ४, तण॒ नही ०१, 
नवि लाम ४. जीणह~-जीगि 8 ए, जेणि 0, जाणि ग, जीण 1. कौरति-किरत 2, कान्दददे -शननहददे 4 ° 1 
भपद्राजि-आपिराभि ४, भपिराजि 0, अपेराजि 7, अपयरजि 9, अपदरराजे ८. अनूष्ाटी-अचूयास 
4 ए, ए 00677001 24६९ ए३ 339 ताद पुत्र पदवी निरमस राजी छत्रीसद भला 1 क 
मीम ञ ते उप्त चाद्रूआाग भूपति छुल््व॑त ॥ 


३० चीसटनगरड-वीमख्नगद 8 ए, वीयलनयर्‌ मादि २, वीसुखनगर्‌ ए. नागद-...५, नागर ष्ट, 
पदेमनाम-यप(-..) 4, पञ्मनाम 8 ८, पदमनामि ट, कदि-{ .)वि +, कहि २. पदु एं ^, एटवी २, 
पद ०, एदु ०, पद £. विर्द्‌-सुण्य ८, बिर्द 2 2, वधि ट. धादरई-मादरि ए भ, आद्रे 2. सनी-भन्य 
‰» अवनी ट, र्दू-रदि 2 प 2 तदी 2. बदधि-वूधी 2, बुधि ए २, रजनी -राजनी 2, ० ००9 ४6 
४३ 88 01] : कविजन एष पद पोनि कसं वीमलनगर्‌ नागरे मनुं । पदमनाम कवि मादगैजनी न्दं बुदि 
छविजनरेअनी ¶ 


२३२ कीन्दडदे ध्रवन्ध 


माई भारती तणई पक्ता, अक्षरवंध बुद्धिर थाई ¦ 

अपदराज सीपामण सरी, पदमनाभ कीरति विस्तरी ॥ ३४९ 
सांभठतां सरीर उल्टसद, चउयई वंध इसी इण्यारसई । 

च्यारि पंड जिस्यां नवनीत, दुहा चर्पई मधुरां गीत ॥ ३४२ 
पंचताटीसउ पठि वरीस, मास मागसिरं पूनिम दीस । 

संबरत पनर बारोतरउ, तिणि दिनि सोमवार विस्तर ॥ ३४२ 
जालहुर गढ उत्तम टाउ, राउर कान्ह माल्दे राड 

पदमनाभ मति आणी नवी, तेह तणी कीरति चर्णवी ॥ ३४४ 
एकचित्ति जे नर सांभङद, तेह तणां सवि दुकृत टल । 

जे फट उाभई दीधडई दानि, जे फट गंगा तणइ सनानि ॥ ३४५ 





३४१ माह-माय 0 2, माता ग. मारती-मगवति 9. तणद्‌-तणि ४ 0 ०, पसाद-पसाय ४ 02, सुपसाम 
9, प॑साई 1. धक्षरवं ध-अक्षरविधि 8, अप्यरर्वथ ६. बुद्धिरस--वंर्भिरस 2, वाधिउ रत 0, बुद्धि तिणि ग, 
युधि रस १. थाद-धाय 0 92. शयदराज-आपिराज ४, अपिराज ०, अपयराजि 2, अपयराज 9, आप्रराज 
1. सीपामण-( . ) पामण ^, सीपांमण 02, शषीपामणि ए, कशीपामग 7. सरी-सरि ४. पदुमनाम-पद्मनाम 
पेदमनामि ए, प्नाभि 7, कीरति-किरति 9. विस्री-षीस्तरी 7, 


३४२ ° ०४६8 ९8 342 2, सांमखतां-सोमखता , सरीर-िरीर ^, शरीर 2, सरिर 2, पीर + 
उन्दसद-उत्दिद 2, उरषि ०, उब्दे 2, उल्दास ए, उदस्‌ ४. घरपर ४ 0, चूर 2, वरप ए, 
शुप्‌ 1, व॑ध-~-वाधी ०. दसी-दपी ^, असी ए 0, सद्‌ ए, ददी 1,. दग्यारषद्‌-नुवसई ^, सातसि 8, नवति 0 
सतस्‌ 7, च्यारिसद्‌ 1. च्यारि-च्यार ¢ ए. निद्या -जिसा ^, जस्या ४, जस्या 0, जेस्या 2, जिद्या ०, जरसा 7, 
मवनीत-निरि दीस 2. दूदा-द्‌( . ) ^. घउप-{ . ) उपर ^, चुप ४ ० 1, पूपं 7, चुपै ०, चरपटी ए, 
मधुर-मुधरा ^, मधू ०, मधुरा ए ४. फर ०४९-, ५8 603 7९76; 1४8 195४ 070 18 1०9४. 


३५२ पैचतारीसउ-पंचतलीमु ^, पवतालीम ४, प॑चतीजमुं 2, पंचताटीसमु 9. पूषि -पूंठि 2. मागतिर- 
मागिर्‌ ०, मागसिरि 9. पूनिम-पूनिम ^. संवत-सव॑त 2. पनर-१५ पनर्‌ 6, पनर 2, १५ ए, धारोठरड- 
बारोतेएं 8 9, यायेत 2, १२ तरद एर. तिणि-तिनि ४, निणड 2. दिनि-दिवतति ०, दिन ' ए. ्षोमवार- 
सोमया ४. विष्ठर-(. .}र 4, विस्वरद्‌ ट. ० २९९09 ४8 848 88 ०० भात्‌ 3068 1६ धफिणः 
8 844 : संवत्‌ पनर १५१९ वारोतर सार माह मास धुन्यम सोमवार । जान्ुर गढ धणं उट धरी गयु 
श्न्द विगोपि री ॥ 


३७४ जारदुर-जात्येर ^, जारोदर ४, जाट्दर्‌ 0, जाल्हुर 2, जाउ ए. उत्तम उतम 4, उततिम £. 
ठाढ-ठाम ^+ ४, ठम ° ए. राउट-राय ग. कान्द कान्द 4, कान्दट 2, कान्दड्दे 9. राठ-नाम ए, नाम 
ग, [1 १८10 013; राज करि कान्दब्दे राउ. पडूमनाम-पद्यनाम 8, पदमनामि ह, भाणी-भागद 4 7, 
सणि 05, भाणी ए. 8 ४८९०5] 8 : द्रवि तेद तणी. वणी -वरगवी 0. 


4 > ००५४3 २३5 345-350. वित्ति-विति 4, विच ४ ० ०. जे-{ 4. सांमटद-ामटिदि ४, 
धामिटि 9, दुदटव-दु-हत ४ ० ० रद्‌ -रदि ४, रटि ०. खामह-खामि 8 0. दीघ -दीपि 8 0. दानि 
दनि 4, दान 0 ष्ट. ्गग-मैग 8 2. चणद्‌-तणि 8, तेणई 9. समानि-घनानि ^ ए. 1¶ १८१००३8; ए 
सामडि हई भ॑गनान, 


चतुर्थं खंड २३ 


जे फट हुड तप कीधई्‌ सदा, जे फल इड ददानि नरवदा । 

जे फर सत्य वचन रमाण, जे फर हद्‌ सांभरीड़्‌ पुराण ॥ ३४६ 
जे फठ पाम्‌ तपसी स्वे, जे फर हृ वांद च्मोडवे ¦ 

जे फठ पामई्‌ कीषद्‌ यागि, जे फड मेव्यां हई भियागि ॥ ३४७ 
ज्ञे फर पामई गंगाद्धारि, जे फल हइ भेटि केदारि 

जे फड हृद विद्या उद्धरी, जे फठ भव्यां गोदावरी ॥ ३४८ 
जे फल नारायण दीठड नेत्रि, जे फक हुड दानि कुरपेत्रि । 

जे फ पामद्‌ साहसि सती, जे फल हुई नाह्यां मोमती ॥ ३४९ 
जे फ छदं द्वारिकां छमासि, जे फल भेव्यां इड प्रभाति । 

जे फट हुड मुगतिपुरी साति, रामनाम उचरड प्रभाति ॥ ३५० 
कान्दडचर्यि जि को नर भणडई, एकचित्ति जि को नर सुणड्‌ । 
तीरथफठ वोल्युं जेतदू, पामड पुण्य सवे तेत ॥ ३५१ 





३७६ इद्-यर ए, कीधद्‌-कीर 4, कीपिड्‌ 2, कीषि ०. सदा-छमा ^, वी 07 ट. फएक-पल ए, 
इह-हरे ए. दशनि-आवू ^, दक्षन ४ ट, महादानि ०. नरवदा-नवैदा ४, मिरी ९, नी्मडी 7, निरमटी ६, 
भरमाण-परमाण 7, प्रमाण 0 7, परमाण ए, इद -हूद ए. सांभलीई-साभलि 80 0, सोभ... ए 8 
615 166 ; 1६5 195६ {91० 38 108४. पुराण-पुराणि ४, पुदाग 7. 


२५७ पामद-पामई 4, सहि 7, हुई ०, ल्दी 2. व्पसी-तपसी ०, तापसि 9. इद्‌-इरे 9. वांद-बाय 
५, वदे 8 9, वरी 0. छोढवे-( . ) उवे &, दछोटवि 8. पामद-पामई ^, पामि ४, परमिदं 2. कीधद्‌-कीषि 
2, कियद्‌ 2. यागि-ज्यागि 2. मेव्यां इद्-हुई भेरि ए. प्रियागि-प्राग ४, 0 ८6808 43 347 ॥; 
ज फल हुई गया ्रयागि गढ़ जाल्टुर कन्दड्दे राजि, 


३७८ ० ०८४३ २३ 348, पामद्‌ शण -हुद्‌ +, पामि ए, पामर 0. मेरि-पाम्यद्‌ +, भटे 9. उद्धरी- 
उॐ( . )¶ 4, उघरि 9. मेव्यां-मेरीया ^, भेटिई 8. गोदावरी -गोदावरि 2. 


३४९ जे-जे ४. फल-.--0 2 दीण्द-दीठि 8 0. नेत्रि-नेन 2. जे फट इुद्‌-जे° (=ञे फल हद ) ४. 
दानि-दानि ^, दान 0, दान  कस्येत्रि-ङर्ेत्नि ४, इ्येतर ४, जे फर पामद्‌-जे० ए, ले फल पामि ९, 
जे फल पांमई 2. सादसि-सादस ४. इद नाद्यो -हुई जानि ^» माद मास ए, नाहा हुई 2. गोमती-गोमति 7, 


३५० ० णण१ा४§ ०३ 850. जे फल-जे" 8. रदद-लदि ए, हुड 2. छमासि -म्मास ए, पट मासि 0. 
मप? ^ 28. ज फल दामी खामी पाति. ४ ण;#8 77 १९. एल इद्‌ -षव्द 2. भुगनि-सुक्ति ४. साति- 
सात ५, तास 8. रामनाम-रामनाम ०. उचरद-उ( ) ^» उरि ४. 4.७ 350 # ए प्ध्९०]५{९३ 
विष्णुम करि दिनरात्रि. 

३५९ कान्ददचरिय €ा-कान्दड्रिय +, कान्दचरित छ 0 2, कादानचरिन भ. नि-य ०, 03. 
सोक ^, जे 2,...4. नर... मण्द्‌-मपिद 8, ममि 0, साभनि ग. एकचिति -एङ्विति +, विष दीनि 0. 
मि-ञे ५... ०, ज 9. को-के 4, 0, क 2. नर-धक्णे 0. सुणड-छणिई ४, सुनि ० सूरंट 9. 3 कृष्ण 
28; वेह तणी भाशा सवि फमि ° ण्ण ५३ 8510 नीरय-वीयं ०. टमि ४, एष्य ०. वोन्तु- 
योस्या 2, वों ०, वोल्यूं 2. जेवद-जेतलो ४, जेन © ०. पामह-पामदं ^, षामि ४ ०, पम्‌ 2. 
9 सदे-सर्वं ४, सेतदछै-तेतलां ४, वेतद ¢ 2. 


रदे कान्दडदे प्रबन्ध 
प्रेम संगि सवि सजन मिर्ड्‌, आतत मनोरथ सहई फरड्‌ । 
प्राकृतर्वध कवितं मति करी, कञियुगि कथा अभय विस्तरी ॥ २५२ 


वचाहूआणकुङि कीरति धणी, पूग आस सविकहि तणी । 
पद्मनाभ पंडित मति कटी, चउथा पंड समाति हई ॥ ३५३ 





३५२ ० ० गणौ १8 352 8. प्रेम~पुध्वि 9, प्रम 9. संगि-(. ) भि ५, संग 2, सवि-सवे 7. 
सजन-सजन +, जन 2. मिरद्~मिटं +, मिद्‌ 8. धास-पुप्यि आस 2, पूज्येदई्‌ भास ४. सह्ूद-..8 7. 
पाटद्‌-फलिद्‌ ए. भाङृत्वध -प्ाढृत्व॑धे 7, कवित -पित ०. मति करी-सुततरी ^, मति धरी ४. कथियुगि-उलयुग 
९, कुयुणि 2, कल्युगि ०. भमय~उमय 7 2, अमिनव 0. विस्तरी-विस्तरि ०. 


३५३ चाहटूमाण € -चाह्ूयाण ^ 2, चद्ूभाग 0, चाहर 2, चदहूआणा १, पद शणः -पूजद्‌ ५, 
पूणि ४, फट ०, पूं 7, पुणु 9. सविकहि-सपै मन ^, सविक्ट 8, सवि सजन 0, स्वेकहि 7. घणी-तणौ 8, 
0४9 गपा 9853 ४. पदमनाम-पद्मनाम 2. मति-मनि 4. 8 ४8190 88: मति पंडित ए, कदी 
मणी ४. ¡ए पृ 8 13: आदा पूरि सविक्द तणी. 


फ ०८-1॥6 व्नगृनऽ म 0९ पप कदु ०1९; 

इति धी कान्दवरि( य }पपूणं मिति ॥ खवत १५ आपाढादि ९८ वरै श्री जाटोरगढ मटर िहारीवैरे 
मङिधी अलीसर्‌ पिजयराज्ये श्री अंबलग्छे गदाधिराज श्री गुणनिघानसूरि वियमाने वा० श्री वेख्रज पिप्य 
साप्रत श्र पुन्यरब्धि महोपाष्याय शि वा जयरब्धिगणि वा० श्री भांतुखम्धिगगि टितं ॥ प. वारिव्रलन्ि* 
वायनार्थं ॥ कात्ती बदि ९ गुर्वारे लिपत(म्‌) ॥ ^; 

चतु षद ॥ स (-..) पोपबु५ ४; 

इति कन्दददे चहूभआण चतुर्थ खंड संपूर्णम्‌ चतु खंड मध्ये जाट्रि गदरोहु वपे ८ संवत्‌. १३६८ गद्य 
पथात्‌. अलावदीन कान्दडदे पी मास ८ अलावदीनमृत्यु तिदारपटी संयत्‌ १५१२ पद्मनाभ पंडित राप 
उद्धरता सं १७११ वँ वारक वदि १४ सोमे 9; 

दति कान्दिपरवेध चतुर्थ ंड समां ॥ -दीं सं। १९।३० मादा शद्‌ २ वार मोमे। ऋपभप्रशादात्‌ म॑ । दीषानयरे । 
स । प । कत्याणविजयजी तत्‌ । शीप्य यु ) मोतिचदे 1 मये पृ । दयाविज्यजी चतुमौसे छया । ५ मी वसंतं ए; 


इति श्रीराउल कान्दढदे पवाड़ रास । सपू ॥ श्रीरस्तु ॥ शमं भवतु ॥ ठेषक्पाटक्योः ॥ >, 


परिशिष्ट 


4.52 प21655 


१.11... ॐ 
इणु ण नापर्जणाड हरत्‌ स्छव्वरटड व्मणापत्या 
{० ४1९ वृटष्ला फत्पपर्ठतग 
गप्रा गपर्मला१्‌ 
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1 कऽ8§ ह्यह क नृण्ल्‌ शफा, ककण चभ वदस्य] कदछताणड्, ३२९ अवाल्डौत्प्‌ 10 ४9६ 


छ्०६९।३. = प९ा९, {0 उप चकप९९, उ २९४१३ प्रतिन्या ॐत 2 ९९७८३ प्रचिन्या, कतः धा९ नण्लुर 
शप्पाडरः १९ प्रतन्या, ७०६ ००४ कदछप्०ता ऋ प 


9 गृाऽ बाहु > = ० जली 23 वदार९व 


परिशिष्ट २४५ 


4... ५१ ् 
ए ९86 
58 दिवं छट नवि छं ४५ एषिष्धणा० ४० 778 गएको [ खयर भणदं नवि छांडरं ] 
[11.28 1 1. 1. 
श वाद्‌ 83 (स) [ष्ण (र वेदीवाल 1 154; वैदिण 7 286, यण 187); वान ००५ (४) 
8160 28 20८०ु४ण९, ^ 

59 वाउस्‌. ए 38 © छटा ए९०कण्टु (त. वाव ए, वायस्‌ ०) > वायस 2 ९०पणूण. 

60 मागनिषार ०160१९५ प्ण ए 9; मारनिसार्‌ ¢ (एम) 73 &}80 १९८०]१४०१९. 

62 पांडि ए (४) एथ. णः णोफा€ ; कोट + 0 13 2180 2006]918016, 

66 भेत्यड ए {4} एध. 9 ००६९ ष्ण 0 © (्णणष्छ); दीद 6 (90०); 
10९6, 13 8180 ०गृप्शण९, 

¶0 धार » 13 © ठपक्टः०8] ८९ >> धाद +, थार 11 (ख), थोर ०, मोर्‌ 2, योर ४. 

71 दौड ^ (एष्ट) एा्घलपयतप ६० कवड 2 (030) 28 & 0९ दतुतउजपादप्रर 
प९8काणटु, 

प4 ह्रे हयक 0 (4) ए. ४० ददैआटक 9 ० हीयाद्रगि ० (ग), ४3 & प्रार्पत्गा 
71076 त्ण९८ पत्ण्काण््, (त. 1 200; पा 78) 

45 पिजूरौ ए 18 क्रथ, ४० पज्र 8 88 & एरिभ््द्णा [0पप, ककिर ८० 18 #16 
ण््टा8] एण > केलदिसं 9 १०१ केलेदरा ०. 

82४ 2०६७-7 7९६्पः7् वाजि वाजो अनि जुद द्यां शुदृड सख्या मेकावि 8 & 110168४ 
10६ चमछणरा९ ज इम्‌ लाशावढ््ला ग 6 षह पणठो ५७७ पण 
एग पादलाऽ१०० ण ५ ऽव४९. = 6 व्न्फाल्छ पडछर्णणहु ज #'6 
फणपंऽ वाजा धात जेटूमा 3 #१९ नाष्टि 183 लप्त९व्‌ ल इव्०९, फण म 
56 शाणाणड्ु प्पतनञ६००्त्‌ वाजा ०७ नप्प्ञल्ण्‌ जपपला धात्‌" 80 
लणणात्‌6्व्‌ ४6 एषरव्ल्वापह कणत वाला २०६० वाजि, अणा9] $ जेटूभा 1188 
एष्टा एष्व्‌ ए पप्य 95 जदा ९० ६९० पडटमाऽद्रप्ल्द्‌ एए 210 ४5 ४ 
त्णपत्रठपरि0ण ग जेड दमा, प्णपला। ९ [ृप्ठण ७७४०६९१ ० जुद्ध द्या. 710 
8 ००णलप चूडासमा एएणपादे 6 श्तण्लोङर 0पप म १०९, धात्‌ 13 धामा९- 
०९, शपलत९त ६० उड सून्या, ० 33 एण्यन्लन्भा अणा ४ 
इपाध्टण९ ९० ४० व्ण्पछप गत कतम्‌ ए९इ्णक्म, * 

गला 076 8] = छड्धयफूाल्ड भ 8पल = इच्छएम्‌] = कपलत्नगाञ, 

पग्ठछणल०्णड ० वनथणु ०8१० एफ र इन्तेर भक्तन वप्ठ, ४ 
पपाऽदटक्वट ०८ प्णासप्रणलाउथाताहु ध क्त ठय ठर प्टाणुक कत 
8 पयठक्र £0 क्ण 1४, 0ि्टि 2 गपा इत्स४९ प 6 च ठ 
0 ० 0धणूनणड ४0 एल्स्ट० 6 1 फरल पवा ३ गए 
४०९६८९१ ०१७ [४९ #8६० ग ०८००४. 

85 ऊव्यया 7 (4) एण ६० उच्टई ५, &7त भरबूक्या 2 भर र्थ, १० परासूढद 4, धरम्‌ ०, च्छ 
धात व्णाष्टय पल्वृप्रप्८ 2 पभ [प ९ 8 ६6086. 

89 गलति द भृृवड ‰0 9९ ध"6 छंद १८० > चाटति 0, वाटत २0, 


पापलि (परी) 4एषट एर्‌. ६ पापसीया 0२, पापयीएु ४ {ट}, पापरा 0, ०8 71078 
पणए०8९प्र० (र. पालि फिरी रा 181). 


२४६ कान्दडदे भ्रवन्ध 


एतएत्‌2 व 
686 
९96 इलदल ५८० एः. (र. 1.98}; ठड कड ए ७7२ ( ए } 28 8]50 पद््णुष्णा९, 


८ 
५ 


नागड 2८0 (5८) (= वृर्निण्ड)" 18 चठ जणे रव्वपाण्टु > लंग ए, 
भांजडं +, मामं ! 


$ भि 
६ + ५ 


97 क्विलास ^ ए र्था. 88 8. (कडा णि ; 3 8]3० पफपा68 06पला, किलास इ 


+ 


"28 भव्ण्लाः प्िदयुद्डताणं रपव ॥ 


100 त्रीयल (=° पौप०८ एषण ग एणान्न्‌ःऽ' } भिण्ड ४० एअ) प्ल फषधोणु, 


9 €णलात३ € ए९बत्‌ण६ु ण इपडनीपत्तणट 8 इवाशत ॥ वभ. 


103 कोखादल ५70१ र्था. 88 8 ता९ एलुगाललाछर€ एल्वपाणटु; हालाहल 2, ० 


111 तेजी ४7७५ {^} एप्छ; वरी ०२६ (एष्ट) 28 8130 वल्टण॑थछर 


हेलादल ४ (४५) (थ. दालकरलो 1 78) 18 180 [00890916 


“4 


114 सुहिम €, शऽपात्‌ € ० णष्टाणय एरव्वाष्डठ > महिम एए, महम्‌ ^ (7) सुदि 


© (2), १! 


116 मित्वा 4980 कर्थ, ४० मखा ०४४ 28 ध© एंका ए, इ 


} 


118 इगि ५ (षट) [पछ > कपि ४0, किणि ०, एभिन्‌। ०130, 8८6 वण्लशुणैण९. , " ४ 
191 ब्रह + ४०० (०५६४). 1 (रफ ) शालयतेऽ ४ 85 विहु। 
129 नेत ४८६८० एर. ' 88 प्ठा९ गतनात्वि्ेर०, कत्‌ 2180 93 पापु 1 


देस पऽ एर्व, कषण ने > टेम ^. 


191 संभाल्ड 2 (५. समाद 2, सामलयो 9) एर. १० संभाले 407, सेमकवि 2, 18 ४06 


तणपादय6 गत्पृपण९8 ९९ 8 एको 79 प्र प्फ, 


134 लिगारई एश. ४8 8 एहुंदणिणा णप, ५ 9 
135 सालु सोभतु वटब॑त रात 1680४०4 ; ५. मान्दउ सोमड अति वख्व॑त 111 85, 
136 हुक + एथ. १० वष्णते चठ्प्मन्हष्े स्कृन्पप्तम फक दृत, 186 पता वृ, मत्‌ 


कटक, 137 1 पृः, 


140 मन ^ एण. 8 पा जणटाण्ण उव्व्कणट (यी. मन ^27उ ष ॥ 151; मन 


ए, आ 176); मत ५६ 18 ०150 [०89९ 


145 भयसि 2 (5) 28 6 छणष्टाफम्‌ प्टव्कण्ट > पथा प्य8 मादस ^+ जायत ०४ 


प्णणाला। वर्णु) धल ९ब8८4छप्पोयण््ण्य.ः =, ४ 


149 पूटइवाज शा, प्ण ५००४५ 18 #6© कपदण्‌ 7000 > पूया व्याज 7, 


४. ए्णशहदपठप, प्ते सूयि चदता ग, धप एएदषपठप९त्‌ (लसर, "+ 


154 डादि ए], ० डाडि 47 ए 48१६ पपा९ऽ पोच तादि 19 6 7०४ (वप्मृष्छ, 
161 सुष + पर्थ, 28 8 दुव्््णे एषण 

177 विगता एष (८) 18 € ण्ठम्‌ प९अ्वोट > विगूपत '4, विमूति 0, परियोपतं ५, 
181 सनाहु 7१.18 ९५९०१६९ (र्थ सन्नाह 0); सना 4 ए (२४) {8 2}50 एभिर 


182 तउ [घ ४० दरद तु ह णः हवि तु 076५ 0 फट््सत्म्‌ वट्छञजाऽ 


ग्यां वान अपार 47018 1070" पशृठऽलाप्र० ष्य वानि न टमह.पार्‌ ४ 


(०ग) षात्‌ ५18० कष्णप३ प्दुस्तत्तला कत प कः एष्टतन्वाण्ड- । १ 
14 


"~ 





9 नोगरनन्ययप्ि, भनगीकरोषि; न दज ग्‌ §०कदसवेद्व्ञा४७; + वनम) दुक्त @न्वुर 
कन्द, ¶. 219 


परिदिष्ट र 


हवात्‌2 1 ध 
'एलशाऽह ८ 
189 दिधि ५४ (४) ए; देचि ०४५ (२) 38 ध ए०३5णे९. 188 ४ उल्वण 7 
" ०५० एल]णलडला६8 ज्या ०१९ उऽ-शछिफाङ 2१ 1 पऽाट्छण6 प प्ो6 व्णा{ठ, 
187 धरणी ^+ 50 एन. ; धरती 0० ८ष 2150 9८्५सध्णा९. 
एावतदपरा क 
1४९ ` ' ^ ४ 
भडाडी ४ र्थ. (५६ भञ्चटी ०, भरारी 2); भिडाउली ‰ ६७६ 35 2150 059९. 
8 सिहथि ऽ ध ०ष्ठाण्ण] पटण्वोण्ट (५ 'सईवादी 1255; सीकरि ए 57) >> 
संदथि ^, सिदत ४, खदयि ग &८6 808] ए८ञगधप्००8. ५ ~ 
9 सुदाडि ^ ८ 18 ४6 तण ९० ज्मो ए८ववाण्ट (म, सुहदि ०, महीदे 2, मादि वदि 0}; 
सुडाधानि ०३३ 3 ऽ०्पएश्‌ एलन. ॥ # ८.८४ 
10 रेह + २१०१४९९ ; सेख्दय ॐ» वेर्टुत €. (8) २76 2}50 4८८1९. ~ 
45 लदिद्या » (40) 28 #16 जप्त्टाणा ॥९दकाणटु > फंञाल््रणाऽ दद्या ए (द अत्‌ 
(ल परप्लतीदणट९व्‌, धपते ट्‌ प्ण८ 23 इ), ठदिच्या > (द एलशंण्ट 2 
१, ग्र इन {ग द्‌). । “ 
51 प्रता ५8५ (५. घ]5० प्रतिष्ठया 2, भ्रिषट॒ ° ष) 38 †€ [णृ ठत एकष्य 
तग्डप्रणं गिण ; प्रविष्टा ०, प्रविष्टि 8 ४16 वशा 2800०. 
56 मनि ^ ०8 06 इ€86 ; 10९7, युत्ति ४ र ( ए ) 28 8150 0359016, 
65 दीषा ^702ग ह -- निद्या ए, निशा ५ ध९ पणार्पण एपधप. 
¶8 पच्या + (र. ष्या ४} र्थ, 83 प्ाठा6 एणूभाठ्डलाचठप्र्ट वात्‌ ९० 
+ ण्ट प्र फत्‌ पणणट; माच्या ग (09) त्य 818० ४९ दत्०्यृध््व, 
85 उपरा + (उ ए) पछी 23 ४९ ०णट्ाप9] ण >> उपा ६०८४४, , 
108 दाव ० (सव घ) 18 (1 [णएटर्वाचणध दपुथप्यत् णण; दिव ^ 2 ष्ट, एणपणुु ४ 
फद्पुयञतण एकमत ण धल कणप, एणपोदे ४6 णओल्व्वण्टु 166, ् 
104 हते एण; थक हते ६ (ष्ट) परह 88 ध [05० ज ४७७ ज 
एभगाल्‌ €प८5अ००8 ० त्णाष णद पधा© 8076 860३९, 0८, एद्ाभृष, 
४ पक 6 धा पवस ग णलागवतठप ज फ्षदटुवपोत ० #6 ¶च््- 
ये, 9 थप ए९ठ्ताणहु ठ दूते, ००६९ एलोणफ 6 ववा, 0वणणटु तशू 
10६0 (€ ६८४४. 
111-112 जरदनीण + (घ } एधा. ४० जरह ४० (०); (५ जदस्ीण ८0४४३६१ ‰04). 
129 स्य दारबयु ए ए्लिण्फाल उ पर ००४९६; सूप दारु ६ (© 0) "035 धोऽ ९ 
०९०छए९प्‌. 
140 घुष ए (थ, घुनप 4) एर. 2 8 5} 9प्ोद्रप मिण. 
1364. 7 
छएलाऽ९ 


193 साचष्ड «+ (४) एपटणिप्धणल & साचन्पा ०४६ { षष्ठ), ठ 8 ८३९१९०७९ 


ष्टा ऽप (€ व्णध्ट६ एष्ट प्ण दष्ला) 
साचरिया ६ ॥> ५3 नल्टगृच्चणर 


196 दमामा (४4 एष) एष्छयतस्व्‌, ददामा ८४ 
भज प०प्प, चतत्‌ 13 नत पत्नीर, 


माच्या शप (षष) ण्ट 


(४९) ४ <ानतालत +नप्च्म त्र 
९, 


१४८ कान्दडदे धवन्ध 
एफ 1 


०5९ # 

202 भवमुरीया ऊठ्‌ + [तर्ध०८९॥ ० जद यतमुदिया ह (फ } ४३ परया #16 जप 
पृण्यदा लात्‌ इ 2 गणम्‌ 0 पा स्वुमपण्ह २०7९९, श्त ०1७0 
०8 ध\6 प्प्‌ पङ०७ 18 एष्०८प्९०६. 
यलदाक + (४४ ह) [र ; वयवाक 0 (४) 8 ०30 053९. 

214 खदाई्‌ ० [र्ण #० ठहीई एग 0 पपपा९, व्दाइ 8 ध6 कपण] णण >, 
कहाई +, चादि ०, दोद्‌ं ए, ॥ 

216 कषा +० (०) एथ. ६० गाया एष्ट म (४) 98 016 न्मा१९य१ एतवृप९३ १ एम १610. 

‰20 रिण + (६) पथा, ४३ 6 िरष्डक्द्रण पण. 

21 कयि ^ प (ए) एषण कण्ठे ४०२ 18 950 वन्कृष्र (य. पा 80, 101). 

225 तेजी ८ ४६ (घ) एण. ० रेवैन ००४२ 0 पप९तव्व्‌ १८९७०, 

229 वेणि ४४ (= 8 वीणा) एटा. ६० वीय ४, वेणा ए, 

292 त्रिभि 5 १०९०६९ ; तरिष्डि 4, तरिष्डिर 2 9150 ९ृपञ" पल्ट्ण्णो९, 

933 कृडड नवि (४ ०१६} ८९०३ एलठत प पीर ल्पी पमा नवि कूटं (००५ प). 

३4 2०४९ -- (16 कणप वीर्‌ प वानर बीए 125, एए ०5०८०१०४, 1९४ ए ४० 
2681076 ४७ धावन वीर्‌. । 
हणीया ^ (7) ए. फएरपत्माद्क ० मारया ००० ह (ज). 

249 बेकिडि 9 (घ) (८६ घव २) कएष्टटिषणछो० [प च्ा९ न्ण्णीछ 10 वेोतद्‌ 4, 

‰55 राय 48०४०7६ ९फलाप९व्‌ ४5 राद ६० पषाण€ एप पूजाद्‌ 10 6 प्म काण्व, 
सवाय (^) 3 #11© छष्ाण््‌ स्ट्न्वापडु > चिवाडी ए, सउवाडी 9 (09), एई वादी 

256 १ एष्ल्ण्णडपतटते हिणय ८०; पल्डडदाद ण पपाणिष्ण पदा चठ लाक 
००07०45 ० ध पटपपणटु एकणफतृ८३ { पर१० आ 168, पा 251, क 958). 


प्रत 7 
४९८8० ध 
1 दद्धि 9 (एष) एर. 2४3 € णृ ज ल (ल्‌. 19); ऋदि + ४० 
18 & उतपञ््छप्रज). 
2 शुषा ५४४ एर. १० मूषि 67 (४) ४ ५ णात प्णृटलाछप्तर८ कल्व्काष्छु, 
8 पड 4४ (8) एथ. {० पल्‌ ध (09), ०5 8 एदुष्डदण गिण, 
4 स्तां + (ह) एथ, {० रक्ता ४02, ऽ 2 प्रण णण, ॥ 
नयरि ए {+} पर्छ. ४० नगरि एष्ट ध धा छवपाश 0 [रत. 118, पा 1231). 
6 पदिरण ^४ ध्वणृण्टपे; पिरि ४००४ ग 35, एकवण, & लिफ्फप् षप म पट 
2 
7 दस्य दीह ४ (6) एथ. ४० भगडई दस्यो ए (8 घ) 88 पणगा6 ऽपरप्ठ्र प ४९ 
[५.12 
8 स॒हुनि 18 धीत कष्य एल्य्तप्ट, सल चप्नप्टु श्वि स्पश पध 
मुद (8 उख ) >> मुषि ०, उद यड घ. 
10 दद्‌ 47 एरघ. ८० दिह ग, दि 80४प्, 98 २ ्िसुक्डष्तणा एप. 
दविराणां (+ ग) एष्ट 5 चण दवुषलाः पध प देकराणां ० {८० घ 1८} 
11 एक्द एकि ५ ए ए. ६० एक्राएकि = (2); ८६ कण्पयाप (पुण्य एके एके. 


परिदिष्ट २४९ 
ह्ाषपवेध ता 


परल 
स॒गीजद्‌ + (ए } एधा, ४8 8 फणा6 पशुठछलर्कनिए्ठ णि; सणीजड्‌ € (चष) 
२8० ए08भण्‌९, 

19 यामणड्‌ ( घ ए.) एप. ० दयामणद्‌ ‰ (४2०0) 98 & एश एदन्डडणा शि. 

48 जेन वीह + (०) गर, 98 पणाठ एलूछडलाठ कपत त्मकः एषसः 
8धा३९ पधा) जे जीवतु 23 (ए), ॥ 

14 माखा 1 वपया पाल जण्ण कर्व्वोण्डु (न मारी 5०; 8150 ल. मारीया प्र 
15, दृष्या 7 15}. एण मारी ५9 ~> च ० पाञरछतप नीरं ए 0०, 

16 वालि भनडई ए 18 ४16 छप] एर्वाणह (थ. वली 6० न पावः, 190) > 
घाहं मन 3, याल्या मन ०, वाहा मन घ, बाह 7, 81] पा 3160908. ॥ 

श. विणसाडिदं ५५ (ह) षथ, ४० वणसादिडे ० (2 घ 8} ४३ 2 दिद 07. 

24 हल भगिण्ड (६४) फएर्था. ६० सुदल मादि 0० (9 ^) णिः पथल९३] 76०8005. 

श कहु एषर्थ, 4 ब्‌ + ६ (००२) ९8 6 तणपषन्£ ॥6पृप८३ & एठः 1 छल 
पएथप्ेर९ (रज्‌. चलावड 11 97 1 १८). 4 ॥ ॥ 

%8 कूच ० (घ्र) एण, ४० कूड 227 28 पणा एणृषष्छयाधवर९ णत्‌ फणर हप 
1 प्९ एणणल४, कृत्व > चूक + (एए ध्रणपशृ०अप्णण), कूठ छ. 

20 पप्माण ४५ (7) रा; फएमोण 9, फुरमीण ए, फ०पो0 ९ & गलुग९प्रेप्०य ण भयस 
[प्णटवाभलाङ कषएन्टकाप्ट, त 1४8 पप फणौ फुरमाण च प्९ 7९४ दकाथ 
पी ७७ एलः पफ्ण्डपथो, 10 8५६ परमाण >> फसमांण 9, शारपत९१ ४ फुरमाण 
8.3 

31 ामदणी 4 (ए) 96. ४0 सामगदी घ (3802 ), 28 2 पिदव्डणा [णप 
(पियाणड) दीथड ५५ (८४) १९६. ६३ 8 प्७९ एरुप्छडलहवर6 इत्‌ 8150 £ एज 
एपपछण ४७९, (४६ 1 71, वा 28, प 66). 

28 जई ५ एथ. ६० जह 2093 {घ ह) 28 ४. परमद णण. 
शुपद ४ घ्य ए. ६० चउपट 4.02 (ए ) #0 प्रं 8 ए९।२९. 

40 वादार  ए€{. १० विदार्‌ 4, बदार्‌ प्र, 88 16 ८0०; [णण (थ. बादरि ग 39); 
विहाड ^» विचारे 0, ४7९, €रपतथ्यधुर्‌, तणप्पुरप्०0, 

42 मेनि एण एषण, उ हाप एष्या इच्ण्ट धा इम जोद ठ {द्र), 
२ च्णपपफृत्र०प, 

498 वाद + & (४) णश. ४0 भाज्‌ 9 (0५५) 88 पराता ८ पणृगडवणम९ 
सवद + (ए) एष्टहिःध्छ्र€ 0 € प्ण] णण सर्दष्दै 2 प्र ०८ प्र प्‌ 
पाप पध कल एषव्न्वाणु फ०५ (3. ०, सतलसीहि ). 

45 अवासा घ 33 06 णा्टाणभे २९४णह्‌ (त, इट आल > एए आाटख } > अथा ५, 
अक्ला ४, 00४) पणञशद०णऽ. = अविज्ला 0० 18 8 श्त एल ०ः०४०. 
विदाणड (4 घय एथ. ६७ विद्णड्‌ ( ४४.) ०२ ध शतु सुगणा, 

46 देय शफर (ध. देम य, देय ०} एटिष्दणेठ 98 8 एरता९ त्णपर०तैः 0 परष् देर 94 

पणत्‌ एाटलाण्ठ पू रण्कणडटु समुर (कत कान्दददेअ ) ४०४१७४८ 108 देह ^, 
50 सेय शणः (५. अ 7 9) छ ६० ठेड ठन भत ददे ठप ठि इथ्य6 1688075 ०5 0०००९, 


58 बृह ए९ण् ‰ धल एतदो मलभ्तणु >> वृह 4; वाही 5 & शयतेए०्‌ रणलात्‌०- 
पणम 06 हव्य 6 6८०३९. 


२५९ छान्दडदेः बन्ध 


फ्ाप्पणत्‌डे 7 +र ^ [न 
प्6ाऽ6 र 


{61 महि ^ (0) एर, ४० चुकि 27 प ठ (६) णिः फण पोफा९ {५ प 159) 
65 95 #88 हालात उदीसा ० दीता, ०००९१ कणा उणु, पप्यऽ एनाश्ण्ु 
पला पुण्णतं जतंह्ाप, = फोभ्प ४8 ठ पना छपलकतऽ दाल प्रषल्रण 
। पल दप नाऽ ण ० पप्य (वाला, जेट ४ बूडासमा 1 82) 7008४ 
एण ९न्फा९ड पणय पद्रष्डधेपण, १, 


169 दर ४ (0) 18 प्त ण्ण प्व्ण्वाण्ट > इयर ५, देवर ०, इण्‌ लथात9; 
1005. 


( समुद्र ^+४ एए. #० समुद्र 0४ ह (2), 98 8 एद]9ऽपद्ा णण ॥। 

2 मादि जे (4) एल. ४० महिम ग, माईम 9 (8), २8 ए 6४ 86156, 

76 एदु दद ° (०). 1६ 18 णलाःक्ड्ण्् 0 ०६6 0 ददद ,४०९ 756 ६0 
एण्ंभाऽ (6 हद धात्‌ ययु फरण धय लाश वािणिलणौः 86056; 44 
6४० > दीह घ > हर ^+ (ए ) > ऽध ४०] ९२९०१००४ ययु ए, (क 

77 जद्नद 4० (४१) एथ, © प्राह पञपव्‌ सुभदा णि जर्दिनद (9ष्) ० 

+  फरप्रः०8] हए्पपतेऽ, रि ॥ नि 

84 करद षलूका ? प्र (89) एध. > करि षल्कता 0, धरा प्क्ड ४, , 

88 बलु ४०४१ र्थ, 28 ००76 इपाध्यए७ ६० ९ वगा; वन्न ^ ए (प) 15 ग्‌50 
0०४5916 

99 उलदीया 00 (ग) एष. ४० क्लहलीयां +४( प्र), एल 1076 इपर € 7 416 
एणर्पाण्+ (त, 1 82 } 

95 पद्‌ ^ &40091+6व्‌ ; पडि एग 815० ०59४९. = , 

98 उपलं 7 (घ 2 ) 33 6 ०प्टाणड्‌ एर्ववाणड ठणवे २8 परनप्तव्शु फणा6 अफ 
8016 ; उपरि ली ^ (४) 13, एण, 9 ऽण्‌ लफलावक््ण, 

100 वालि ^+ ०; 8१०64 प कशर्णिर००७ ६० वाक्‌ ४ (४), वालि 8. वालि ०४0 
्वरछ एदल एतलसिध्ल, # प्यव [प पफ ० पल ४88; णह, कृषः, 
वाचि 11616 = वालि, एणपली। दपु ८० इ-5 71 पप 6त्‌1806 त्छणठ) कणु 
1116 1९8६, 9० 88 (०पः३०६६त्‌ ४० वादि. =, 

110 सातीवाहिं +° (घ 7,) एथ. 98 76 ०पं्टापथ्‌ एठव्वाण्ट > सतीवाई्‌ ए (09). / 
(५, पा 160, 287 ; 5० 1 151}. 

112 वेडि + 8०९८९४९ 7&९ 8 ध्6 पञप्त एप ; वाटि ए (०४) १18० ए०्ड्णिणः 
1४ 18 30१ च्उप्णटु ० 7106 [66 90 ऊठवह 770 1 कणष्टापथ; 7018188 # 
५४७ उख (चछ ण्ये ठ एलण्डु एर पपठ भाप आ कल इदप ण चाड 
एध्प०व }) ऋथ8 [कणप प्ठञच्णाठत 88 उत्सवि, पोणंछ], 0९९, 998 , 19 
गलृहरक्९९ उप प्री€ 0०ण्ठ४ 06९९, 

120 विद्रूड + (9) एथ. #० विदं ४, वूटडे ०, 98 तीर्‌ प एणा 16108६8 10 #06 
फपठडठपा6 हद6प्वना ॥ 

191 नाण ^ (093) ए {० उण प्र (8); (५. चूक्द तीर 7 119} 

192 प्रतापि ^ घ (४) ए6लि्ध)ण© ६० प्रसादि 00 {7 ह ) 88 8 10076 दपापा6ा [ए936, 
वरम्दार ए (02) 18 छल ०पां्टा०्‌ एक्ध्ाणट्‌ > रथ्पमणथ्ड मारी 2, मारन्‌ + (2). 

126 घाई 87 (4 ए.) २९०४९ > याई ८. दाल्ड्‌ > (0) 8० 0अुप्९. , 


7 . परिदिष्ट. २५१ 


2778 प्र # 
लऽ 
4 -1४ 8 परमनणतूषु 0० नञाडवीड >> ४१९ पञ6०पि0 कीटनीड ए पपणर धट 
भेष्णीाष्मेक गजल च्च ण्‌ क प छट इठपफू ग प्ऽ एल्पन्व, 
197 भावद्‌ ^ (४) एल % दीस्द्‌ 2 ए (0३) 28 पाण० इष्ण ६० पट 
वणप भत्‌ एषव्डछप्यणट धल ण्म पदप, ध 
198 सृत्रहार णद 13 € श्वाः छह शिप, ४ 23 पलल््रणटटु ४० प्रज णक 
५८ सत्रषार 9 (इप्ञाधप ६) > सत्रहार ग (श्वपाशा फ) > सुतार घ (दशः णण) > 
सूतार ० (प्य्वे€पा तेण]भाधर). ( 
193 हंडमाल ^ (09) ०0०११९१; शंडमाल 29 { छ ) 8150 वत्पलणछण्‌९. 
140 त्रापड ^ घ (८) एथ. ८० त्रापडा ग (8) णिः एप ०8] २625008. 
142 तुरणी एषा. 98 १ िहुष्डाविण 0, 
144 भिर घण + (0) 18 १०7९ इणे ० पल ल्छणौ्य पथ एवदड ए (1.9 एप्रज), 
सविहुं + 7९६, ४३ ारंप ९४९ 3९०56 ण दोह ण, (एष); हुड 0 दद 
४180 0९, ¢ 
47 पटी एषह 33 (लप एषवलि्ण्ट ६० वलो +0एष, एला 18 वट 
(५ 16९. 1४ 8८४ वलो 10 ४९ ' ४७५ 18 रशङ़ [श ४ पञल्लणय 
0८ पली. 
लिप्या 18 एतछलिप्णण९ 85 8 प्क्ष प. 
148 चैल इसद (४) ०१०१४९१ ; इसड बो ए 8150 8०6०8४९. ८ 
159 (षठ ) जमहर मादि ^ एष्थ. ४० (पदी ) पाक मादि ए घषर (071.); (र. 7 146 जम्दै 
सवे जमहरि पद्सिस्यु ). 
154 पडिड ^, 1४ 23 पाणु ६० वरलक्णठ ल क्णपठलै ववण ९६. 
भडिड प (2) प्क 6 8}50 7053४1९. 
195 वैटदी ^ ६१०६ &§ शाणण्टु ए6ध्ष्टः इनशाऽ€ ; प्€ ्णा6 कदूुणःधलणाचध्र9ह 
7९0 10कदण्छय, 18 दूटदी एए प्र ए ( फवणण्ट १). 
159 एतद्‌ पहुतड + (ए घ.) एणा 9३ एत्टडलापण्टु प प्म फफ एतत वदरा 
पुहुतु एतलइ ६ (०८०). र 
167 वीरायतन छ 33 धट ठप्पा रव्ड्वाण्टु (रथ, वीर्रायतनि ०, वीरदायतन 1.) > 
वीतनं ५०. 
192 त 
656 
3 ग्या ^ एल. ० गया ५४ छर ८ 88 2 ददु]क्दफ णण. 
5 1१15 1णशाश्डप्रिण्ठु ६० फरणा९ प्ण वेति 4८४०7 ८०९८ ठं8 > 
[चे > ] सेव ८, ए ६8०5]०अप् ०. € १ 
घरि ^ ४ श्ण (चण्प्टा एण्ठग् णण 1६}, ०3 € ए०र्कृण्डप्रणा 


तणर्‌ फपाल्तानट)फ एषटवल्कण्डु ६९ कणप ए्ल्ञणएु00868 #16 द्ञल्य०्= छ 
४ ग्र०प्रण 39 006 ्ल्कप्तर९. 


धाद ^ ए, 1० ठा ८०० घ, 88 & एत9्ऽपतभ एच. 


मंडारि (४) एष्टलिष्णो८€ ६० भडार ५8०४ पछ > 0 छणवः 1 ६ 
3.57... "1 (र ०) 


स्थर कान्हडदे प्रबन्ध 


एण३ पा 
प6756 


9 स्यम 0 (78), 8 दण्डत्व जपय, फिर ० सेत ष ०य उखि 

लपतु पणार क्ता (दो 20) ध्© पतव व्वा, 
वकि ए, [रथा ४ दलि + (693) 23 प्०रठ इपाद्णि९ प 6 तपाल, 

16 सिवार ० (3) एल्‌ 98 & [ष्णुः ०कह 00; संहार प, सिहार 490 ६४९, 
ए णणभणक, ८९९०७. 

17 जिसड ^ (घ °} 38 र्थ, ० किसड (80) 88 ०७ एका लउतणौक ९९ धाते 6150 
8्16नप्रट एतवा कंधी। किस 70 06 7ए पए. 

18 पालदं (+) ए. ४ छंडावू ग (09 ष} 9 प्मा० इपर प्ताए त्मकः 
(५, विषम दुर्ग मदं सवि पाठ्दीया 11 75}. 

19 दीषद्‌ ^ (घ) एणा, ८० उडी ए णण 98 एःकणाणष्ट नर पाप्म पेषण 
एतच्ला, 

‰0 घण ५८ €^, ० मड 800 प्र ग 7, 88 1# हए९8 66 86186. 

28 सदिस ४१६ 7५, ० सहस ^07 घ 88 ४ एिद)8ऽप्रा्रण णप, 
जैस ^ (धपणएणपत्व ए हैष ६४) एण, ४0 जह 093 णः लाता पण़ण० पपी 
6 ण्ण ००10. 

29 छर्‌ ^ घ (४) एथ. ४० सुखि 0() ; सुखि, ०७०१७, ०180 0839९, 

‰5 बानी ४१९ 8 1९८४० वाप्िलाम, 38 पपठ णद्ाण्ध्‌ पर्छता > पानी प्र, यीजी ए, 
सीजा 0, विजया ^, ध] प्शुल्ल्रणयड. 
गिम प्र (४077) 13 एथ ० गह्य ^ (1.) 98 ५ एुदसप्रणा एिपिण, 
अव्य, ४160० 60िलणा, 38 धल कणषटाणष रटण्ठोणड म जवदयाक 3, आवसिक 2 > 
अवस्थ (द) 0 > आवद्यक ए, 

श साजा ए (ए) शगु ४७ 8 प्ण पलुगठडलाप्तए९ एठपवाणह ; माज्यं > (70), 
६0०, 13 [0088णि९. 

%9 परह्‌ ^+ ६ गर्ल. शिः फर्ंठम्‌ 1९४8008 ; घरी ८0 प्र उ धऽ० 18 1089१16. 

80 रूढड (07) ११०१४९१ ; ख्ल्ड (घ द्1,), धाराल एप म च 6 इक्०९ प्रण, 
18 8150 वण्छलुकणे९, 1४ 18 पणलाल्डणटु ४० पम९ [0 सादमी > दसी भ 
४ ४८४प)०अप्०य. 4 

81 त एग (५ ए) 18 (८त॑मण्‌ कल जप्य प्लव्वण्ट > चीर 80 ९ 

७४१००. 

कीजद्‌ ^ प्र (४) 18 [९६ ; दीजड्‌ (० घ ग ४) 18 8]5० ए05अ४्९. 

82 1४ 23 पर्णहपछक क्फ सूतुं +8 (पए) > सूतौ 67 (2), 9 कणडर्क्प 
पपणटा भव्माधत् ० धल 163 त 8णते न 7 € जटोपथ, 

38 प्रमा + रथः 88 ४6 -हद्डतप प (५, पमार ०६२.) © ०150 68 
पाट्ल्थक प०€ 8६०1९, 

89 र्विगणि 8 {^} एर, 28 ४९ छक जि प्प्कठण 9 70 तत; 
(५ न त 96}. व 

40 प्रीगिरणड्‌ ए {^} एषर्था. ० श्रीरपि छ श्न > 88 8 (कडा हणा, 
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एणष्यत पा 
प्र6ा 


सब्र ^ (घ) ए. च मड 00 9 णा९ एनुतलचछेर6 वण 8150 [छइ 
पंण्टु पधाल कफत्तव सण एष्ट; (त प्रा 64). , 
सेलहुत 2 एण०्टिध्० ६० सेव्दय + (8४४) 0 ६6 शतप पाप, 
47 सद्‌ ^ [शर्था. ४० सबल ए 0 ए1.; 0. या 64, 
51 भट + (2) ९व्‌०ू४९वे, 25 भतान ८, भयु छ, भल्ड नड्‌ ष, भामो ‰ #6 91] प्र 
शप्र. 
जीण ^. ०6९ ; जाक 07, (7) 8150 059९. 
60 क्ाणड (29) [रथ ४० जक्ड 4, जाद घ, जाखप ए, 0 पाछ०४] 16830715. 
61 मल ४ (2) 38 #6 व्णल्ल शि; मलिक, मिलक ए 87९, एप्वणपः 
प्अ[श०प्रग8, 
62 मूला ४ एषवलिषध४ा6 ४० सष +^7 (छर), सथो ६ #0 वर्णवि नृम ऋ 
सीहु प्र्क्वाक्ट ए क्तन्कण्ु, , 
69 लद + ए. ४० कोठ ४ प्म (ए) छि पतत पपठ फा लपु उपरता 
शिाग्फ्ण्ड, 
लाषु + एर्था, #० देसु एग (र), फपल), पल्य, ३5 98० एर, = प पी 
०४७० लो दभु नद वदरसी फणा] ७९ #6 भ]ला816 ए8९त्‌ा१६ 1 पाल 7 वा, 
65 वैवउत » (4) ¡5 ४१७ ०क्ापथ्‌ ए९ब्काप् > वेलाउल 2 घ, वेलाउलि ८. 
67 पुरातल ८ ( घ) 13 ४९ छण्टाणय पठव्काण्टु, 1४ 38 प्रप्लालण्टु ६० प्रणते [णण 
घुरातल >> पराति घ > धरातलि ००१९, 9 पः3]९क्००, 
१2 वीय + (9) एला. ४० कही 7 घ 1, &त अन्‌ वी ए (ए } {07 6०8] 16895008, 
9 पच्दल ५४ (ष्र्‌) एर्था. #० पमल 009; ४० 876 गाणण९०ृ०९८ कणप्‌ड 
[एष ध6 86 5९०७६. ॥ 
रण एष कएल. ४० पल प्डण्ण्‌ पदयुभ्डद्यप णपा रिण 7 (+) 88 5 (ते रण) 
पप्तन पप्र वेरण उष्णणलकारध्लुक्‌ निानप्णटु. 
88 भवादे. 18 ध्० भहु कणप; निरादै 8 (.), अविदम्‌ 7 97९ 268६0608. 
87 भि सई 2 (20) एर. ४० दसद ^ (४ घ) 93 हरण एलक्लः 8५७७, 
सकिया ०१६ (५ घ) (>> लीया ४1.) 28 एशथिषछ्र@ ४० तेठीया (73) 7 ¶९ एण, 
89 1४ 18 1णलाल्प्तण्ट ० प०१९ णक ४०९ [णपु 0 समावस 1०0 8०४६४९७ 
६० शपटणत & 1९50 कक्षिनाणः [९ पृटलीदं ० पिंड लीया ए, पपि, प दपण 
88 २९8०८०१ 8 दर्म रीया ग, रा सारद ए, ५ 
94 बलिवैतड ^ (८) रशा. ० बलव 8079, 88 8 पष्डलपा (ण, 
95 सूलिगा + एम. ० मूलगा ४५० घ्म 1, ४8 ५ एतष्डधप्प (पप. 
96 रिणिगगि + (8०८) प०धटप्णतफः 23 & 0०पदकलम ०६ रिण अेयणि एप ३ 
8०४९प 8९९०० ; ल. राय॑मगि प्रा 39. 
99 बीधीह्‌ ० (५०ग ६) एथ. ६० बादंणडई प्र (४), 
ध्थत्‌ एष्टइटल्तणषट ध6 पणन्रभ्‌ पप. 
105 निलाडि + (४) 33 धट एण्यः णक णि 
01९ शन्प०९ 18 8 इव्णञत्प्तय्डपज म पत 88। 


दणायड्‌  &3 पा0ा76 एशुग९ऽ6ध६९ ९८ 


स्ताटि ध (7६) शणलातत्द एप 
९, 


श्र कान्हडदे ्रदन्ध 


त्‌े पा 
प्७८७९ 


9 स्यो 6 (1, 8}, ९ एिदयुष्ीपवणं एण, ए रिः8ा16 ० देत एष्ट 0 सेषि ग णिः 

लापवण्ड पाण प (केम 19} ध फला नवावष्छ, 
वलि एषा, एप. ६० दलि 4 (५४3) 88 पाणा इषाष्णल प पात च्ञ 

16 संधार ० (13) एल. 88 2 [णलः 0 म ; संहार छ, तिहार + ध6, 
एषण, प€अ 0४०३. 

17 निसड ५ (घ) 18 ए. १० किसड 1, (80) 88 ए076 भुणठऽलणछर6 5पत्‌ ब]50 
टाऽन 06्छ पाती किस 10 {116 1 वृ, 

18 पालदूं (+ घ) एर. ४० छंडावू उ (५०६) 98 प्णा6 इपतछााठ ण चरर व्ण; 
(६, विषम दुर्गं मदं सवि पाल्टीया 7 75}. 

19 दीषई्‌ ५८ (घ) एथ, ४० उडी एग 93 ८80 पट उपप फोका6 
6१४७८. 

%0 घण ५ एणा. ६0 भड 8607 घ ग 7, &8 १४ ह१९३ एला, 8९086. 

92 सदिष ४६ र्ना. ४० सहस ५५० 88 8 एद] धऽ त्प एप, 
जैस ^ (ऽपणण+९ एफ ईस ६४.) एथ. ४० जह ०४२ ण शादाण्ट्ठ पण प्प 
प्री6 ए९८्व पटु ककात०. 

28 छई ^ घ.(8) एथ. ४० सुखि 0(7 ए) ; सुखि, 10९९०, 2139 0891९, 

%5 बाजी ०४६, २ 160० करिनाणः, 18 ध'© गाष्टाणण्‌ प०कवोण् > पानी प, मीनी ठ, 
यीजा 0, विजया +, ध] प्पशश्ण्०पः, 
गिरभौ घ (807०६) 38 एथ, ४० मह्मं ^ (८) 88 2 एषण पा, 
अवसथ, 9 16089 कफिला०, 13 ४6 छप्पन 768ताणट > अवश्यक +, आवसिक ° > 
अवस्य (हु) 0 > आवद्यकं ए. 

शा साजा द (7) ०१०६6 ०३ 8 पणत एलुलठपनतर९ ए८ठकाण्डटु ; मायां र (70), 
६0०, 1 (00890016, 

29 धष्ड्‌ + ४ एष्टा. एए पशपत ए९ब्७०8; चरी 09 प्रज ए श]8० 33 ए05अ7्‌९, 

30 रूढड (0४०) ००९ ; रूख्ड (घ एय), प्ल ण त प6 इत प्रणत 
28 8150 धण्०लुधा1९. ४ 38 पथ्टान्ड्रणडठु ४० परज€ तफ सादमौी > हसमी ष 
ए पण्णशु०्डप्०प. 

81 वीर प्रग (५, ६) 18 एसतण्‌ चठ जदा प्टष्दण्टु > चीर ५००0) ९0 
1८००प. 
पजर ^, (8) 78 एषा. ; दौज (0 षग ०) 15 8150 68९, 

82 [४ 33 परमरकछपीपः एत सूतुं ५४ (पपरष) >> सूतौ 00 (ग), ० प्णन्नधण 
प्प्टाप शपतोभ्प्‌ ग छल [नष्ट त कणप न 7 0९ जण, 

98 भरमार + एथ. ० 16 दुक्षत जप (५. पमार पए.) छत्‌ 2)59 ७8 
पलप्त्भो्‌ ०6 इर्पाषडण९, 

9 गायैयगि 8 (+) एथ. 88 ठ छा जि वपल क श्छ; 
(तै ५ & }. भ 

40 श्रीनिस्मह ह (५८) एला, ६० श्रीगरणि ठ प्र 28 6 हुव्ञधणा जण. 
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त्पतु8 रा 
6९6 


स्र ^ ए (घ्र) [९६ ६० मड 00 ४३ णात एण कडलपिर6 कप्‌ 8130 68. 
रोण पा क्थः पपफणल एल्लपलः; (घ छा 64). 
सेखहुव ७४ एटा £ चेख्हय 4 (४६२) 00 पर शता माक९, 

47 सहड़ + ए९(. ८० सवत ए 23 एर; ० 77 64. 

51 भट + (४) ६१०४९, ४७ भवा ४, मायुवु छ, भल्ड नई ४, भामो ४ धष९ भा प्प 
इपौप्ध्ण्‌र, 
जीय ^ ए १०1६6 ; जक ००२ (2 } 2150 ०७७6. 

60 शषाणड (99) "९६ £ जोड ^, जाद घ, जाख ए, णिः फरण 1698075. 

61 मल्क एष (5) 18 प्री6 चणय णप; मलिक, मिल्क ए. ४८९, रणपलपत्ु, 
पपन्छ्र०णऽ, 

62 मूलय प्र [हिरणा ४० सिव +2 (घत), सिपि ए, ४० करणव पुर्ण कोप 
सीहु 10९१18६९] ए८९०९त्‌पर६. ॥ 

63 लाद + एष्थ. १० लोद एषम (7ए) ए वपरे मणण० फो लघु पफत्वाकलो$ 
गिण्कटु. 
लपु + एष, ४0 इञ ० (ए); प्ण्रण एणक्र९एलय, 15 9150 ए०्डडा९, = 11 पष 
०९5९ लेड दै नई वरसी ए] 16 © गधटाण९ गह्ववोणडट अ क€ †१ एए 

65 वेक्ठउत 9 (4) 13 6 ०क्टापर ए९४्का४ >> वैलउल 2 छ, वेलाउलि 1. 

67 एपतल ५ ( घढ) 18 #6 ण्टोप एरष्वोपट, = 1४18 पष्टःतणटु #० प्रण एणम्‌ 
पुरातल >> षरातकि घ > धरातलि 0४ ए, ४.ण{ञद०पिणा. 

72 वलीय 4 (3) ०६, ४० वी 7 घ 7 87 अन्‌ वकी ए (8) 0ए प९पपत्म्‌ ४९८६००5, 

१79 षलदल ^ ४घ् (} एष्टा. ४० पलमल ०24; 00४ धा ०पणा००४०}०6९॥० प्णपड 
ष्णद्ठ च)6 इर 86086. 
रणष्घ् फरल. ६0 पट पड्म द्रुणो एप रिण ए (५) ४8 ४ (वे रण) 
शृप्पण एलः कोक वेरण पणपपल्पेनवलुकक णिन्कणषटु, 

92 अवाद. 38 ४५6 ग्ण एणप्‌ ; निरा. ४ (1, )}, अविद. ग 876 ए९३६०ध६्‌ग8. 

87 वरि सदं 2 (30) एथ. ४० द्सडई + (8 घ 7.) 8 हरण एलः 8618९, 
इलिया ५ (५ घ) {>> लीया ४1.) 33 एर्थल्रणर ८० रोढीया (23) 7 प्€ एह, 

89 7६ 28 कणलाच्ड्ण ८0 706 णक ० कजत ष्ण ० भमावस्‌ 1९0 8८७९७ 
६० 6फलप्त 8 1९6० त्पलालः [प्र पूडलीडं ६० विंड कीया ए, पित, 9 शप 
४५ ८९७१०८९ 88 दमे लीया 2, राड सारह्‌ ए. ति 

94 वतिषैतड ^ (1) एष. ४० वल्व॑तु ४०००, 88 8 एदु)द्डतिप्प णण, 

95 मूकिगा ^ एर. ४० मूलगा 807 प्र 1, 83 8 तठ णपि. 


96 हिगति ‰ (एष्य) पष्टः ४ ६ त्ण्णकष्लणछ ण रिण अैगयि 0्परथाौ ३४ 
8०१९४ शृ९८०१.; छ. रायंगयि पण 39. 


99 वीधीद ० (५८२) एथ. #० जदणड घ (8), देणायद्‌  &3 7०6 ग्भूणा८इ९०४8् ९९ 
छव एष्ण्डसणद पल पप्तन्‌ सष, 


405 निरूह + { २४} 38 ‰८ एषणः छा शणपिण ; क्याटि प्रग [2 प) दलपत ॥./ 
€ श्वत 28 © डिव्पशततक्च्छ्ज न पाल इव्०९. 


॥ 


01 कान्दडदे भ्रवन्ध 


२ प + 
1. ^ ४.५ 
106 सरसिद्ध +8 (घ) 13 ४6 ०णष्टभ्‌ णपा, छत्‌ हु ए९8 0९्प्थिः 8686 ध सवि 
सूराघर ०, सुर सिव ष्ट, -“ # 
109 विसरि ए 8 ` ४6 ण्ण ए९काण्ह > परसिरि ४, सरसर घ, समुर ०, सिरि ५ २] 
प्ाञल्छप्तणणड ; म, पा 98. ॥ ५ 
110 कीया + एथ. ० करियां ४४, करया 1, छ णल्थ] 1685008. ॥ 
119 राइ शय. (हणाय राय 8 ८99४) एः लाका पेा९. ५ 
कां सारद (4879) 18 #€ कपह्टण्ड पटवकणु > फाञट्नछना का मारि 0 छात्‌ 
इत्यब] ललात गऽ काँ सारिषु ्, क्ड हारया १, वरास्या ८, । ४ 
114 म वाकिसि ४7 18 #© नप्प पव््वाणट> म किति ^, म वलि (६1०४७ 
पाणृ०व छण 7० कथनी), स चालिसि म, २. ण्ण, 
193 नौ ५१६८, (४) 9०९९४६९; जुहि ० 18 8 ०णणधक०प्० गन हइ (५. न ह 2). 
125 अतर ५४ (४) 13 € एष्मून ०फए प्ण; अतर्‌ 0४28 ६ इकर 
ह्ण. ग ध्6 इभाा९. ॥ 
135 1४ 33 ्रमलकण्पप़ करक नि 20 पुहपनि ठ (409) 83 1650060 83 नही 
[दुख नही] ए ०१ (1). 
नापु ^+ एथ, ४8 ४ त्नाग्वृणम्‌ कण व्णतक्लप्रमा, 
144 साभ ^ 7 कषध. १० संसदि ए ( घ.) 8 प्ाकाः९ इपरह्वा ए प्रा त०्परा, ' 
158 दरी ए प 00]0६९व्‌ ०5 णु एरय ऽ (र्ण. पा 242); षटदीरे 2 {४} 
५180 05916. ४ 
169 करई + (०) ०4०9९ } रद्‌ (४१६ ) 8190 [0ऽ891९, ॥ ४ 
167 वृष ^ ० (0) एर. ४० षटु 8 (1.) 83 हरण ९ उ€ा)86, 
पे०छ-४ 33 पाकफिन्पो४ ० वर्त्लापप्ठ कललः 167 ४9 ९पञददत्‌ 7 प 
करपटुण५] ग ००६. 
170 चास्यउ + (४८) ९1768 06467 808० कप, गयउ ए (079). 
171 गोःदण 4 (87) 13 {116 च्छया >8४काण्टु; भीजड 0फ0गद् 13 8 त्णणृधन. 
(४९ ४6 पथा ९३, ए 172 0), 
173 वादीद शप, स्पा 24 ए (५४80); (र्थ, प 16; पा 220}. 
174 दीव ४ (^) 13 एष. ४० हूं ० (फण); (र. 1 36). 
180 जहमल ह ए 18 {16 छा १9 >68वागष्ु > जमलि 4४८, 8 णशृष्व्प्रण, 
"182 पुजा + 72 ४० पोजा 8० दग एए, 88 धल [णणृलाः 0५ 00; का 199. 
193 बेड + ९प०धन्व ; 10 फत०२, वेय 1 एर्छ्णपपश् ए वण ४8, कण्यात्‌ 1476 06९ 
प्पठाछ इव्त हणः पपत ( प सेम +, पपठ 3 [लिश ६० चेड) 
194 तुम्द्‌ ^72 एष्या. ; युत्त ° ए ( इ) ०180 (एज्डशणो०. † 
204 सड 0 एण. ४० राय 87 हग 28 8 कणु छद जप, 


लापड ए (४0) [2.४0 लीघड (४०) 98 9 ९८ फणे 6 इा56 ० ४16 
10985796 ९711 उपा ॥© त्ण्णठप एत्य, 6 


208 कराविमु ए 7 [तर्णा, 4§ 8 6८ एकह 0 पवया करागिन ५7 (1). 


215 शस्तं (8) 33 ९ ०पदटटःणण एट्ब्ताप्टु > प्पशल्नणाड वाछितु ९, चाठि पैम, 
चालत ५. 


परिदिष्ट -; २५५ 


शोष्त्‌3 1 स 

ए९56 - ^ 

6 विषिपाल ए, (7) एथ. ४३० पि्ुण्प एप; २६३७ शर8० प०९७ पल 
शप्ेए6 ( घाप शदुपाल 09). + र 

ए एण" सतावीस 407, 80 सातवीस ४ 26 छवप6 0 0०३ >> स्तावीत ए. (0), 
४ पालयता (पक्षधर शिण, 

84 क्हूजी (+), पाणण वाणु पि ८० ग, 18 पठ८०डडध प ९ त्णटम६्‌ , 
1४8 पल छप्तणड ९० ००४७ णक रदिणु 8 (9) > रहण ठ, रिण न ष > रयणं ए, 

, यणि ए, ऽन708} एशन्नन्छः प्रणष्ट 8186 अ11०्ए. 

289 पालद्‌ छ (81,4 ) एः. ; आपद ०६ (उ) 2150 706991९. ८.२४ 

240 उगमतड ए (092) एथ. 25 हापेण 9०१६९ 86056 पक मयणंगणि ५४ ह (1,)., 


वरत्‌ [आ , ॥ 
2918वतपा 
|| ् ॥ 
8 दोडडे 8 १०५०; टोडली ० ० योडडी ६ 8150 0080९. =" =) ! = + ^ 
4 सातपिणा ८3 ६ प्रमटफण पफ 288 0णा एकप, 
12 भुमानी ^ ६ 18 भा०्त्ाल ए०रकठपणि प्िदुदड्िदवापा रकपभा, ^ 
21 धमोदिकरणा ^ 9द्ु"९९8 ०४९ पात्रा फ एर्ण्डोणु फणपञ 82 भेगठेदा 9 {४). 


१. ....8211 ॥ ४१ 
४९७४ , द 


24४ ए्दरी ०१६ एर. ० पूतनी + ६६८ 0 प लपतोषटु फण, 

247 आरीया 8 (५६६) [€ © दीया 5 (००) 98 पाठ ४९66०१७॥११6, 

246 {४ 18 पलार ८० ०७६6 00फ जदिमती ए (^2 ८) >> दिजमती ए प्ण्प्ण्हु 
8011081 लप्ण ० धक प्०प,  ॥ 
फुस्माण ^8 (४1, ) ए 28 प्णः€ उपोप प ९ व्ण, 


[3१1 ० 
४७७8 


1 1४28 पमण कफ चञ्या + ० >> प्णञण्ठप०्प उचाया ४ धकणडु0ञप्रणान 
2 राइ + ए. ६० सय 80०द्ग ह ६३ 6 कणाध्ट६ ए९वृप ७३ 8 ए०ण्य 9 प्र 
वर्प्रपपन्या, 
6 इम ५ ; इमे ^ एग ८२ धट उर इण प3 ए०प०्व, [णज 
क १ 
8 माड ८7 >> मैडव ४, देधव्‌ 1५ 00६४ 05९८७०5. 
11 एड ^ एष्ट ६० स॒ञा ४५४६ ८ २३ प गवेल {एच 
12 न्या ग ६18 8 पणपुलकणोप रकः व्६. 
15 पाडसूच ४० (+ ) ५१०६९ (य. 15 46}; पटिमून्च ४ (20) 3150 शत्ण्णुणनुट 
17 विक्‌ (4४६०८) एटा. ; ६ ३३ ३प गूदा जप्य कभ वेचाई्‌ ¢ (3). { 
90 देखतरि ^ (४) 25 ९० छपष्टः०8] फणप्प > देशतो 5०० ६, 2 8०त98| रस्ञणथण्ण, 


01 ~ 


५५६ कान्दडदे प्रबन्ध 


श्पएत्‌४ प्र 4 
ए९86 


31 1४18 पपथठडटु ४0 २०६५ एठः परस 2 (पुरस 81, ), 6 छप्पर पदव्वाणटट 
म पच्च 48, 8 ४९३४०८०४०४ ४ 06 इन४९ प्ण नि5९ शभ, 

88 ¶06 ण्ट दरक्व्वाएट पाटनड + (807), 2 160४० 0फिनगः भ9ऽ ए९८३४०द ६ 
ए 8८१९७ 98 पारणनउ ए (1, २}, 

42 राल्युनि, ध © ०8] सतण्वण्टठु, 8 ]९न0 ताफिलाण, कण्रौत्व छ इव068 
2 राडल 49५, राठह ©, रावलईं ५ 
मान 16 णग्ट०8] 7680198, ९०९०१९१ ६० दानि छ़॒ 9 धपण्णुः प्र6 70 
10७71९6 ग दीज्‌ प्ण एषव्ल्काणटु 

45 गृहक ^ (४ ) 78 87 ०] एप क मोदिक 8029 ४६, 

52 1४28 णलल्ञणडटु ६० प०९ 0० इर्‌ ^ (ए), धौ6 जण्ण पण्व्वाण्डु > 
सएवर ४, सररस >> सरसा 2, सरस २, 0 ९९0०8 >> घुरी 0 तेम ४, 
अछ्णा४००8. 

55 पाद्परध (^) 18 ४४९ एलः छक णि ; पद्वंध 2, पद्पर्वभ 0 216 3५पश ¢ 
{9००8 ° धषठ इा०९. 

88 भाल बि ^° ए ४० माल्दे बे छ ०६] ०३. 

64 1# 13 पध्शछ्डणट् ४० पर०९ पठकरः आपीठ ^+ 0० >> आदटीड ए०, 8 00 18777 
प्6 806 फलय्ाणटु > बोकियड ४, 8 7९८०४, 

66 भाब्या [ मिरी] + (८) 9९ 1९४६८८८ 8९०5६ ध जाए [मिरी] ° (०६). 

6 ४ 33 प्रणरकणछङग ० याद ^+2, ध ण्ण] रर्वणटु > धाह ४ 
> प्यार 9, प्यार ए > पष ५ ० ४०९०४०४ 0 ००३ शप्णाभेप्त 06४९९ 
प्ा6 [९4६5 यच, य-प्य, प्य-य, 

70 कड 7 (87) 13 0) पणा€ पश्र ४१ 9180 पाुपा९इ एल, 

१9 [४ 5 1प्लालञतणट ० ००१6 [ठक निपास ४ (1), 2 160 पानम फ 
शणः06प ए ऽध्प४९§ 83 निवास 0, धास 48 

81 विवसाया ^ (४८) 38 ४6 ०पष्टायम्‌ ररक्ताणह > व्यवसाया ४ (0), 9 ण्डा 
8०0 > विवहारया ॥, & 508 ए८ऽ्माभ््, 

85 तीरगर ^ एष, एप फलत्पट्द] इ्णप्फवेऽ ० सीर्गर 02 ए 71. 

100 जलद्र 4, & 16000 ता्नााण, 13 धल कपषण पठव्तपट > स्लहलं 28201, (४), 
४ 80109 €पलातेकप्रग. 
पायवरा + (0) #6 ०प्वा०8] प९्ताणद > पाद्रवरा (४८), ४ इछ )09 हशगधपण. 

119 वाजी 793६ (0), 8 1९०० वाकिन, 18 ४९ क्पष्टाण्भ गव्छताण् शापे पकाल 
चष्ट छक जाणी ए (+. ). 

122 विदिली + (1.) 18 2 ०टक्०तोफ़ पुषणे एण, 

125 घरिड 1, (४४) [प ; घरिडं 4 80 रण्पाप उप्र #6€ लाकह भ्र एलः, ष्ै 
प्णपात 0९ हसणणडननल्माङ्‌ पेपव्ण९, 

126 करिगयो + (1) पर्थ, ० करयो 8097६ 28 & दिदुधडकपा णपिण, 

127 जव 4४८ एणा, [४० नद्‌ 9६ (09), ्पप्थाु रनूगट्वलणिर 158 हिण्ड्‌ 
एलः 66०8९. 


परिदिष्ट २५७ 
एप्त ए 
ए९58 


19 [४ 38 [पलस्छ्तण्डठ जर परमाण ९४ (0) 1198 80 लप९यपेत्‌ 28 फटमाण 
6 (7) > पुराण ए; ५, ए 30. 

139 छम्मास 07 18 8. ्रणहटकण ङ्‌ न्नाण्वृपम्‌ ककष जपय, 

140 छौडेखद्‌ ए (४) ए. ८ छटस्यु ^ (०५) 88 पाण उपाप्थणल 77 +0€ व्ण्प्छप, 

145 माल्दे वीर (पटव्ण्पञ्पतः0 गर्ड्कष्ट) 28 एपर्मलिक्णट ६० माल नि वीर्‌ 2 (ष); 
( ध्व6 एकक्ड 1पापल्वा्लृङ गणिणक्ण्ट ). ॥ 
साहु (कश्चण्णपनष्व एरवाण्डु) एठलिपणण० ० मार 2 (3); (०22 ठीषा 
1४ 145 7२ वुः). 

158 जई + (ष) र्थ. प्लपण्माफ़ ४० इदयं ० (2०). । 

156 वचित प, 8 हमुखडीतण य, एल #0 वलवंतेड ^ (४०४०) 5 पापापपठु 
एरप्लाः पप मलिक पपणफतल्ताकप्लो एदर्न्काण््. 

171 जावर ^ 1, (70) 15 ४९ गष्टापरभ्‌ पटक्वाणष्ट > माघूं एग, 8 ऽ८एध्‌ कणलणवश्प्रन, 

179 भढारसा सातसा तणा ^ {४}, #06 ०] एटव्वापरहु, 183 0९६ रवतफण्ड 
द्फलाव०त्‌ एकु इत स्थ0० व्मि6त ० त्वत € एणप९०४ फल्वपणह -म 06 
ए0॥४३९. ू 

175 स्याव्या (००) 15 ६९ ण्यम्‌ रन्ध्वाणट, धपते 15 [ररगलिधणठ तण प्रफपाल 
आन्या ^ ४1, (ए) 976 8न03] चाा€पतदप्न०08. 

191 भरई (सापि) ए 1, 18 » पकक एप०३९. 

201 स्याविड ^ (६) इण चट न्ण्ण््छस एटा पामा आव्यउ (0), मान्या 9. 

207 1४ 13 यणछफकक ठप युदिण + >> स॒हुणा ठ >> सहु 7, सविं ०, 8०408} 
लफरणतव्तजाऽ पण्डो) 6186 भाग्‌नटृ, 

218 सिदासनि + (1. ) छा, 88 3 28 7९8 एफ पैर [दुष्त ४88; (५. पा 
एष्व, 0९ 14}. 

216 गंजी ^ ए. ८० ऋ्षगदी 82, णः मारी ज, 28 ना ध८{6€ पऽ म प्९ चपद्नजह 
आ]. 

‰21 तेच्यड [ जाई] ६ (^1.) 18 ओ 713४87९6 ग ध्€ फएञप्] कफम ५. 1... | 
शपन०प ; २६28 ९परलणत्‌प ४० वेडठं (जाई ) 2 (४80), शूठ) 80फ§ 6 प्रऽ९ 
ण & रशाञ] पण 1०३६९8१. उपलो १ व्णणड्रपठत०, पककर, 18 प०४ 
एल ञव इय ट ककड, 

24 रय 0४०१ पणपरति ९ धर सोप 0०९६९; एष राई + (ए) एला, 88 #९ 
लणपाणा एश्वृप्पष्८§ & पप्य 7 प्र वण्डप्पफशपश, 

281 दकव 1, 18 8 एण्टक०ङ़ व्नाण्वृप्प्‌ एण, 

248 धुरि ^ ६ (ष) 28 ४८ णलः 0६ ण्ण. 

252 उवी ४० 38 2 पलपन रकपडण, 

275 सदसमन 8 ॥ (4) एष्था.; सुदृदमक ए (२०) पपवर 2130 06 एत्छञए९, 

%87 पक्ष + (1.) 8 ध ०पहुप् गश्ध्पणह > [पेष {५ पपि) > ] पयन्‌ (०). 


292 ितयुषालि ४2 (००) ए ६० क्विद्पालि ए (८) ०८ द्कण€ (पाप ४४९ [एषव्व्ल्व- 
पहु रणत्‌). 
९ 


२५८ कान्दडदे वन्ध 
यात्‌ एप 


पर 6८86 


297 ^ हए 297 2, फणा6 ए0णगा, गण [४ वट लमु 13 6८८७३ 
भाल व्ण 88 8 ल्पाव्टत्णटु [ण एनटरय 296 ४ भाते 297 ए, प्णुण्ट- 
ऽशपप्तण्ट 06 3066०} ग वीरमदेव ( वीर वचन येलिडि, “त्यु खनाद.“-पापरउ तुषार » ). 

318 धरिदं ५० (7 ) 6803 ए९४प्छ प्ीषभ करिकं 1, (८४०). 

382 जिमना + {.) मोगप6§ एक्ट चाशा यमुना 0० ग ट, 

349 इम्वारसद्‌ ए एटा. ण पौपफपा० अत 0णएल९ऽ8 ; (0, च्6 वरध प्रपपफलाः ग 
९6888 10 ४16 ४९२६ ४5 शपा 1100}. 

346 सदा ४ ए, ण पण ९ फत्ता नदा 7 ४06 7 पृ 

252 आस मनोरथ महद फलई ^ एए. ४० पूज्ये आख मनोरथ फठई ० &१०१ एशृश्नप्ति०्य 
पा 358 9 पर" (पूयड आस सविक्टि तणी ). 


<एएलाताम् पा 
एलःऽ6- [पल्य 


| एड पिष पृमहत त कवल का 98 हर्य एनत ११ 6 ग्चषनव्य्‌ गवन काक 
‰ पपपभ प्डपप्रण्धल््‌ अद 05 [1६ ४06 रछः56 28 इय णठ नल्व ००९ कणत 0्णणाइ, 
पग्भ०८९, 19 ० न्न कणा, ४४० ल 15 उपतो८कट्ठ एकु ४४७ सतवा्रन्ध ०६१६० ४९ 
पशार्ह-पप्रप्एलाः, गुप3, ०२ 17512०५०, 1 38 २८1८8६७8 56756 38 30 0९०१8 1, कषाः 
या 92१ पतात ४१४ 6 ७5 9 ६० पलाकृमभक्व ०8० कपत कल्वपड वष ९ [०००१० 
रशऽ० 9४ ० कपर 11. 

्टोकं खंड पाक च्छक खंड परयाक 
असपति राड भणडई परधानं १७६ 


अ 
भवर अगि पएतली ्ाहि ३३२ | भप्तपति राय इषुं मुपि वोर ११ 


1 

र 
भयत दाथ यकर किम दोलीद १३९ | असुर देखी धरि ावीड ¶ २४८ 
भरसीमेर विजेसी वटी २६३ | भपुरां पठ एक मड धाया द ८१ 
मची परची षेद कनोजा ९२१ | अंगा टोष रेगाउलि पांडा १ १८९ 
भलायरदीन पापिसाह मोटड ३८ । श॑गा रेगाडछि दादर टोपी २ रषद 
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